





८32 €3>3 33 €> 2625 €> | 
श्री हषेपुष्पामृत जन म्रन्थमाला ~ ्रन्थाङ्कः ५९ । | 
श्री महावीरजिनेन्द्राय नमः । 
श्री मणिब्रुध्याणंदहषकरपूरामृतसूरि-गुरुभ्यो नमः । 


श्री 
अनेकाथं--सङ्मयहः सक 


[ काण्डट्रयात्मकः प्रथमो विभागः | 
| | । ५ 3६. । । नै क ५ ६१५ 
६९४) 
कुमारपालनृप्रैतबोषक-पच्ा व्याकरणादि 
विपुरुसाहित्यसजंक कलिकालसवन्ञ- 
पुज्याचार्यदेव श्नीमद्हेमचन्द्रसुरी"वर 


। @ काजक) > =-= => ॐ 


५ 


€ (> 


५ 
9५ 
६. 


~; 
क्ररवाकरकौमुदी- टीकाकारः 


कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचा्य-पदटधर-विद्रन्मूधन्य- ` 
पुज्याचा्यदेव श्नी मन्महेन््रसूरोश्वरः 





००८०6०69 €>€8 6 


संशोधकः .संपादकश्च . 

तपोमतिं पज्याचार्यदेवश्नीमद्िजयकपूरसूरो"वर-पटार्ङ्कार्‌ 

हालारदेशोद्धारक-~- कविरत्न-पज्याचायदेव- 
भीमद्विजयामृतस्‌ री"वर - विनेय - 
पन्त्यासि-श्नी जिनेन्द्रविजय-गणी 1 - 


= वनका 


प्रकाणकः भ श्रौ श्र तज्ञान अमीधारा ज्ञानमदिर 
(राजस्थान) 


€1> €> € 2 €> €2€>&> € 


-469609>648969>69 
€> 








7 ~ 


ऋ "वा ता ह -काकक्न 


प्रकाशिका :-~ श्री हषपुष्पामृत जेन ग्रन्थमाला 


णान्तिपुरी-लाखाबावल (हालार). 
(गुजरात) भारत |. 


प्रथमावरत्ति प्रतयः २००० 


वीर सं. विक्रमसंवत्‌ सन 
1 
२४९८ २०२८ १९७२ 
| (>, न 
१, +कर -क । | 
) ०५१41 4 4 40 ०41 4 1 41 >. 1.1.14 
1 >< >< 
` कर ५ 
ॐ ्थमविभागस्य %‰ 
| >९। 1०4 
८4 0, 
न । न 
% मूल्य रु. १ ०] (><, 
[> | >< 
१, रक क क क क कका र 
%» ०, ० ५० ५ ००० 4,14.1 > 
| | ><, | ><, 
# 
प्राप्तिस्थान 


(१) श्री हषेषुष्पामरत जैनम्रन्थमाला लाखाबावक (सौराष्ट्‌)। 
(२) महेता मगनलाल चत्रमुज शाकमारकेट सामे जामनगर । 
(३) श्री महावीर जेनउपकरण भंडार-पोस्टओफिस सामे 

| | पालीताणा । 
' (४) सरस्वती पुस्तक भंडार-हाथीखाना रतनपोक अमदावाद । 
(५) सोमचंद डी. शाह जीवन निवास समे पालीताणा। 


मुद्रकः 
पृष्ठ-१५२ प्रमाणम्रन्थस्य - 
कोमलो च्रिन्टरी 
स्टेशन रोड-जामनगर 


अन्यत्परिपूणे-ग्रन्थस्य . 
कौरचंद जगजीवन शेठ 
प्रीन्टलेन्ड (मूद्रणाल्य) 
वढवाण शहर (सौ.) 


11244 


6.1 74 + + 4 (७११ # # ध 
११५ 1 01 2 अनिद गना 0 -444द 
४.४. ५११... 4 # ¢, ~ (0 वि : "0 -१; ^ ~+. १९३ ९ वु = ^) ¢ "3 "ईर ^+» जः न+ क १ र ॐ 
५ 49; 1: 4 1.4. 4.44 4.416.210... न यौ ॥ 
1 कक "उ+ अ 49 क ` न 4) (8५ 6 (५.44 014 ^ 2.1 १५१९५ ~+ + ) "^, > ५ 
> 1 4 प 10411 1 ~ ~+ 4. (41 77 1 1. दः ५. 
{ १ ५१ ५ । न ++ # 4 ९० & ५०९५-६ | 4. 4 > . › ए 974 24 7714. ६. च ११] 1. म 41 >~ प. 3 ^ = २. 
† 4 §:, 9 =+ 0 - 
^£ % # 


& 


© न न "द स न व ० 


| । ५५ॐ\९५$ न प भेल 


मपी श्रा सषरपुच्पात्‌ सेत २८२१ ६ा ६२ ० ‰। ‰त- 
२।नन्‌] 6५।२५। त। अशन्‌ ६।२। यर्घं २९ 8 २५} > ‰ 
२२ ४।य्‌९ २-५९-२९] ४ अनथ मगर उरीने-§भेरीम, मे २०५१ (६५ 
भनम्‌ धमे. 


४८८४।६२।५२  २९।२।०५ ०४५ २।।२।११॥ 
भणर्‌ स्य्‌पय्‌ः उ५७।न४ स्मन शरुतसपनन। स २६४ ६०५, तेभ्य श्र 
२६ म्म प्य भरेत (३५६ =, - २९७६ ॐ २० ०>े४।८ स" ०५७& 
५ ७ छे. भते त इरन रना ञरशेखटी न भनी ९५५ 
१9६  तम। र ० विथ (ष्य प्र. श्रा >£) ५२९ 
म९।२।० रयेत छ, २०।०८ सधा म॒ अनथ, ग भयेति, ५२६ ५ ४५। 
५५२ भये (५. | 

२१॥ २१९२६ ५।न अध ४! (डत ५८ ५।२५ त ६५घ। 
७-५१।० भय ते मप्र वर्म पूवे १७१६ ६१. २०२२. ६५ ६ 
(२०८२२५२ २२५२ १८९।२।०॥५ तथा २१, १, २(५२।०/ ‰(॥ 
प।१५८(वन्ध्य९) म९।२।गश्रासे २० अनथ मअग ४२५ ५०।१६. 
२८ २।-य सय भरसे त भग भध २।५४य्‌/ (५ ने 
२०.. भते. पूरये १७ ५. र (८५१०८५९ ०।(९।५२१ २५५ 
9 ससध राते अग८ ४२१॥ ॥०६२८ २५।प ५य६।. 

पूच्न्य ` --२७ % २।०.६००२५९ॐ ०1(जु १२ = त५५॥। ५०५ 
५.२।२ ` श्रा (०मे~(चि०्८य९ॐ ग(िुनरथ' स". २०२३ ५ २५॥६।२५। २ 
०५०५१२२ (६७५०५य्‌ ` १द।९२[ ययु". सने स्‌. २०२४ ५ ^+ ५५५ || 


~ 


ऋ 


| 


५-य।स ॐ] : 0/२-६यि०८२९ गिर" २।५२५१२ ०५२५५०२ (६(०५०५ 


"य।रभः यु". रे म्थादुभसि। भन्य २०।२।५न १५०।।५१।(६ ५।३। 
(२२९ २ष्‌ य ५१*२५।, | 





प 


ककन "~ ज~ 


र 


` पुर्नय पन्थास्‌ श्र (्नितिनद्रविग्नय ग(स१२। ५५५४ ५वयै। 
‰२ सपन न्यत्‌ ग्नौ सने ते नमते म।रे २५१५५ नाय! 
#५।(६ त त भसम श्चुतसप्ननी §१।२न माद्ि' ५३८५ २२०41 
‰ ५।६५। र 2५1 से.२०१।६ त १२२७ उ पा श्चयन। अय ञतामतने. श्रुतसं 
म(षत्‌ भञ (विशेष लक्ष्य मेया ममे श्र (५६५ ५ ९४ १। 
२।(४य२\। स॑ने ७।९।२दये(&।२४ स्त, युरुदेवन, १५।५ २५ २18 . 
२५य४।य स"अङ्‌ -छपावन्‌। म्‌े श्री इला री नास। म।२।१।५ ८५०७ 
५ । 6 ष्य दर रान  पततेथ ३१, ४००० २०।१यदद" नष्ट थु 
स्मे २ अयनयुः सनेन ३२१ मेषे पूज्य प्यास मउ।रान्ने. 
।२७ अयां सने देष्ठेछ नपे से संेधन्‌ ॐरी २५-५ त।२ थे। 


ने सदयु पयु तरतम यु ययु. 


। भरत तरैखन। अमनी सरनडत्‌। तेन पून्यश्रान। (त९।२१५ 
५२ ०१ साम पयु समय, ०त। २. २०२५ भ २३ ४२५ २। 
यन प्रथमभन। म उड ३५ प्रथम्‌ म स", २०२८ म्‌ #॥ 
य्‌! छ णे ० श्रा उप्सुन्पममृत्‌ मैन अथ ल।न। <म्‌ 
भ्न्था४ परीडे ५०८ भयु छे, , =. ` ., 
` मीत्ने नज ५४] ६16 ॐऽपथी छपर र्यो छ मन्‌ म्म्‌ न्यधी । 
र्ड्शे १५ २ अ. २०२८ भ = तेम ननन जाग पथु अगर यद्य, 


डि ॥ । 


(भ 


1 च्म। अन्यन सयनम सपादनमा पून पः, श्री @^न-(त०८य 
ग(८युनरे पन्य युरुटेन श्रभ६ विग्य, अतस्‌ र्‌) ५२०) २ ७।२।०/ 
९।तन१ ममन मपय भूम भत्‌ र मीते समयमे। साग >।य्‌/ 
स्न्‌ स! अनथ २ रीतयः भयन्‌ तेमने ग्ममरी छ. 


२५ भङ्ग श्रन्थना णयन्‌ पडवयौी १८११ मे ने भूम्य्‌ मुनिरठने 
।(६से प्रेरथ। सप 8 म॑ने ० "२६। २।(िमे §६।२त।थ] २४१ 





५. 
- भ(्पीने तेभ उद मनीन साय, ग्णरप्ये, छेते सौम १ च 
प पूणा भाल भार्म छीसे. स स७४।२नी च ` ।।नब्‌ 


>०५*२५> >।।& ॐ. 


> 


„ . -- =-= ~ < 3 सकक्‌ 


प कि 


व्क - 


वा 


1 भि " किः कि किः कैल भत भ च चि कैर ज जलः रे" 
+न [2 = ^ 


11-11-11 1 प # 





०८० २।(म ४२ 


०० त) थ २५३१ 


अ 


९ ३ 
. 


1 
24 
श, 6 
५ ५ र 
¢ + [५१ छ ह (3. ॥ 
(1 
५ 
4 ॐ ५ अञः = ॥ - | - ^------------ 
छ 5 + च, क त कहे भ - ञः त : भं + ` ओ = , > ५. + - 7 -5 [8 
09 कोणा 0०30७०१ 9.1... । #,8 1; | 2 शि 


~~ ध भ | ५ शि (| भप + 4 ( वि प निमिति 0) मी 
नत +“ 4 क 4 १० =+ ६१ च 


11 


> १4 य ‰ 


श्त 


0 ए 
भ (47. ' 
+, 9 

"५ ४। [1 


१ पी, १५.-१ ०.५.१४ 
१६३ „ ‰ 4 ९५ त र 


+ । ८ 4 


त भ 


| + 


श्री. (५त।थथदः %न दे२।२९२९ 
४५, (६(३५०्५य्‌ \६।८, न्मैगनजर. 


५५ ने ५९८२२५७२ 1? >ङ।अय भ्रगर ७२न।न। (नेषु धय्‌\. 





, 


४.५ 


ध 
५५ १ 


॥) 


४५। भ।न्‌ अन्ने छाप ३१। - ३५२0६ ०२ 41८ २१5 
श्च मसि" स( ध ण्ट प्रेम ०त।य्य्‌/ इते। तेने > ते याह अरम । 
धसे तेमनम्‌! २५०८त।स पी तेमन्‌। यि, सुयु> नसःतमारधमे पयु 3 
४२१। ५ त ५५त१५ तनी पयु नेप तमे छम. अवे . मरी 
(५ ५।(-०8- (मदयुलयोन्‌। मेने (त9 र 9२६५3 
०९१९५६४ %5नी, मतन त्म्‌ छामे, २५। अभ धय उडी 
त्‌[  तेनये म! .४५य८ने मनत. रमते स ६२ न, २१२७ ५१न।न्‌ 
त्म ध्यः. छेते भदे तेमने। णस २९।२ भने धामे 
५ त्‌[ २५।५। शासन (तषी श्रतसे। (४१) ञ।य्‌( ४२०१।१। 
धमम्‌ ०2 ६।९५ भव्या. त्‌ भटे मने भूम्‌ दषुः न्यत्‌ ऽर >। 
५५४1 १।न्‌ २ => अरीमे छम, 


४ 


( 


4 


(>२६४। :-: 
ता २०१ २५५९० 
१५७ ३।० & २० -भ। दरी 





 " @. > = कोऽ यिनोरकरि- खे कनक @ - = † 9 








"नन्या ~ ~ = 


> कक क 
ॐ 959 शकर गकर १७9 म क# 269 9 989 %@# #5# रत नकम क 
$ ॐ सरम त्‌ 
# # न्न्‌ ॥ 2८ # 
९ 4.८1... न1( 5 4 
कि, 9. ५ "क द 
,' नर न २७० मकर नकर %७# ९ ® म# म क# गकर %# 


तन नी 6 पसम, 
५१।(६ न्भनत २ सिखरं योतय वद्‌ २१८१, २५।२म 


४५ यूषे प्(ियिमथु भरी गद्या छ, से भन्यमयु सत्ममनी 
्मन।थ्‌ ६२।१द्‌' ध्ोतञ छे. कमेः मात्मा से मतदमयुथी यछत थाय 


त ॐ २८ परम्‌श{(ति ५ छ 


२ प२५५(त भप्त लेन्य मागः श्र तीथू४र्‌ परमभाल्भये 


भताव्य्‌। छ. से मागन स्वदेष मेष्टधे तगरे द ष्थयी गभथ्थी 
(जिद ३१ रषौ छे भने तेन॑ प्वधर शि च्यर२तन्‌। 
६२५२ > ५।६२।०0॥ स ३१ २ छे, र्मे (ग्लनचन्यन्‌ यछतम गय' 
५५४।२४ ९. (च्िननयन्‌ इप्‌ श्रुतसपननी इपसन। मत्य त्‌ इरी छे. 


०६५।२६।4 स्प! ध्रन छ, 

 म्मध्यात्मनी निद्धि से २ कयननी सराधन्‌। छे. से कयन 
५५।४त्‌ स"टथत०।१।५ यु"भपयला छ. मने मेथा ग्रे उद्य षयुडक्ष 
५।९५॥ ट्य तेने से वयन समन्ता स्मप्िनी (ग्न्सस्‌। न्नजे मने 
तेथी स्।घन॑ ३५ सःस्टतस'च। स ((दियु" न्मध्ययन्‌  ॐरे. 


इ।।५ (य: धम्‌(न। (र 
७. प थर्धं जया २९।- 
५।२(|न्‌. 


गर्वायु गार से धमशप्लेनी मय्‌ 
म तभ(सेा से भालु" सस्ययन्‌ दे 
युरपेषन्भे २ ९।१। ६।२। ४९२१. २९य्य्‌/ 
५५५१२५१५ -५य। >।त-५य छ. 

, २ २४८०१ ०९ म।ष्(सेप्नी भाता गयुप्य छे मभते मे लपत्‌। 
५६० सभन २५८५९०६ न्भन्‌ गस्।ग्थनी दोतञ छे, २.२४त।१।म्‌ 
५६।२ धमे 1९ न।गनां शे छ. म्म्‌ धम्‌ः२।।द।न्‌। माधे 
(रघुः सस्त ९।१। स(रतम धमम्‌ ष। तरी आयः गयुष्य छ, 


| त [ » प ह त) 


८५ (ङ्वगी 
सानम (३ भषन्‌ सपचलुः संन त सध्ात्म नथु. सोथ ० म . 


% गयुधर- 


गतगत. 


सन्या छे. तेभन नय, १५५ 


सये (३००० (२०) (>+ध३।१ (३८६ 


७ 


२९९१ २१२५२ %{ इ २५६२ (२० ५. 


४(३४।६ स५शः पूष्णय श्र ३२६२२५२९ >+९।२।०५ १९ अ। 
स४।२। भध गयत से मङ्मन्‌ घमसुर्‌न त, स न्‌२(९५्‌ 


२ &।१ य्य उत, (रनर्पगमन्‌। ग्णन्नेड २।त।. त्‌ा, शप्स्न 


अन्ये५ (य्‌ ४२१२५ खन्नेऽ (२।९प ९५, धमन 


| ५९।५४ स्मन 
२६४ >\६। (२५.६३५ &त।. | 


(यु २1(७८य्‌ सन्न, 


तेभसु स२४१०५१।ग् वियुत २।(६९त्य र्यी से भन्य युग 

॥ तस्वस्‌ न, म मधुः >» देनी 

२२] ५म((नत्‌) परम्‌ सघनन १२।४।८्८दु' धोत४ 8. तेभले 
ये अये (स(&भ({ नीय २ छ 

(९) ये।गश्प्छ सयी४ (*।४ ९२५७०) (२) (>१(०२२।५।४।य३५ 

यरिन (३२०००) (3) ५(२(२।०५ (३५००) (४) दधयाश्रय अन्य 

सस्त (२८२८) (४५) दयश्रय अधन्य श्रद्टुत 


५।५। (२०४) (<) मेऽप २.२९ (१८२८) (€) 2९1 >\1॥ 


: (गू ७८३ ०४! उ५००) (९०) ५म।थुगोग(स। सदी सपूयुः (२५००) 
= (११) (२.८३ २०६।य २२ । 
` ४७६९ (त्‌ (१८०००) (१३) (स.&इग० "य।ख ।ष्(त्‌ न्याभ्य्यु स्य 


५६९ (पस (६०००) (१२) (८३० 
8घु((६(वनरयु समये (८४०००) (९४) भ्षटटत्‌ न्यरथु ५५६५(स 
(२२००) . (१५) 6थु'(६(११२९] २(इत (३२५०) (१६) ११२८० ९त।> 
(१८८<)( १७) (ल गषयुदसन सी (३६८४) (१८) इमु ५।र२यथ्‌ 
(११२९ (५।तु ५18) (५६००) १८) ४३९८ ।सन ४६३१ (युच्र(त 
(२१) व्भन्यय्‌। न्यनग्छेह 
९।(>.(२।४॥। (३२) (२२) स्येप्यन्यनय्छट = ("४ (33) (२३) 
४१०य।९ु९।।सग (५६२।२ चू3। (य ५६९ (स-(११५ ५५७६९(स) (६०००) 
(२४) >९.।दन सत।> (४४, 


| ` (९५००) 
(६) समिधान यितामद्धि शण्व्डषे सरी४ (१००००) (७) देवनम्‌ 




















। दक्षि | ति ३०. % ३३३३ 








%* 0011414 1117-1. > ४५ 40 41411411. 3५ < 
ग + | ` ` ----------~----- » 4 गन 020० 9900200 
| %* , # 1 | 1०९, तग (त २१, भ. भ।यायध्त मै 
ड | ९ > +८॥ 4 > =\ | न 1, न्नी २९७1२1०८ ५६२, 
‰* °= =----~--~~-------~--~---~--- =+ ` र ९।६।२द२। &।२७ ४[१२९न्‌ २५१. भ(न्यायःदेन्‌ 
` & परन्‌ लय मशातभू्तं ५३.०व४त्‌। भवयन्‌- 4 | स ठ 
` 4 ५९१।५४ सलार २५४ ऽनिरत्त्‌ परभै र 
७५५।२] ।त:रग२९ीय्‌ २३६4 ^ | 
स ५. श्य १६ सध्ययःदन | % | 
र. . %] ४ ४५५ न | 
रामह्‌ न्यन्मभरलसूरीश्वरद ई 
ड: ` ` , ->४।२०८ २३१ `, ` छ | 
` रभवी (त भथ भकानीरद्५ना भभ द 
& श्सननी भन्य शवेन (स्तनि ५० ॐ | 
७५ सन्‌ २९। इर्त्‌ सने भन्यात्मा- %‰ | 
= सेने नेष्लनाभ नी १गहडीसे भयाणुष्रन्युः 9. = | "स 
< गने. पथु ससान निथ्यात्त्‌ सने सतिर्यतना |. 3 
मुः सहननाथ भेयी 82 रत्ननयीत्‌ मन्य नेष्ष- द | ५ (सभ 
| > 4 ` मज. १५२ २५।पन्‌. भये 8. त५० दीक सये | र. ५. 
~ ‰ : (२।& &।२। >> [७त(२.त यी ॐ, त्‌ सनते ज | | 9 
‰ = ५५।२९ब शतशत ३५ (सररतम) तेखश्राना = दुः | ६ (३०८य५मत सूर्‌) -४२९ ६२०८ ६।द०५ 
(निमा २ अथ सदनम्‌ सरम्‌ येत षते दू | 
० २५ मथ्‌ तेसश्रीन्‌ सहर पथु श्री ‰ | ॥ 
+ भ्रन्यता =५९३' & 4 | 
%" ५.3, = „५9 १५, मर ४५।४।६। । 4 | ` शा . ऋतक 
3 ५५, (१८न८५(१०८ २२}. =, 


० 49 49 9 9.99 9 9 र + + # # # # # # # # # # ¢ न ,# न 
र9% ९९ ९9 र$+ म$# म४१ र७+ रर %+ + ९+ %+ %+¶ %+ % + %१ ११ ११ ११ %$¶ %¶ %$* १७* ९# १९ ?$ 





_ = आ सि "ॐ 


€ 
( 
| 
( 
( 
६ 


ब 


५२२ ७्य्‌ लप्‌।मू(त्‌ स्वगस्य 
, ५०५२ यय्‌ ६१ 





७७७७० ०७७ ७७७ ०७७७७७७७ ०७ 9 


ह 


७७ ७ॐ७०छछ ७७७०७०७ ०७७७७ 


ॐ 


क 


क च्यः @ 


७ ७9७ 9ॐ< ७७ © ७७ <. ॐ ॐ «७७७ ७®®@®®®®®®®® ॐ ® ॐ 








| 
। 


€ 


७२त नीय न भये, तेसेश्रान। नत ४इतव५्य छ १२ ते स(दण्ध्‌ 
छ त प्र. &२।५।त ।५अ५'मे श््युन्दुः छे. त्‌ अन्धे, (१) इ. 
> सखन्यय (२) ५५९६6 (3) "ते (चण्भय भरष४रयु (छ) 
(2०८व६न, यप०। (३६४४४) (५) न'सेन(ग (दसन्‌ अन्य (६) 
<य(यृभ्‌त(मत २ (७) तनी ५७६ ९ (त (८) ५।५०'५। व्य४रयु ३८. 


१०८५ इय. सरी ५२९ २५७।२।०५५। मत(जतव्‌ अन्ये तरी 
इध्ठेमे। ०५ भणे छ पथु (तसे भतत नथ तेन्‌ यये" प्ण 
अ. < २।६।५०।४म नीय उम्‌ गयुच्यस छ (१) मन्थ द्यप 
(२) &।(>"२६९.(>(२५४। (3) (ग. (४) ५ >युग भस्‌ ०८४ म 
(५) ५२।युगी भसन ०४ ५७६३ (त (६) २५७८ स्भध्यपय्‌ त६९(त्त 
(७) (२.८७ ५ इन्न्यास्‌ (५४म') (<) ५६ चुश्(खन्‌ (<) येष. 
२२५ ७ न>, ।५। (१०) शे१२ ५७ २१५ २।२।.६।२ (१९) २।५त्‌- 
२ ४५८ >\९।४ चय. ॑ | 

५९4५ (२५२५ ६५९ (तसे) मणय मथ 
तेम ०यु'वत 8 णप त।भयुभय उ ॐर२। ते. रन्यचुः 
०य्‌। यु" छे. -५*१।त, ०२२८९ ५।९९ १६१५ स *3।र।२५थ 
३५०।५५४ य(२५५ मतत श्रु(लमे। (िनपयनी ननी भ(तसे। 6 तत्प 
धं नथा. मरेणर्‌ पूय श्री इमय.६२{री५२  ५७।२।०५ (५५७ 
२।(६८य। >+ स^ ७०५. 


(1 ~. ˆ २२५७६, 


तमस्‌ ४९।२५॥ २ | २।(तय स+ नायि यग्म २।०६३१प्‌। 
५५०६५ ७. | | * 

(१) . (जिघान्‌ (यतम सय. 

(२) शैष ममत 

(७) ५५५४।४२।५७ 





९७ 


(४) ६९0 म।*\+<। 
(प) (६.९. ये५ 
(६) (6०1 २।।२म 


५५ २।१६ ॐ।ष। 14 भध गय 8. ग्म २त>५।४५ स*अर 


३९ > ग भयल 8. स> १८८८ भ ग्मन्‌ प्रा. चिये।इ।र 


ग्वयरीरे सपादन रीन ग्ल उरे ५२५ सुस्त भपय; मपूयुः 
नम्‌ धथ, ०८०य स्‌ म्प्य -भदुध्ध ८" 8. 


२५>्‌ १८८९ + ॐ (नयुःस्‌'गर म त२६४ "(६५ % 


(शवस सने प, श्री अष्शीनाथ पाडरण्‌ परम्‌ दरा सपादन 
४र।वीन्‌ 1८ ४२ ग २५५१६ छ. | 


(१. स. १६८१५ सत १८२<भ्‌ यौणम्ा सिरस्श्त्‌ सिरीय 
(७५ रस) प२९६] ५. % नदन्‌ तरा द(त्तः मने ५. र घनान 
यय्‌ &।२। सि"पट्न ऽरनीने ५८ थये छ. मेभ स्स्थु 
सरन शयु 8 १२] पयु अत्‌ म >त<न।था तेम ०्जभनलु 
२ ५।(देत्‌ युस्तञ तेमते भव्युः पयु त मदु उ।नथा अ।यम्‌ 
६९ (तेद्रणत्‌। री ने भौ गीत्यै ३षे। मेनन तेन्‌ ५! 
भेणवाने सि"पष्टन अचयु" छ तेगनी पसे ननिधुयस्'गरय सुस्त ५२८ 
धयेत्‌ छतां सओषधन्‌ नमत्‌ 6५८५५ यसय" नथी. सभ्‌ धयु गडइनत 
४८ ५।५२{ ५५।ग रषी ग्घ छे. २\। (च६।न>।! (५-५५४।१।, नेल्नी 
(नि४स्येष) शश्व, भ, नेश्ियन्ती) ९।२।नबौ नगरे २०६३।१न्‌। 
२ ५।६३। 8. 


ग्ने सायर भूतमा स अयेषमा छपयल छे भन्‌ 
युर्त४ अयि गीत्पयोमेः 8 भादा नेथ स'अङ्नी गड 
४७ पयेतत नथी. 


. ग्म म्भ ने! २५€ <} ४\ २।(९त्‌ "1८ भाय छ सेनी म४त 
"मत, पर्थु, सम्‌६।१।६ न्‌ २११ २। &२्त(६(मत्‌ य।्‌। 


र 


# = 





@ आ = स जनिन कः ककोकनकनमका @ - = 1 


११ ; 
२९१] भरव छे. स्ने तेद" सशेप्धन्‌ रत्‌ वणते मूटा पेक्ष 
८।४।न्‌॥ ५(४(नी. भूण्‌ ४५९ २।४५१।ग्‌[ सना छे. 


्म४।य९न्‌। > + रा४। &।२। समध न्‌ मरते २०) 
५४५६ २५।यत। छ. श््था पून रध अत ॐ भुस्त्‌४ ५२६५ २ 
५न४।४ २।*२९ग। +त।३\ नधु २५५८ भने भ॑।युमृत्‌ छ. छत न्न्य 
०८५६ ८४ समधि \५।§ (सिन्‌।यनम। -५।३। §५त०्५्‌ ५य। त री 
९0 २०१।१य। छ. 6५२६ २अ।री पासे म लपतन नरी ३ 
२२ केन २।।न भ*<।२भ्‌ानी भूज्‌ त ७१२ २य।२ ५२,१५ ५२ ५।४५ 
२५२९ भलनी म्रसञपपी पयु ५सख्वा 8 


२५। ३२ मे४।४ ३।५ णीन ॐ अर्ता (२८ 8 रभ 
शण्डे, वेश्ु छे स्मन मत्यषरे मयुपदम्ध्‌ से१५। ॐ३\३न। पयु त५ 
।६।२ वीपे, छ त५ रीम्‌ २६५ अभ यष्थी ग्नली २४।य ॐ. 
२ अधनी रयन्‌ नयु ऊभथी छे (१) से$ स्वर्‌ {६ >| ५ 
(२) ददे ४।{३म्‌[ ४" शण्ड्डभ्‌ (3) भे ३।-त।(६ २५६४ ५२५ 
० ४।२।[६अ>य घरे४ २४६५ २२६ छ. 


ॐ ५।अरोखदी 49. 


थता १. श्री इभय६सरी५२९ ७।२।०५न्‌। (३।८्यर२त्न्‌ ५. 
| इ.स ५२९ >&।२।०५स्५े मनेञ।४ सअडनी. ३२१।४२४) ४ 
ट]४। सनवी छ. रे तेभखु २ु३य(छित १३ अथ४त्‌ा २३६१शअ] ३२५२. 
६२२५२ ७।२।०५१। न५मे स्थप्प छे. 


2४५ १४००० १५४. मयु निस्तृत्‌ छ मते रीडनी. २२० 
। त्तेत्‌। 2४४२ (५ समथः (चिद।न्‌ मते श्र इम ६सरी-५२९ 
२.न\ स.ते१।सी छे. ९४" माधा र २2 तयु ९४" २-3 ‰।४२५ 
ते ॐत ॐ।पषमनी यष्टी श््युष्नी 8, ग्टेभा,+ (१५५४२) श श्च्त्‌, 
२०२, > २२.९७, म" ५) ०) ०य\[३, धनाद्‌, न्यु, कप्यस्प(त 





९२. 


&।६न; धररन्त्‌(२ सने भीम्म पयु से अथ न्नेर्धने २ दीड। रय, 
४. तेभ तेये °य न्यु" ७. २५२४।५९ २.७ ७५२ २ . ५४५९६०1 
५२५५ व्ण्नवू (र पथु छे क्न भयान प(्गिव्नप्ना भत भद्दी 
५।२९\ छ. ति | 


८ ४।नी ((१५९ त. 


९।४।य्‌[ (लनी व्यवस्था इष भत्यय्‌ वड न्लौ तैत स 
विशेष र्ये व्या ऽदः तेम ९१६ छे (९) धेऽ श णद्नी श<५( 
(२) (त (नयुय, (उ) निषम्‌ सथ्रलु" अवारण समे, (४) (यः भप 
थत। तेत. ण्न अयज्‌1-षहटष्टते।, २! "यर्‌ ।त्‌ ९91 युवा 
८।५।४।द > +& 1४ नः ५३५ 5५ य यु अपि २४ 
"य ३।१४।२५ २०५६१ २।ध।रे ०य।न्य। छ, त५०८ >> ४।४५९ सअ 
अर्ता ` मीर अये 9"ध ६२६।२ २।य >५।२ ६१५८५ ०।अ४य्‌। २५ 
प। तै पथु तत्‌-खये। ॐ अथरषरे(ना इल्तेम सपे ०य।चयु' छे 

` म्भुन्‌ २1१ इनल्क्धेमे थय' छे त्‌ म्‌" मयु छ; ५, गौऽ, ३० 
यन्ती, व्य (इ) म्मेन्यय) २।।ग्धत्‌, ४।न्त्य्‌) नात्स्यायन्‌, श्रुति, ।य९१(त्‌, 
भय, ३।(८८्य्‌) भयु) सभ२३।१्‌, मरत्‌, १८५९4५1 नजर 






९।४।२[ (नदश अरायेत। उे। षाग धन्त्रन्त्‌रि, =>।३ मने धन. 
५।५ ॐ।५ न यय्‌। छ तेग टुमसमभीक्षमा ग्युन्युः छे. ०/२ 
यो ५२०५ ४।शन्‌म्‌[ व्य [उन्‌ तशी सेध अरीमसे धम्‌ तम 
०] न्यु. छ 
> ‰8।३\। इतर रत्पलुभा सने वीज्ना १।६।्तद। त्य] 
० ॐ शम ६२।न्य। छ, तमम शणं व्युत्पत्ति मठ ५।य्‌ ` तरी 
, २०५१ (सन्धइम्‌ वथ। युना सतेन, नमर त्यम ॥ 
०८७५।व्य्‌/ छे. तेम रीञ्भ गट पे थ २४ +त स 
५० नघ त्‌ भटे ल्य (इ भरतु त 9 न त।ग्‌।थ पी 
८।५।५। १त!४न\ यु२। १ पयु मद्य छ. 











५" 


१.३ 


८ी५।४।२ .२(१३। ९०८ अयेषनी सय ४२१। अयत्न ` अय 
५२. <।५।४।२ ९९ (३९।५. मगध. स्‌।नस।गरनी ६८२ 
प ४।२८ धयु ०८ भन, २२।४य्‌ उदन्‌ लगता ६१्८तेन। अन्येन 
(नर्द री ९४१ थ. । 


२२४५-४ ५।६न, 


| , 
२१५४५ स'५७ न्‌ तनी ४२१।४२ यद ८1७ स! १५ 


०० रेभा मे ५ऽछते % दवयुद्नी ५५] स्माय्‌ प्रथम्‌ = 
५५८ भ।य छे. धयु अयत्न छत &(तम्‌। रदा ०! २५4 छ त 
&-त०य ग९ु> । अयने सो मषी स्त्म, ` वधान तिदय 
न] २५१५ छ ॑ 


थम्‌ त्‌। म्‌ 6०४ मरा पर्मे।पञ(ौ २३६१ २।।(९्य्‌ 
प२।] त४। पू. २ (नर, ५। (०८२९ २६।२० ४२।३६. > 
२५" २००३६ पष्य येल, पाच्युभ्प्‌ त नण्ते १, य. त्र भत्‌. 
(५०५य ९ ७।२।० पथु २५। अतन प्रेस ४ेषपौ ९३ अरत्नी पय 
पणर भणत तेभयु त दमानवौ अदी तनी सने सा लमायु मदु 
२३ यत्त॒ ०थ। २५ (त ० २९०। धीष. लार्‌ णाह धलुग चप 
२४५ ल।८] पस्यु- र्यं सने छिनदे स, २०२४ ग्वभनमर 
(दे(उनर्णय तै! यातुमासमा गा अनथ जुद्वयु अरवतः नटी थु 
> ५५८ % ५।६।१] १ ९॥ २1२९१७५ तपजस्छ रेन §प।श्रयन्‌। 
९२९२।थ] सन ण्तेथू = २५अ४।२नी ३ यत्‌ श्री (१६५ अजुनं 
(५२५६ स।(नध्यम्‌। ध. 


९।६्‌, भस २५ (द्नी मुर्वी छता न्ममनणर ३।२०२त पर 
%। ०२२०८६६ दी रा<।तम॥ ८ २५। ४।५ २३ अयुः. रतु ९०/९२ 
६२५ ७१।य्‌। न्भने तभु" मतस।न भयु", तेम यि. श्र नसत 
भवधम ५७ श्भा अया पयु तेमां वट न स्न, ते नभते 
५९४ ईरम्‌ यऽ ४२ 'टस।ध ०८०९ तन सममे म्भ! उ।य §प।द 


१४ 


लघुः सने प ९५३य्‌] मादी य तेमयु धयु। मतथ पूय अयद, 
न्मे से रीत स्‌। भ्रथम्‌ लग -पू्यु ४य्‌।. मीन्‌ सगुः ५।य्‌ः ९ 
स।२ रीत यत्ते छे ममेते पथु मदचुद्ुण्‌ स्ये त। २ नू 94 
थध ण“. ` 

। २।थन्‌। स'शे।धनम्‌। शञय्‌ भयते ५. ९ २।४{ 8 ड. 
(परदुः भग्न अयु" छ, १) से २१२।(६४।३| (२) ४।.१।(६ ९णच्४म्‌ 
(3) त शणम्‌ पथु २४।२(्७५्‌ मे दते २'५।२> २८६ 


रली भनी शै त भप्े २०८२ पयु पाछा मेरी छे. 

२१। ८५ ५४ शनम भारा पू. युद तथा प. (रज्र 
। श्च (१०५८य्‌ ९८ भ.ने। सो मरभम ७५४२४ ते मतरे स ४त१२९।१ 
२९५ ४३ £. 
२५॥ अन्थन्‌। 1 अय्‌ मरे पन्तय मु(नरम्न्नेये तरथु। सचा 

8 तथ्‌। णे के सिसे २।५१०५त॥ २ (६ ६।२। २७४।२ >०५।पत छे. 
ते सवनी सवुनि। दना ५३ छ. ३।११॥यत प्रेसन। श्री रेसजनध 
त५। तस'तय।६ तेथ। १९१९ -८त-उ (२६९16) नर 
श्रा धर्यःद्यर्धसे २ धय मठे रे ४८ रणी 8 तनी मद 
न(च तध मवमे।६ना ४३ ध, 
७५२ ७।२. 

 अन्थञएर श्रा ३५२६२२२९ ` ११७।२।०् >५। ४४।(६ &।२। 
20 नाशु ९।५।त २.६ मनना छे. तेसेश्रन। नन्‌ म्मजे ५९।य४ 
` म्थूरनि, मअमध (यतामि, ४५।२५६ यदिन, नजर अन्ये छे. १५० 
21. २{<4२ (५५५, ॐ पीरसन (२१८, इम स क&।, ३२ ६" 
नयय्‌९ नगरे भुस्तञे। पथु 8. १, श्रा ` इमय६याय९न्‌। य(रनिते 
नभय रीते १४९२ पसे २ तेण।न्यु' पयु छ प्रतु तेभथा २। 
अनम्‌ €न्‌न्‌ ॐ (> भ& २४५ तेवा तय।री न ३।न५ौ २३५ 
६५५ छ. 


----#- 


। 
| ५4 
| | 

2५।५।२ श २.६२) ५र£ +९।२।१५ ४(६५।५५ २ ॐ 
९२ ६२५(२० >९।२।०५्‌। ६६। (शष्य छ. सिष्याभ। श्रा रामय 
२८२९, ‰। २४२६२(२९, श्रौ २२२५.६२\(२२, र म।६य.६स(२९, 
श्र घ्य ५२५२ र *+३.-६२(२९ >> ४५।२०९। रनौ 
५५२।(स्त्‌म्‌[ तघम्‌(नगलि नमन्‌ सातम्‌ द्धिष्य पयु ०्य्‌न्य छ. 


५-४४।२ श्र इभयद्रस(र भ. ०८गम्र(सिद्ध सने मटङ्ान्‌ युष 
8 त सय ०५।४।२ श्र ५.६९ >. पयु ५३ (4 नेः: 
भथ २५।२।श्र छे, २५ मइ सन्मन &।२। तमे श्रमे (३५ 


७५२ ४२५ >+९। ७१५।२न २म५(त्‌[ तमेश्रा मत्ये ॐ(25@ 


नभ स्थर 9री धन्य भनुः छु. सते गन्टे सहसा तमू तेसेश्रीन। 
२। मूलय अन्धे(न्‌। सदप्यन्‌ सःपादनत्‌। तस मव्य्‌ः १ म 
४५.२५ ०५५९ ` ६, 


श्र] ०१५०७ केन्‌ 6 प।श्रय्‌ 
` उ२ ५५९।६ „31 
२१०८५१०, 
„ २०२८ >! त१६-१० 
३१।२ ५।. १७-२-७२ 


५. पू. परमे परी २३३५4 २५।यय 4 
%[गद््‌ (१०८२ यग २२ २- 
यर२य्‌(४'४२ 
"+, (०८ने-(३०५८य्‌ गु, 


भ्‌ 


(1 





६ 
| > 
९०७ ¶१$ 
9 ^ (प (त 9 त „य 


( >46 > 64100०4 00 ०40 ०0941 4 14.8०4, {वि >. १,८१.१, १८ ८१ भूर» %» %* 
न+ ४ 
3 २म्‌४।५ २२७ २41४-५ ४।२ नभ + 
रः ; ` ` २१०।§थ 1७४ स({६ ननी % 
(१ "ज 
५. % {९ त नार न] ९ => =| > 1.1 
२४५२ २१. ९९ > ०।\*\ 


४००१} श्र 181 री, वश सेस तपण ०4 पश्र ९२२ 
३।।५।त५ प, ५ श्र (>६(१२८य२ॐ ग(युवरनी 
२२।थ/ | ०५२ ग्‌०।२. 

२२५०] श्रा ब श्रमणी तपयय्छ केनस'ध सान्‌ पतेथा नद 


१५०) पू. प, श्रो (न्निनि&(चन््य ग(युनरनी 
ग्मरनयार२. 









२०००] शेड भेातीश। लण्‌ कनस"ध सनणतेथौ प. च| 


शर] २०1४२०५९ ग(युवरनी रयु "५५ 
१५००] ६५ श्वेतमर >(त१०८४ मेनम्‌.ञण सन मतेथी पू, ५, 


- श्र] (८०६१०५८ २(९१२न ५२२।५) २।०४।८।.. 


१०००} ॐ शवेतःमर्‌ भू(तःप्‌४ मे२.५ २4 पतेथा प. पः, 
श्र (ग्विनिनद(च्यो ग(युनरनी मरैरयुथा ` नन(गाम. 

५०१] श्र] शम(तिमिनन्‌ न्न्‌ उपाश्रय सपनमप्तेथु पू, ५. श्रा 
२,०२.६(१०५८२ ॐ (९१९ २७२ ०५२५००२. 

५०१] स्मे सिद्मुष्स्थ पू. य(न२५ श्रो २,२।[४(१०८य९ 
२।७।२।०५८०. -५२२।२1. ० ६।१।६, 

- ५०१] श्री सेनसध सनमप्तेथु प. १1. श्रा म३-६५मश्रा 
५ >+. नी प्ररथयपथा, २।२०। ५२. 
३७५] श्र] भेन दय. भूः सध स(नभपतेथ पू. २।, श्र. देयेन 
२।०५२२।९।५२९ >,९।२।०८न्‌). ५२७।९ +४५ २५१॥। प।२०५६२, 











५७ 


३७१५०] श्रा श्रुवसन्‌ ममीधारा स।नम(६२ म३। न४६-२५० पू, प, 


श्र} स'यु४(१०५५९ ग्(युनर्‌ वथ पू. २(नर।ज्५श्र] ती १्स- 
(१०५८य्‌ ९ भ७।२।१्न. प्ररथ्‌।थ नीये जन्म :-- 


५००] श्र >. भूर्‌ केन्‌ सध २२५१५ 
२५०] {५४ ६४।२०५। ध ५।६२।०। ४ 1 
१५०] ‰ ३. भ. भेन सध ३५० -५।२९्‌ 
१९०] २1७ >(२५।५ ५१९८०।४ ०१२।१५1 
१९०} ” दधात्‌ ४२२९९ # 
१००] मृधम्‌ न 2५४२१०५४ | [ 
१०९] | २।५।४५२५.६ {1९८६ . क 
१००] ३।, भ. 4. २।.६ ॥ 
१००} २।।& &२५५य'४ गवी ६९ ९ :- २।(१४। | 
५६३।२४न्‌ 9 
९००] २।।७ ३२५५६।६ ग।रधन भध स्मै 
१००] २।९ रणन्नीमर्घ मेन भ + 
१००] २।।७ प मश्मध लीगरथमर्ध = , ॐ 
१००] ५ ना ।६२०।४ उपुर्यं | ४ 
५०} ३।. ५३०५४ ७।८।५।६ [ # 
५९} २।।७& १.० ।& २११६।२५ | ४ 
५०] २।।७ २५२४६५५ न\। गय "ह „ „+ | 
५०] ९।।७ ५ २९२।४७।३०।४ | ,. 
५०} सन. ५।न (तमेन नस ९ :- ०८१५०।४.. . ॥ 
>'श्‌४५।६ _ ॥ ^” 


3०} २।।९ म।०1२६।सअ्‌ यग | , 
3९} २९ ३२९५९ छ घर & :- लगालरधं , _ > 





॥ 14 





१८ 
२०} २\\§ ९2१२० २6।४।२.६ २२।१५ | १०१] श्रु (५४ मन. पू. च. श्र] मनतम्रसाश्री म, 
२०} ९।७ ७ २\२।० ५२९८ ?) त४५। पू. च. श्र सुद्युम्न म. न तरसीतमः 
५०} २\।७ ०८२ (६।२ ८) २।२*६ २? (*\(भपे | ५८ ५।७।, 
२९} २५1९ > ०15६।स्‌ पलतामरदस + 
२०} २।।९ > २५६।स्‌ ६२६ +, । `  गैञङ्घेष ` ि ०।२१ .. २।।२\ 
२०} २।।९ >६।२५ मू » ` 4 ११ > य६९ ३९ यथी €)» 
२०] २।।९ नव ५।ली६।स्‌ + ५ श5 न१तय'६ ४२।६य्‌'६ स।ज२०२४ पे] प्‌. ५, 
<} २१७ २५५ स।- २" 2१ श्र] ०८२*त(१०५८य ९ॐ ०(२५२नी २७२ २।८५० ५२ 
०५ नदे २५५. भवि इस्त €: २९ १२६ ॑ श्र] मेने सध पू, स. श्र] विन्ध्ये 9र्सूरी ५२ ५. न 
६ 11 ५२२ | 
2०१) श्र] मैन श्येतार मू(त५०८४ २५ २।५५।त१ च, च 3 ५२५ २५६२४८५ २५।५६।६ २ ०४ 
श्र ०८य.ततिन्डय ग।(यिवर्नी प्रय । थू २।०] “1 {` _ 3 श्र] मन २.६ पू. ५, श्रो वयहन ६(व०्डयद ग(ददुनसनी 
२५१} ‰॥ (१४ मडमे। प्‌. २।. श्रा भगिनममाश्रा- म्‌, 1 -.| ˆ भध | ५१७५. , 
२२५ । ९२३२ 3 33! तीथ पू. २५. श्री (१०५८य्‌(९्‌।यतसरी ५२ 
२८५} श्र। ७।. वी. २. ३. भू(तपूछ ` त५ग२४७ ऊध | _ . .: | --भनना अरयुष्या 1३11 
२।५।तेथौ | 1 १ सधन देव४रषय्‌ भस हेन्‌ ६२२२९ पदा | 
१६१} % ०२६ स।नभातेथू २६13 | | _ | ५९५ ॐ 
१५१) श्र किनसध्‌ पू. स।, श्री सनतमरनात्रछ म, नी | १ भी ०५ थ भर य. शरा नन (१०८य९ 
प्ररयुप्थ क >.ग भ्रु ४८ 
९०१५) २।।९ सा श1'४र ८२० तथा: भप्तुश्रा = समतमेनन्‌। ४ | ण्टे २९४।२ भणे छे त भेष प्रयुता तथा हतसेपनेष 
भरेम तेभन्‌। सषु>े, त२३य २।०८४।० ०१।९।२ नीम छी 
९०१) णेन सनमप्तेथा पूत स।, श्री भड-५मपश्रा = क छ कहर ३५६ ¢ | 
>. गी मरस्थ्‌'ध्‌]  , ९।।३५। 4 क 4 त वि , ॐ 
१०१) श्र] (१४५ न्ने, प. स।, श्री यदभमाश्2 म, नी ` । | न (4 | 
म्ररयपथो |  : ५२५६।१।ह 





9 
क. करत, कोन, @ 1 दक 





५ ॐ, ॐ 
। >^ १.८१ ८7 ,८१,८३. ५ ५, ॐ) ८9, , 9, , 9 9 9, 9, क, # # ॐ ॐ, # 
०५ # ®+ $® ®$ र १७१ मकर मम श$# रर मकर म ®$# #$® भेर %$# र $® %$= मक 9७ १$र मम ४०९ १.०५ ॥ 


हि >, 
५ ॥ 
9 


४ 
क 


[०4 
५ ^ 

| > 
# + 


। 20 । 
॥ ०९ । 
क 
% 
५७ 
3 


क ठ 
# 0 + 


९ । 
| ०6 
) 2९ ॥ 
॥ ०0 
॥ 20 
(4) 


4 


( 
#,### ॥00॥ *$र #, ®, # म, #॥ 0 ॐ 9, # #,# $, ®$, # $ $$, $$, $ 006 + क, 9 ०५ ॥ 20 ॥ ॥>0॥ #,# ® 





ॐ 


२।५ सानन मङ्पवार हनन्‌ (सनम्‌ ए! 
९। ? ते पन्‌, धरम्‌ 
२६।२६ग्‌ गदन्य्‌ >।(२ॐ -५> ` 


> भ &<।त१।२ २।। सन्‌ 
इ" ० न्मेश्से 


दतेन :- 
` २७ मेत ष्ा १1६ युदढञ।' ` 
( ९।- पन्थ स ५[{ (०८नेन (०८२९८ ) 
त.तो- >, त। भग नल1ल य>ञ० 
२,७०.५} - २५१७ ॐ।न॑९ ७ २।९५।४ भेप्टी 
- ५।(५८ञ 6५०८ : | 
 दे,ग्५ ३५. भाय "२२१ ग्५ (२,(& ग ९.० 
ध्ररे।०१। = ३।९ न॑य = पेस्‌। ००६। .. 
>।२<] भयम] म।पने, येर्‌ मेऽ 
युन ६। द्ेणद्ेनी सधय उलदग्नी 
(५(य४ न(यनस।गयो, मेन (सदतालु 
रन म्भने रसन्‌ मरभ(तनन 
२ ५।।२ २।प्‌ छे. 


२।१द > २५।७अ भने 


श्र] हनी शासन शन्‌ म [६ 


&।-०१।५१।१५-९।। (र्त पुर] ( ९।५।२-सौ२।५८ ) 
स॑ २।तन॑ः- रतै रगनलल वयन | 
२11४ २२४२ प।से, (९८ दनी : न्नस्नजर्‌ , ` : 


०६ 





७ 
॥ ०26 


श्र 
४ 
°+ 


7९ ॥ 

** 
*” 
॥ ०0 ॥ 


५ 
॥ ०6 ॥ 


9, ,#, चै 
५१५ ०५ 


# 
। 


१ $१३ 


% 


०00० 1०५ (> 








| 
। 
॥ 
| 





9 ५२ ६१२६२ ®^ ३५ ६।२ 
५५५९य्द्‌/ (> २८ ग" ९.५) 2 ~~ 
र ह 
श्री महावीरजिनेन्द्राय नमः 1 
श्री विज्यास्रतस्‌रीश्वरगुरुभ्या नमः । 
हि हेमचन्द्राय-विरचित-- 


ज अ, आ -जय- स आ ~ अ आ ज क वा आ -ज -म -क, : आ ज-वा का ज ~व चा - ~ © -आ-अ-के ॥ 


पनव्छाय- क्षवः 
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अका क शा क श भा मान्त । 
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५५५५ (३. २५९३) 

प्रथमः कार्ड: 

 ध्याताऽह॑तः छतेकाथं-राब्दसदोहसयहः ॥ 
 एकश्वरादिषट्‌काणड्या ऊवे ऽनेकार्थसंगरहम्‌ ॥ १ ॥ 





परमात्मानमानम्य निजानेकार्थं - संग्रहे । 
वश्ये टीकामनेकार्थ- कैरवाकर-कौमुदीम्‌ ॥ १॥ 
विश्वप्रकाडशश्याश्वत-रभसामरसिदमङ्कहुञ्यानाम्‌ । 
व्याड्घनपोर भागुरि वाचस्पति याद्वादीनाम्‌ ॥. २ ॥ 
चशाख्ाणि वीक्ष्य ₹इातश्यो धन्वन्तरिनिर्मितं निघण्डु च. 
लिङ्ाचश्चाखनानि च क्रियतेऽनेकार्थटीकेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिङ्गाचश्णासने ऽस्माभि-वैणितो लिङ्गनिणेयः । 
अतो न प्रथितः सत्रे ग्रन्थगोरभिरुभिः ॥ ४॥ 
इ सोऽप्यक्ञविज्ञानहे तवे दश्ेयिष्यते. । 

गुणशब्दो गुणे पुसि वाच्यलिङ्गस्तु तदवति ॥ ५. ॥ 
श्रणिजातिष्वनिर्मस्तु पुल्लिङ्गः पुंसि द्वितः । 

` तस्यैव वर्तमानस्य सियां सखरीरिद्गता.मता॥ द.॥ 


(र) अनेकार्भ-कोषः सरीकः 


~~~ ~~~ ~~~ ~ क्‌ 
~ --~~~_ ~~~ 
भा आ कि, 


कुत्रापि रूपसेदेन कचिच्च परत्ययादिभिः । 

लिङ्गानां निर्णयो ज्ञेयो विशेषस्त्वभिधास्यते ॥ ७ ॥ 
व्युत्पत्तिखिङ्गनिर्णीतिर्विषमार्थप्रकाडानम्‌ । 

प्रायेण टष्टदष्टान्तो वाच्यमच्न चतुष्टयम्‌ ॥ < ॥ 





अत्र ब्रन्थारमभ्मे सूत्रकारः शिष्टसमयपरिपाटनाय पत्युह- 
व्यूहोपद्यान्तये अभिधेयप्रयोजनस वन्धश्रतिपादनोय च समुचितेष्ठ- 


देवतानमस्कारपूठाकमुपक्रमते । ध्यात्वाऽदहेत इति सकटखार्हतप्रणि- 
धानेन सकलकस्याणोदकंसंपकंशालिनीमखिलप्रत्यूदव्यूद्ो पद्यान्ति 
माहद- कत एकार्थद्ब्दसंद्रोदस्य अभिधानचिन्तामणि-नाममालायां 
संश्रयो येन स कतैकार्थशाब्द्सदोहसेग्रहः । अनेन एकार्थाशाष्द्‌- 
को्ायोरेककत्‌ त्वमा । एतच्च कुरो इत्यत्र अस्मदूर्थाविनाभाव्यु 
ततमपुरुभैकवचनप्रयोगसामर्ध्मलन्धस्याहमित्येतस्य विशेषणम्‌ । 


एकस्वरादिषट्काण्ड्या इति णकः स्वरो येषांते णकष्वराः 


ङाब्दाः तत्प्रतिपादकं काण्डमपि एकस्वरं तदादिः 
यस्थाः सा णकस्वरादिः। प्रण्णां काण्डानां समाहारः 


पटकाण्डी पकस्वरादिश्चासो षर्काण्डी च तया । 
व्यञ्जनस्य बहुत्वेपि स्वरस्थेव प्राधान्यादेकस्वर' दविस्वरः चि 
स्वर चतुःस्वर पञ्चस्वर षट्स्वरं चेति वक्ष्यमाणानि षट्काण्डा- 
नि तैरित्यर्भः । सप्तमस्य अव्ययकाण्डस्य तु तस्या प्व 
शेषभूतत्वात्‌ । अनेको द्वौ बहवो वा प्रत्येकमर्थाः येषां ते 
अनेकार्थः अर्थात्‌ शाब्दाः तेषां संग्रहः पक्र 
समुञ्यः अनेकाथंसं्रहः तम्‌ । पतेन अभीष्देवताप्रणि- 
धान - पूवेकं शास्रस्य अभिधेयं प्रतिपाद्यप्रतिपादकसंवन्धश्च 
अभ्यघायि । प्रयोजने च शिष्याववोधज्ञनन तेन च परोपकार- 
दारेण परंपरया नि -प्रेयससिद्धिश्चति  सामथ्यदकषिप्यते । 











= मेणादावच्र कादिक्मोऽन्तत 
उद्देश्यवचनं पूवं पश्चाद थ्रकादानम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्रैक एव रूढोथोः यौ गिकस्तत्र दश्य ते । 

अनेकस्मिस्त रूढेऽर्थे यौगिकः परोच्यते न वा ॥३॥ 





न हि देश्चावतां निष्प्रयोजन! भरव ह द्प्रच्व न््जनः मवृ्तिमवति॥९॥ ` १ ॥ 


अभियस्य परिपाटि विज्ञेषमाद- अज्र इति पक्रान्तानेकाथ 
शाब्द संग्रहश्चाखे प्रत्येकमेकस्वरादिकाण्डेषु वक्ष्यमाणानेकाथ 
शाब्दानामादौ पूर्वभागे अकारादीनां दकारपयेन्तानां वर्णानां 


क्रमेण कत्वा परयेकमन्तभागे कादिव्यञ्जनानां कम आचुपूर्व्या 


निवेशनम्‌ । अत्र अकारादिक्रमेणेति वदता अन्तक्रमस्येव प्राघान्य- 


मुक्तम्‌ 1 ` काद्यन्तक्रमेणैव अत्र शब्दा अभिधास्यन्ते । अकाराद्या 
दिक्रमस्त॒ तत्र प्रत्येके द्रष्टव्यः । काद्यादिक्रमेऽपि कादिभ्यः परो 
ऽकारादिस्वरक्रमोऽन्तगं तो द्रष्टव्यः! तथा पृवेमुदेद्यस्य शाब्दस्य 
त्रचन ` भणन पश्चादर्थानां भकाश्नम्‌ । अभिधीच्मानशब्दानु- 
्वकमर्थकथनभित्यं । यथा-'को ब्ह्मण्यात्मनि' इत्यादि ॥२॥ 
| यन्न इति-यस्मिन ब्दः रूढः सं्चिरूप पक पवाथः 
†सयजेका तादरछनाय यौगिकोऽप्यर्थोऽवश्य' पकाद्यते । यथा- 
(गी तिष्च्छन्दसि गने चः अत्र हि गीतिाब्दश्च्छन्दसि , 
सश्चारूपतया रूढः । गाने तु क्रिधाचुगमाद्यौ गिकः । यत्र तु 
छाब्देऽनेको्थः सज्ञारूपतया रूढो व्यज्यते तच्रानेकार्थतायां 
परिपूर्णायां यौगिकोऽर्थो दद्य॑ते बानवा। तत्र द्द्यते 
यथा- त्वष्राऽके विश्वक्ृत्तक्ष्णोःः अत्र हि त्वष्टृषाब्दोऽकंविश्व- 
कुतोः रूढः तकण तु यौगिकः । न दद्य ते यथा- भ्रियकस्तु- 





क्क  -व्यकन्यिकरण्ये - "-- --- का 
भग्रत्यन्तरे क्रमोऽच्रादौ ककारादि क्रमोऽन्ततः *प्रत्य° कऋतस्ततः ॥ 





_ (४) अनेकार्थ-कोषः सरीक 


| | ` = ~~~ -~~~ “~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


पदानां भङ्गतो यो सिप्रन्नानेकोर्थः प्रकाश्यते |॥ 
प्रदशनीयो नेवासों तस्त्यानन्त्यप्रसङ्गत : ॥ ॥ 
को ब्रह्मणएयात्मनि रवौ मयूरेऽग्नौ यमेऽनिले 


कं दाीवेंऽससु सुखे खं स्वः संविदि व्योमनीन्द्िये ५ 
चिश्चतीके नीपे कदमीरजन्मनि । भियङ्गो चि्रहरणे पीतश्याङखतरा 


वपि" ॥ अचर हि भियक चाब्दः चिञ्चरीकादिषु सज्ञारूपतया 
गूढ उक्तः । भिय प्व प्रियकः इति तु खाथेः के योगिकतया 
वह्टमे बत मानो नोक्तः ॥ २ ॥ 

अस्मिन्‌ शाखे अखत्डस्योच छब्दस्य अनेकार्थता दस्यते 
न तु पदभङ्केन श्टेषच्छायया तस्य आनन्त्येन ददीयितुमश्यक्य- 
त्वात्‌ । यथा-"नाकः स्वःखे' इति ! अत्र अखण्डतया खर्गाकाद्य 
लक्षणे ऽथद्रये नोकखब्द्‌ उक्तः नतु अविदयमानसखुखे, तज्ज न अको 


नाकः इति पदभङ्गन बतते नाकश्ाब्द इति । तज्चेकस्वरं काण्ड . ` 


मारभ्यते तच्रादौ कान्तः ॥ ४ ॥ | 

को ब्रह्मण्यात्मनि खौ मयूरेऽग्नौ यमेऽनिले इति-कायति 
काम्यते वा कः “कचित्‌ (५/१/१७२/) इति डः । प्षु 
सप्तस्वर्थेषु पुंसि । कं शीषेऽप्खु खुखे एषु चरिषु ्ीवम्‌। दश 
स्वपि यथा- ‹ विश्व कः खृजति प्रकाह्ययति कः कश्चेतदन्तः 
नयेत्‌ । कः स्थास्नुनहि का दहत्यभिमतः कः कस्य सख्येधघ्ने । 
अथीं कस्य जनः सकेन च शुचिः स्यात्‌-कस्य मुख्याङ्गता परञ्च ऽच्र 
स्फुटमथेसंग्रहभ्रता केनोत्तर ` दीयताम्‌॥' (अथ खान्तः॥ नुस - 
संविदि न्योमनीन्द्रिये ' अष्चुते इति खम्‌ ““अरो डित्‌ | ११. 


# प्रत्य० भागतो ` >< प्र स्वसंविदिः `" 








डित्‌ खः स्वः खर्गः संवित्‌ संवेदनम्‌, षट्‌ ष्वपि क्टीवम्‌ । स्वगे 


# प्रत्य ० मुखे ! 











_ _----_-अथमः काण्डः 
शुन्ये भिन्द सुख खस्तु सये गोौस्दके दशि ॥ “ 
स्वगेः दिशि परम रश्मौ वज नृमापिर (रि ।६। ` 


स्वक वल्कले चरणि च, न्यग निम्ने नीचकात्छ्ययोः। 


स्क दोभाकिरणेच्छातु वाग्‌ भारस्यां वच््यापि ॥9. 


भ ~क ¬मः - मो, कः " भे ~ उ क “नि 


९ 


यथा- तस्मिन्‌ गते खे सखुद्तोप्च्चम्‌ । संवित्छुखयार्यथा- 
योगिनः खे निरीयन्ते । व्योमैन्द्रिययोयथा- रुद्ध्वा खमा्गमखिं 
चत योऽवतस्थे ॥ ५॥ शून्यविन्दौ यथा-संगुणने खेन च खमेव । 
खस्तु सर्य यथा- कान्तं खेन खुखेन खम्‌ ॥ अथ गान्तः ॥ 
गोरुदके दशि स्वगे दिशि पो रश्मौ वज्रे भमो इषौ गिरि) 


गच्छति गोः “ध्युगतिभ्यां डोः॥ (सि. उ. ८६७.) द्द्स्वर्थषु 
स्रीपुसः ! अन्ये तु वागादौ सियाम्‌ । स्वर्गादौ षुसि, पन्यो द्धयोः। 
जटखाकष्गोः ने इत्याहुः । उदके यथा- गावो वहन्ति विमलाः 
कारदि सखरवन्त्याम्‌ | खचि यथा- गोजखाद्ितकपोखतखास्ताः । 
रवेः यथा- स गोपतिर्व्रविघटनेन । दिशि यथा- गोभ्यः 
सभथ्रतसद्धित्तः पशौ यथा- गावश्चरन्ति कमलानि सकेसराणि । 
रदमो यथा- गावो वः पावनानाम्‌, ! वच्रे यथा- गो घातेनैव 
लेखाः । भूपरौ यथा-- गामात्तसारां रधघुरप्यतरेत्य । इषो यथा- 
गोभिः सेभिन्नसंनहः । गिरि यथा- तथेति गामुक्तवते दिखीपः 
॥ ६ ॥ अथ चान्ताः॥ त्वक्‌ वरत्कठे चर्मणि च । त्वचति 


- - ------ ` ------ ` ------- -- ---- ------ -------- ----- -- ~ ~ ~~~ ~~~ 


चर्णोति ^“ क्रिप॒`' त्वक्‌ तनोति वा तनेडवेच्च सियाम्‌ । 
वस्कले यथा- त्वक्‌ तारवी निवसनम्‌ । चमणि यथा- श्चगत्वचं 
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जूराकाश सरस्वत्यां पिद्राच्यां जनेऽपि च ॥ 
ज्ञः स्याद्विचच्षणे पद्या-सने चान्द्रमसायनो ॥ = ॥ 


ग्रन्थिमतीं वसान । त्वचाख्ये गन्घद्रब्धेऽपि यथा- पटखापन्र- 
त्वचां वासाः। णष्वेवार्थेषु त्वचश्ाब्द्रोऽकारान्तोऽप्यस्ति । न्यरगे 


` निम्ने नीचक्रार्स्न्थयोः । न्यश्चति न्यक । निम्नं गभोरम्‌ । नीच 


८ ~--- -------~ ~~~ 








ख्ेम्‌ । कात्स्न्यं सामस्त्यम्‌ । तत्र प्रायः क्रियाविरोषणम्‌ । 
सोषयोर्वाच्यलिङ्कः । नीचे यथा-तेऽपि न विश्रति क्ोभां श्रोमन्तो 
न्यग्‌ नयन्ति ये गुणिनः । सुक्‌ शछोभाकिस्णेच्छाखु । रोचनं रोचते 
न्रा खक खियाम्‌ । शोभायां यथा- सेज्ेऽभितः पातुकसिदसि- 
न्धोरभूतपूर्वां स्चमम्बरुराशेः। करगे यथया-ताचीं नङुर्यन्वि 
क्िचनसर्चो राजीतरजी बातवः। इच्छायां यथा-धमेरूचवा दानसर्चा 
उच्चते वा वषाक। दिधुदृदपिति सा्ुः। (सि. ५-२-<३ ) 
सिया । दयोर्यथा-पद्धी बाचश्रुपास्ते हि वहवः ॥७॥ अथ जान्तः ॥ 


क , ` मि न क न = श क स म क क 


दटदिति साधुः । अकाडाक्तरस्वत्यां पिश्चाच्यां च सखियमम्‌ । 
जवते वेगवति वाच्प्रिङ्गः। पिश्ाच्पां यया-जूयोषितः पितृवन 
परितश्चरस्ति ॥ अथ क्लान्तः" ज्ञः स्याद्धिचक्षणे पद्मासने चान्द्र 


१९ भ्र. जूराकाक्ले सरस्वत्यां । २ भर साने २ अन्यन्न- 


जो जन्यां जातमात्रे च श्खल्युजये जनादेने । 
जूराकाशे सरस्वत्यां पिश्चाच्यां जवनेऽपि च ॥ ८ ॥ 


ज्ञः स्यादविचक्षणे पद्मासने चान्द्रमसाय 
प्ता जटायां राक्षस्यां पतने दृभेगस्ियाम्‌ ॥९॥ 





प्रथमः काण्डः (७) 
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 सद्वियमाने सत्ये च प्रशस्ताचितसघुषु ॥ 
भः शुक्रे भमुडो भांश, मस्तु भूमिखि करितो 181 


णी 





मक्लायनौ। जानाति ज्ञः “नाम्युपान्त्य पुकृगृज्ञः कः” (५।१।५७) विच- 
स वाच्यलिङ्गः रोषयोः पुंसि । विचक्षण यथा-अज्ञः सुखमाराध्यः 


अ विशोषक्ञः । पद्यासनो ब्रह्मा । चान्द्रमसायनिव . 


त्र यथा- चन्द्राकंजीवज्ञसिताकिचक्राः ॥८॥ अथ तान्तः । 





खद्‌ विमाने सत्ये च_मशचस्ताचितसाधुषु । अस्तीति सन्‌ 
वाच्यलिङ्गः । विद्यमाने यथा सन्तोऽप्यसन्त इव चेत्‌ प्रतिभान्ति 
भनेाः 1 सत्ये यथा- यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 


 परहास्ते अचते साधौ च यथा- निर्मव्सस व गुणेषु सन्तः । 


सत्यविदुषोरपि॥ अथ भान्तः॥ भः शुक्रे । भाति भः; “कचित्‌ 


° इति डः यथा-प्रवेशने नाभिमुखः शमो मः । मप्तुडो । उडो नक्षत्रे 
 ,. यथा-स्वं दिशश्ौ दवति भानि सहस्ररर्धिम प्राच्येव दिग जनथति 


स्पफुःर्दैशनालम्‌ । मांशो। मानं भा। ““सुययेच्छा'” (५/२/१०१) 
इत्यङ् । अहो किण्णे खियां यथा- जटाभाभिभभिः करधत- 
कलङ्काक्चवल्यः । भूस्तु भूमिरिव कितौ स्थने च । भवत्यस्याः 


~---------- ---------  ------ क 


स्मिति भूः ““भ्यादिभ्यो वा” (५/३।११५) इति किप । “कर श्रभ्यां 


कित्‌ ' इति मौ भूमिः खीलिङौ । भूमिरेवेति उपमानद्धारेण 


सिद्धतया उद्ेद्यस्य कथन, तेन भूभिकाब्दस्यापि क्षितिस्थान- 
लक्षणम्‌ अर्थद्वयं सिद्धम्‌ । एवमन्यत्रापि उपमानोपमेयभावोऽभ्य्‌- 
ह्यः ! लाघवार्थं दिस्वरस्यापि अत्र पाटः । क्षितौ यथा-भगवती- 
भूर्य राजन्वती ! भूमि कामगविश्च गोमयरसेरार्धिच! स्थाने 
यथ [- टक्ष्मीनरी नास्यभूः । आभूमि- 
भवीनां मुजविनजितसीमान्तनरपतिः ॥९॥ अथ मान्तः ॥ 





अनेकार्थ-कोषः सरीक | (८) 


र 1 तं (गरी 
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स्थाने च मः पुनः शंभौ, मा लदभ्यां वारणेऽग्ययम्‌ 
कि चतेपनिम्दयोः पर्ने वितकं = तु मातरि ॥११॥ 
चमामो्व्योद्‌ युदिने वहो बयोश्तु स्वर्भे विहायसि । 

रःतीच्णे दहने रस्तु सुवे जलदे धने ॥११॥ 


मः पुनः दभि । मन्यते मीयते वा मः। “कचित्‌” इति ड|। 
. मा ल्ह्म्यां बारणेऽव्ययम्‌ । लक्ष्म्यां खरो यथा-यस्मात्‌ फट | न 
` खलु माटवमाच्रमेव । वारणे निषेधे लु अव्ययम्‌ यथा--मा मांस 
` स्प्रश परणनेति रुदती गन्त परवृत्ता ततः! कि क्षेपनिन्दयोः 
प्रभ्ने वितकके 1 कोति किम्‌ "कोईम्‌' वाच्यलिङ्गः । क्षपो धिक्ार- 
पू्विका निन्दा तच्च यथा-- नोचेद्भिकरमसक्रमस्य घटतां रामस्य 
राज्यश्रियम्‌ । हर्त को भरतः खुदुधर घनुवंद्धक्षण छक््मणे । निन्दायां 
यथा-मवत्थैः कोऽपि समस्ति मांसनयनो नद्धाङ्गभूर्घातुमिः 1 प्रश्ने 
यथा-कोयं दारि दरिः प्रयात्युपवनम्‌ । वितर्के यथा-कोऽटे कस्मिन्‌ 

थमा (कत आ)धातः का मै जननी को वा तातः। अव्ययमपि 
॥ अथ यान्ताः॥. ञ्यातु मातरि क्ष्मामोर्व्योः। जिनाति ज्या 


“कचित्‌ इति डः सियाम्‌ ॥१०॥ समायो सथा-खछद्यास छय्यापर 
रज्य्याम्‌ ! मोव्यां चथा - पत्री नेष सहिष्यते मम चचुडया 
बन्यवन्धूकतः । दुदिने बह्नौ । दयुपते अभिगम्यते द्यु -: 
इति इः पुसि दिने यथा-उदहएमदुमणियुतिव्यतिकर-प्रक्रीडकूर्का 
पलञ्वाटाजाटजटाल-जाङ्गखतयीनिष्करूज- कोयष्टयः । द्ास्तु 
विद्ायसि \ द्यूयते दयौः ““ दयगतिभ्यां डोः ` खियां स्वगं युथा- 
द्यामिव ददनस्य केतनः कीर्तयन्निव दिवो कसां भिय 


















प्रथमः काण्डः  @) 


भि न नि यि त णि कयो, जम, दका 
-- ------ 





द्र: कामरूपिणि स्वे, धूयानमुखभारयो 


प्रः शरीरे नगरे च श्रील क्म्यां सरलद्रव ॥ १२॥ 
षेपकरणे वेष-रचनायां मतौ गिरि ॥ 


भात्रिवगे-संपस्योः ख. ख.वे निज्ल'रेऽपिच।१३।. 





विद्टायसि गगने यथा- अथ नयनसमुत्थ ञ्योतिरत्रेरिव यौ 

अथ रान्ताः ।' रस्तीकष्णे ददने । राति रः \ रास्तु सवर्णे जलदे 
धेने \ राति सुखं रा *“ रातेः सुवणीध्नयोः खीपुखः 
जख्दे पुंसि \ सखुवणेघनयोः यथा- साध सवैक्ञकस्याणैनित्यं 


त्यजति तान्न सः ॥ ११५ द्र: कामरूपिणि स्वर्णे । द्रवति दः 


“* दिद्युदददिति `” (५/२/<३) साधुः कामदूपिणि वाच्यलिङ्ग 

स्वर्णं खियां यथा- कद्रूः स्वकान्तिदरुतविद्रतदरः ! धूर्यानमुख- 
भार्योः', धूववतीति धूः क्िपि “राह ॥ (४/१/११०) इति 
वखोपः चियाम्‌ ३ ८५८.० यथो- धरूभङ्कसंक्चषोभविदारितो 
ष्टिकागलन्मधुश्ावितदूरव्त्मनि । भारे यथा- धघाच्रा द्विधैव 
ननु धूजगतो विभक्ता ॥ पूः इारीरे नगरे च \ पृणाति पूः 
““ गपदुविधुविभ्यः किप्‌ "` चियां छरीरे यथा-- अस्यां मत्पुरि 
संनिघानविवये बद्धाद्रेण त्वया । नगरे यथा-र्थस्य तस्यां पुरि 
दत्तचक्षुविद्धान विदामास शनेन यातम्‌ ! आीटैक्म्यां सरख्दरवे 
श्रयति श्रीः ““ दिथुददत्‌ ” इति साधुः । अष्टस्वर्थेषु 
चियाम्‌ । लक्ष्म्यां यथा-- भीर्जाताम्बुधिमन्थने यदि 





दरः कस्माद्‌ विषं भक्षितम्‌ । ५ १२॥ वेषोपकरणे वेषरचनायां 
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(६०) ______ अनेकार्भसद्कह-कोषः सटीक 





वः पश्चिमदिगीशे स्यादौपम्ये पुनरठ्ययम्‌ ॥ 


द्योः स्वगनभसो : स्वो ज्ञात्याव्मनोः स्व निजे धने ।१४। 


मतौ गिरि। शोभायां यथा- कि कथ्यते श्रीसभयस्य तस्य) 


त्रिवगं संपत्तौ सश्बद्धो यथा- शियः कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌ । 
परदांसायामपि मखः यथा-दटद्रुतरमटश्चीः श्रीमदीपाख्देवः। स्नः 
स्रवे निक्षरेऽपि च। स्रवति सखः खियां च्छरुवः स्रकमेदः 
॥१२॥ अथ वान्ताः॥ वः पश्चिमदिगीशो स्थादोपम्ये पुनरव्यथम्‌ । 
वाति वः। पश्िमदिगीश्ो वरुणः । अव्ययपद हाब्दरपरो 
निदेशः । तेन ^“ अव्ययस्य ` (२/२/४) इति सखेलुपू न भवति, 
ओं पम्यम्‌ उपमा तत्र यथा-कादम्बखण्डितदटखानि व पङ्कजानि 
द्यौः स्वर्गनभसोः। दीव्यन्ति अस्यामिति यौः “* दिवेडिव्‌ 


- ----~ ---------- ------ - -~---- ~ 


खियां स्वर्ग यथा-दिवे यदि प्रार्थयसे च्रथा श्रमः । नभसि यथा 
रजश्छलात्‌ सैन्यविमदपीडामीतेव भूमिदिवमास्रोद् । स्यो 


ज्ञात्यात्मनोः अस्यति खः ( श्रह्ा देति साधुः) युति ज्ञातो 


~ --- “~ ----- ----~ 


यथा-ना निवेदय मुनिस्वानां कन्यादानं परशस्यते । आत्मनि यथा- 
हदिस्वमवलोकयन्‌ । स्वे निजे धने। निज्ञे त्रिचु यथास्व ण्व 
वेषः परिणेतुरिष्ः । स्वामेव मूति प्रविवेश देवः । स्वान्येव 
तेजांसि तपोमयानि । धने पृङ्कीवः प्रभुताः स्वान दीग्न्ते। 
सवेस्वमपि चेदत्तमणके ब्राह्यण्रुवे। काकिन्यपि श्रोचियाय न 
समं स्यात्‌ फलेन तत्‌ । गोडस्तु स्वो ज्ञातावात्मनि छते इत्या- 
ह । स्वरूपेऽपि ॥- १५ ॥ अथ शान्तो ॥ दण द्रष्डद्रदानध्यक्िणि । 





| न~~ ~ सि का 
~~ 


पदयति दशनम्‌ । ददयतेऽनया वा दक्‌ । शिःप चलुष्वैरथैषु । 


प्र स्याद्ौोषम्ये 








पथमः काण्डः {२१} 





‡ दष्ट ्शनध्यदिण विट्‌ प्वेशे वैश्ययोः 
 तृर्णावत्त्ैवच्च भ्वरेललिम्सापिषासयोः ॥५१५॥ 
त्वट्‌ शोभायां जिगीषायां व्यवसाये रुचौ गिरि 1 
: प्रभावे मयूखे च माप्तु मासे निङाकरे ॥१६॥ 





 द्ष्टरि वाच्यलिङ्गः । थथा- भवन्ति सृक््मार्थद्शः कवीन्द्राः । 
दर्दने धियाम्‌ अकण च खोलिङ्गः । दर्दानाक््णोर्यथा- कामं | 


पल्वयन्ति खोचनदश्ां यूनां कुरङ्गीदश्चः । अत्र एको क्ःशाब्दो 
दृह्णीने । द्वितीधस्तु अक्ष्णि । मतौ यथा भिथ्यादश्ां युगान्ताकं 
खदश्ामसरताञ्जनम्‌ । विट्‌ प्रवेशो चवेद्ययोः वेशनं विक्ति वा 
विड । किप्‌ । सवेक्ञे खियम्‌ । व्रैदययोः पुंसि । नरि यथा- 
आसीद्धिशांपतिरमुद्रचतःसमुद्रमुद्राङ्कितक्षितिभरश्चमवाहुदण्डः । 
देचये चथा- ब्राद्यणश्चत्नियविटद्राद्राः । भ्रजाविष्टयोरपि । पजायां 
यथा- च्रीणि अद्ध पविश्राणि दौहित्रो विटपतिस्तिखाः। अच्र 
हि विटपतिः विश्चो द्टितुः पतिर्जञामाता उच्यते । विष्ठायां यथा-- 


 .मयूरपारापतयोः कुकटस्य तथा विशाम्‌ ॥. अथ धान्त ॥ तष्रणं 









किप । ““ शगयेच्च्छा ' (५/२/१०१) इति निपादवनात्‌ दृष्णा 
तध: । पते चरयोऽपिः किप्सायां पिपासायां च । तट्ल्ष्णा 
बद्रौ खियाम्‌ । तः पुसि खाघ्वाधे द्विस्वरयोरप्येकस्वर काण्डे 
टः। एवमन्य्राप्यृह्यम्‌ । छिप्सायां यथा-अतियातिनः सतृष एव 
रुषो हरिरित्यखिद्यत नितस्विनीज्ञनः । न विवेद, य: सततमे- 
मीश्चते न विकष्णतां ` बजति खल्वसावपि । तपेभ्रकर्भण धनं 
चक्रै । पिपासायां यथा-ठृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सिरं स्वादु 


#। 


कि 





^ प्रस्य दगदष्टो दश्यैनेऽध्यस्षि 





॥ इत्याचायंश्रीहेमचन्द्रविरचितेऽनेकार्थसयहे 
` ^ ~~ प्रथमः ॥ 






शरभ । अन्यास्ता मलयस्य काननभुवः स्वच्छस्रवन्निर्घरास्त्‌ 
ष्णा या खुनिवतेते तजुश्ताम्गारोकमाजादपि तर्चैऽम्बु श्चुचि भोजन 
पथि रथः हाय्याऽऽश्रमे नौर्जले ॥ १५ ॥ त्विट्‌ योभायां०-~ 


त्वेषण त्वेषन्ति अनया वा “ कल्संपदादिभ्यः ““ (५/३/११४) 


क्विप चखियाम्‌ । शोभायां यथा- -छरित्विषा पोषितदषसंपदा 
तदा न॒ तेनाननपदमपङ्क्तयः । ख्यो. दीप्तौ यथा- रथाङ्गपुए्णेः ` 


पटलेन रोचिषामूषित्विषः संवलिता विरेजिरे ॥ अथ . सान्तो ॥ 
भाः प्रभावे मयुखे च । भासते भाः । पुख्मोलिङ्कः  द्वयोय था- 
न्तोऽप्यसखन्त॒ इति चेत्‌ भरतिश्रार्ति मानोर्भ्गलाचते नभसि 
चीतमयूखमुख्याः ॥, मास्तु मासे नि्छाकरे । माति म्मः “अलः 


[ति 


इति असख. दसि 1 दयोकेथा- ` उद्यति विततांद्ुः पोणेमाक्रीषठ 
घां थः । अज-हि पूर्णो म्मश्चनद्रोः : म्मसो काऽस्यामिति पूणेभालः 
८९. अपा ??. इत्यणि - पोणमासी ॥ २६ ॥ ॑ | 


इत्याचार्य' थी टहेमचन्द्राचार्यविरचितायामनेकार्थ- 


कैरवाकरकोमुदीत्यभिधानायां-स्वोपन्ञा- 
नेकार्थसंम्रद - रकायामेकः स्वर- 
` काण्डः पथमः समाप्तः ॥ | 








7 
> 
= 





जगजन्मस्थितिसंहारकारणम्‌ इति चस्य 


वितीयः काण्डः ` (१३) ` 








अथ द्वितीयः काण्डः “ 
अर्को द्‌ भेदे स्फटिके ताघ्र सूरये विडोजसि ! ` 
अक दुःख्ययोरङ्ो भृषारूपकलच्मतु ॥१॥ ` 
चिच्राजोौ नारकाय शे स्थाने कोडेऽन्तिकागसोः । 


 पकोऽन्यः केवलः श्रेष्ठः सख्या करकोऽवयविष्टयोः । रा 


अथ दितीयं दविस्वरकाण्डमारभ्यते। तज्रादौ कान्ताः । -अर्का 
दमेदे स्फटिके. तान्न सूये बिडोजसि। अक््यते स्तूयते. अकः । 


दुमेदे यथा--अकं चेन्मधु विन्देत किमथ पषेतं बंजेत्‌ । स्फटिके 
यथा-अकपलो्टसितवह्धिभिरदह्वि दीप्ताः । ` ताश्रेः यथा-चन्द्र 
ङेपयेत्तेन । स्ये यथा जलनिधिजलमध्यादेष - उक्तायतेःऽक 
बिडोजसि इन्द्रे यथा-वितक्येतेऽकंसपकःः पौलोम्यां ` ` रोम 
दषेतः ।  अक' दुःखाययोः । न कम्‌ अकम्‌ अकति बा । बयोर्यथा- 
अक' पिनाकी भवतणर्छिन्त । अङ्को० अङ्कते अनेन अङ्कथते वा 
अङ्कः । भूषायां यथा-- कङ्कणाङ्भुजा भान्ति जितानङ्गः तवा- 
ङ्गनाः । रूपके यथा-अंक हशेहाम्रगो बीथी । टक््मणि यथा-निमज- 
तीन्वोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ १९॥ ` 

चित्राजौ कोतुकसं्रामे यथा- प्रौढादंङूतिरभ्युदेति तमसां 
माराङ्महः शक्ी नाटकाददो यथा-अङ्कपवेशाकाढ्य" भवति हि 
तन्नाटक्रं नाम। स्थाने पकादिगणनान्यासे यथा - अयमेव 


 कपदेन्दुरेकां 


कामिव दांसति, क्रोडं वक्षः उत्सङ्गो वा 1 


`तत्र यथा-- अङ्काद्यया रङ्कमुदीरिताद्यीः । अन्तिके घथा-- 


चणक कक क = १ 





| दम्भे पापिनि ट च कङ्को बाह्यमणलिद्धिनि । 


लो हप्ष्ठे यमे क्कः -श्वेताश्वे दर्पणे घटे ॥३॥ 
ककेतनेऽग्नौ रादौ च काकः श्यात्‌ पोटसपिणि 1 
द्रीपभानद्र.भेदेषु रिरोऽवन्तालने ` द्विके ॥४॥ 


("ग्रीक यं | ४. गगणनक्क्ादका अकमक ~+ 8 >, > क 
व्यापारितः शशलश्रता विधाय खिहत्वमङ्कागतसखत्वचृत्ति । आगसि 


{कराते ङ्क उः क्चङ्कैः म \ कवत श्रेष्ठ : सख्या 
यथा-परःशतेरङ्खितमङ्कप केः ॥ पकोऽन्यः केवलः श्रेष्टः सख्या 


। पति. पकः: ° भीणङालि *” इति कः । अन्यस्मिन्‌ यथा - पके. 
सगांकप्रगमादिवसाहमन्ये । केवले यथा-स पकल्नीणि. जयति 


, जगन्ति कुखुमायुधः। श्रेः यथा- अयं विशेनो ुवनेक ब्ीरपर 
न यत्काममपाकरोति.1. संख्य(यां यथा- एको जयति सखदृच्रत्तः 
वि क्रिषु नदः सुस हतौ । सवत्र वाच्यलिङ्गः । कस्कोऽद्विष्टयोः 
व दम्य पापिनि किदे च। कल्यते कल्कः “मीणश्लि'ः इति कः 


[ब १ रोकं 
~~~ न 


॥२॥ चापिनि . वाच्यलिङ्गः 1 अन्यन्न पुं्कावः । अद्यदञ्भपापिषु 


 यथा- मुनिवैने वस्कलवान. कल्कः । कषायच्ूणैयोरपि । कषाये: 


यथा- दाडिमपश्चाङ्गकर्कसांलिद्धः,। चूर्णे यथा- तां रोभ्यकल्कैन 
दालम्‌ \ कको बमणिनि रो यञ ।. ककत 
कङ्कः कायति वा.“ राला" इति किदङ्कः ।, ब्राह्मणलिङ्गी 
छद्मदिजः । खोदप्रष्ठः पक्षिमेदः । तत्र यथाश्रुत राजं सवचसो 
युक्ता तूष्णीकतैव कङ्कस्य । यमः कृतान्तः । ककः श्वेताश्वे 


= „८, 5 ररि 2 
दूषणे श्रटे कर्केतनेऽग्नौ राद्यौ च । ककिः सौत्रः। कक्रात 


--------~ 
[1 री 
कः मि भ कक गक 


ककः करोति वा “' कृगोवा इति कः । श्वेताश्च यथा-- 
कुर्केण ककशाखुरैरवनिविदीर्णा ॥ २॥ कर्केतनो मणिभेदः । 
रान्नौ यथा-पञ्च व्योमहुताद्नेश्च मिथ॒नः ककः : कुवेदोश्चिभिः। 


काकं काकसलमूहे स्याद्‌ रतबम्धे च योषिताप्र्‌ । 


काका तु काकजङ्खायां काको ती काकनासयोः ॥५॥ ` 
 काकदुम्बरिका-काकमाचिका रक्तिकास्वपि ! 







४ : प्रकोष्टे हस्ते च वितस्तौ कुत्सितेऽपि च ।६। 


ोको वके चक्रवाके. खजंरीदर्‌ मभेकयोः । 


को विदग्धे विश्वरत ~ म्रगनीडजयोरपि ॥ ७॥ 


 स्यात्‌> कुः हैषत्‌ अकति काकः कक्ते वा। अचि पृषोद्‌- 
दिस्वाव्‌ दीधरत्वंम्‌ । काथति वा ^भोणि'' इति कः। पोटलर्पी 





पदकः । द्रोपमानद्रमेदेषु इति मेदहाठ्दः भत्येकममिघंवभ्यते। 


शिरोऽवक्षालनं कडङ्कसिका । द्विके यथा--प्रासाद-शिखरारूढः 
काकः किं गरूडायते ॥४॥ काकं काकसमूडे काकानां. 
समूहः काकम्‌ । काकमिव काकम्‌ इति उपचाराद्‌. रतवन्धे 
यथा--काकः काकमिवेच्छति स्मरपरः। काका तु ॥५॥ 


काकोदुम्बरिका० पटुस्वपि भोष्रधि - मेदेषु | ` खियोम्‌। 


किष्कुः प्रकोश्चे किरति किष्कुः ^ किरः षच" इति कित्‌. 


कुः: । किमपि इहैषत्परिमेया कुभूमिरस्येति  वा। 


चच स्कादित्वात्‌ साधुः । पकोष्रः कलाचिका हस्तः चतुविश्ात्य- 


ङः 1 `वितसितिद्रादिश्याङ्गलः। -पषु खीवुसः यथा-किष्कुः- 
{तेऽपि विष्कम्भः कोऽयमन्तजले तव । कुःरि्तसिते वाच्यलिङ्गः ॥६॥ 
कराको० कोकते कोकः कौति वा ““भीण्लीलि' इति कः। चुके 
{या-दुलमाितकरोकवसादम्‌ चक्रवाके यथा -प्राचीनमश्चति । 
षियत्‌प्रथृश्ोक - कोककान्ताकपोलपुलकौ पयिकं दिनेश्चः । छेको ,. 


` तोकं संतानसुतयोद्दिंकः स्यात्‌ काककोकयोः ॥ 
६ यङ्ङश्गे सुनो नाकः स्वः खे नाङकुस्तु पवेते ॥ १०॥ 
 सुनिवस्मीकयोनिष्कः कर्वे हेमनि तत्पल्ञे । 
दीनारे सष्टसुवणेशते व्तोविभूषणे ॥ ११ 1 


त्र यथा-तज्रापि जिकदषदमन ॥९॥ तोक ख तानस्ुतयोः त 








मानान्तरे खनित्रे च जङ्घायां टङ्कणेऽपि च । ८। 
तर्को वितके काड.च्तायामूहकर्मविशेषयोः 
त्रिका क्रूपस्य नेमौ स्यात्‌ त्रिकं प्रष्टाधरे ज्ये 16 


छयति छेकः “निष्कतुरुष्कः' इति साधुः । विदग्ये वाच्यलिङ्गः । 
विश्वस्तश्रगनी डजयोरिति विन्बस्तयो ग्रष्हाखक्तयो मृगनीडजयो रि- 
त्यर्थः । विदग्धे यथा- तिर्यग्छोचनवल्गितानि वचसां ऊकेकोकिति-. 
संक्रान्तयः । विश्वरुतश्चगनी डजञयोर्यथा-प्रायो न विभ्यतिच्छेकाः, 
छवेरूतालशतेरपि । ॥७॥ रङ्को० टङ्क्यते टकः अष्टखपि 


. तूयते पूथेते तोक्क ^“ भीणश्लि ” ( उणादि० २१) इति कः । 
`, संतानः अपत्यमान्न । खुतस्तनयः । संताने यथा-जीवत्तोका च 
¦ -जीवसतूः.1. खते यथा-व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । द्विकः स्यात्‌ 

: -काककोकयोः । दौ ककारो नाग्नि अस्य द्विकः । काके यथा- 
` 'डंपद्रवन्ति पिशनो उद्बद्धानामिव द्विकाः । न्यरकुमेगे सुनो । 


" 


पुङ्खोबः। गोडस्तु जङ्गायां खो पुमान्‌ खड्गकोशे पाषाणदारणे 
स्रनिञ्रे रखंकणे नीरुकपित्थे ख ङकमसख्िय मित्याह । अद्मदारणे 
यथा-खककच्छिन्नमनःशिखाः। मानान्तरे यथा-यन्धारकं इाटकर- 
ङककोटिः । टङ्कणे यथ(-सूतरङ्ककतकेन्दुहेमभिः । शोभा. 
मपि यथा-स ङ्कः तारुण्यं खगख्िशुदञः पुष्यति रतिम्‌ । ॥ ॥ 
~ कका० तकण  तकः। दितकः संशयः तत्र॒ यथा-तककु् 
भजुखदेति मन्दम्‌ ऊडोऽनुमानभ्यािनिश्चायकं प्रमाणं यत्रय थ 
कुतकोऽयं कांश्चिन्युखरयति मोहाय . जगतः तकः प्रतिपादकः 
छाखमपि तकः: । यथा-यस्तकककःशाविचारपदप्रचारः कर्म- 
विशोष.क्रियाविश्चेषः उपद्ास इति यावत्‌ । जका कूपस्य 
` नेमौ स्यात्‌ चयोऽवयवा मानमस्या च्जिकः । कूपस्य नेमिः कूप- 


स्यान्ते रज्वादिधारणार्थ" ञ्यख्न' दार यथा-च्रिकक्रेङकारसखचितः। ` 


जजिक पृष्ठाघरे च्रिके (अये) । पृष्ठाधरे यथा-न स्याद्‌ गृहीतोऽपि 
श्वन्‌. विषाणयोदगं ससूत्कारविवतितचिकः । अये जतय 


` ` न्यञ्चति न्यङ्कुः “निरः” ( ॐ० ७२७ ) इति उः न्यद्कादि- 
` त्वात्‌ कत्वं पुंसि । सुनिः ऋष्यशयुङ्गाख्यः । दयोर्यथा-संचरन्त्या. 
` श्रमे न्यङ्ोनिःचशङ्कं न्यङ्कवः सदा । नाकः सखः खे । नास्ति भकं दुःख- 
मन्न नाकः । नखादित्वान्नजोऽन्न भवति । स्वः सगः खमाकाशम्‌ 
` पङ्धीवः । स्वर्गे यथा-किसु कुबलख्यनेचाः सन्ति नो नाकनाथः । 


खे यथा-नाकमन्दाकिनीव सा। नाकुस्तु पवेते ॥१०॥ सुनिवल्मी- 
कयोः । नमति नाकुः “ नमर्नाछ्‌ च ` (उ० ७२० ) इति उः 


पसि । वस्मीके यथा--पृदाकुर्नाक़मभ्यगः । निष्कः० निःशेषेण 





काम्यते निष्कः “ कचित्‌ › इति डः निषीदति वा ^“ निष्क 
ठुरुष्क'' (ड० २६) इति साधुः । पुंकटीवः । क्षः परचतुर्थादाः। 
तत्पं हेर्म॑पलम्‌ दीनारो रूपकमेदः । .सदाष्टभि्वतते ^ प्रमाणी 
संख्याः ” ( ७।३।१२८ ) इति डे सा्टम्टोत्तरं हेम्नः षोडश्च 


माषकाः खुवर्णी तेषां खव्णैश्तम्‌ । देन्ि यथा-ना्यो निष्क- | 


(र) . ` ` अनेकार्थसंधद कोषः सदीकः 








 शृक्रोऽनुकरोशर्किशार्वोः शोकेऽभिषवशुङ्गयो ४ । 
शूका हृल्लेख श्छोकस्तु प्यवन्धे यशस्यपि ॥ २० ॥ 
रोकं शुकानां समूहे खीणां च करणान्तरे । 

स्टका बाणोत्पलवाताःरतोकः स्याच्चातकाल्पयोः।[ २ १॥ 





` भविष्यति ॥ १९ ॥ शुको० । शवति शूकः ‹ धुय॒ि' ` इति को 


, दीघश्च । पंक्रलीवः । अनुक्रोशः कृपा । किंश्ारुर्घान्यादेः श्ीषम्‌ । 
दयोयेथा ~ विश्राणस्याप्यतिमशुरतां छरुध्य( श्चुद्य )मानस्य दृप्तैः 
सद्यः पुसो भवति करमस्येव निःशुकभावः । अधिषवोः 
मद्यसंघानम्‌ । शखणङ्गा नवोद्धिश्नपह्वकोद्ी । शुका इर्टेखे । 
दछेखो हलासः तत्र यथा-हषट्वा भोज्यगता यूकाः शुका केषां 
न जायते । च्छोक्यते ऋछोकः । पद्यवन्धे यथा-दस्तन्यस्तचतुः-्ोकः। 





यशसि यथा-पुण्यच्छोको नको राज्ञा ॥ २०॥ श्लौक० शुकानां समूहः ` 


शकानामिदं वा शौकम्‌ 1 शुकानां समुहे यथा - कूुवख्यदलनीद्ं 
शोकमाखोकयन्ति । ख्मोणां करणान्तरे यथा- वेद्या प्व हि 
निशङ्कं शौक स्वौकसि क्वैते । खृका० सरति खकः “विचिपुषि # 
इति कित्‌ कः । श्रु गाल्वकनिरयेष्वपि । सूति आयुधमेदेऽपि । 
स्तेकः ° स्तूयते स्तोकः । भीणिति कः अस्पे वाच्यलिङ्गः । 
दयेयेथा -स्तोकः स्तोकमपि स्तौति वारि वारिघधरोञिज्नतम्‌ ॥२१॥ 
अथ खान्ताः । नखं 1 नखति गच्छति नखम्‌ । खीक्टीवः । यथा- 
नरं मांसीवचा कुष ॥ नखः करजषण्डयोः । नास्ति खमस्य 
नखः। नखादित्वात्‌ । करजे पुक्टीवः । तत्र यथा-नवनखपदमङ्ग 
गो पयस्यंशयकेन । षण्डे पुःसि यथा- नखः सुखपराङ्मुखः । 
न्युङ्खः ० नीयते न्यु डन्खः ^“ न्युङ्कलादयः ”” (उ ९०) इति खे 


न ~ ~ ~ ~ कत जक 


ष भकना 
"म्प्र माकम = 


` 1 ^ 


नखं पुनगैन्धद्र्ये नखः करजषष्डयोः । 
नयुडखः सामविशेषस्य षडोङ्का्यामतिष्रिये ` ॥२२॥। 
पुङ्कः स्यान्मङ्गलाचारे शराङ्गस्येनयोरपि । 
`. भरेङ्का पयटने त्ये दोलायां वाजिनां गतौ ॥ २३॥ 





गीयन्ते । अतिभिये मनोज्ञे वाच्यलिङ्गः । तत्र यथा--दिन्यत्वव्य- 
भरिचारमेति न सखे न्युङ्खेयमस्याङृतिः ॥ २२ ॥ पुङ्गतरः० 


नाति प्यते वा पुङ्खः । ^ पूजुदोः पुन्‌ मूलौ च ” (उ० <द) 


खः । मङ्गलाचारे हशाराद्धेच पुक्टीवः । मङ्गखाचारे यथा- 
५ रे पुद्धितमङ्गनाभिः । शछ्राङ्गे यथा-तदन्ताङ्कितवाकिकश्च- 

विर ङ्किलिन्नाग्रषुङ्कं शरम्‌ । भेङ्का० । भ्ङ्कण भेङ्कखा ““क्तट "' 
(५५।३।१९०द६) इति अः । चतुषु अर्थेषु यथा-एषा भींणयति विकोषः 
विदुषां बेहक न केषां मनः ॥ २३ ॥ मुखमुपाये० 1 मद्यते मुखम्‌ 
“"महेरुश्चास्यं वा" इति खे साघु: । पुक्लीवः । उपाये यथा- 
निष्क्रयम्‌ 
प्रारम्मे यथा-विलेमे कः भ्राणान्‌ -रणमुखमुखे यं स्रगयसि । 


` श्रेष्ठे यथा-स्याच्छैश्वे मातमुखस्तारुण्ये तरूणीमुखः । चृद्धभावे 


 - खतसुखो मूख नात्मसुखः कचित्‌ । निःसरणे यथा-रथ्यासुखे 


मर्धति जीवितेशे 1 आस्ये यथा-नीरागा मृगराञ्छने ` सुखमपि 
स्व नेक्षते दपणे । रेखा० रिख्यते रेखा ““ भिदादित्वात्‌ साधुः । 
अस्पके यथा-रेखामान्नमपि श्रुण्णदात्मनो वत्मनः परम्‌ 1 छडद्यनि 


यथा-स्ितः पुन्यो भवभूतिरेखया स वतते संप्रति राजशेखरः । ` 


आभोगे यथा- आसीत्तस्या वद्नकमले काऽपि ङाबण्यरेखा । 


साधुः । सामविरोषस्य आदिसाम्नः सामवेदस्य आदौ हि षडोक्रारा ` 





नवि 


(२०) अनेकार्थसंग्रह-कोषः सरीकः 





 , रकोऽशौ लङ्का त॒ शाखा शाकिनी कुलटा पुरी 1. 


लोको विश्वे जने वर्कं शकले चि रास्कवत्‌ ॥१६॥ 


"दाको देशे राजभेदे शङ्का स्यात्‌ संदाये भये 1 
दाङ्ककः पत्रशाराजाले सख्या कीलकश्भुषु ।॥ १७ ॥ 


रोर्कोऽशो । अशचौ किरणे पुंलिङ्गः यथ-- कोकः सश्चाका 


दि शश्ाङ्करोकेः । ङ्काः० खाति लङ्का ` ' राखापाकाभ्यः कित्‌ ¦ ५ 
(ड० ६२) इति किदङ्कः । छाखरायां यथा ठंकाऽङंकारिणः खगाः 
कुलटायां यथा-लङ्काऽखंकामिनो दतुम्‌ । पु्यायथा-पद्‌ लङ्क 
दिव्यापुरी । लोक्यते लोकते वा लोकः । विभ्वे यथा-स 








्रिखोकीतिलकः. स प्व । जने, यथा- मा खोकवादश्रवणादहासीः ॥ 
चरतेः शकतेश्च “भणी '" इति के वल्कम्‌ 4 पृङ्कीवः । शछस्क| - 


क्तोबे । शकले खण्डे यथा उल्कावल्कबिखोकनम्‌ । लवङ्ग-।. 
दाल्कैरबलीविमिश्चैः। त्वचि यथा -दुचिवस्कवीतवपुरन्यतमस्ति- 
मिरच्छिदामिव गिरौ भवतः। ययौ तपस्वी तख्दाल्कवासाः ॥ १६ ॥ 
शको ¦ श्क्नोति शकः । द्वयोयथा - निर्नीराण्याश्रयन्ते त्वयि 
सरुषि शका मारवाणि स्थलानि । शङ्खाः शाङ्कनं शङ्का । संदाये 
यथा-- मन्द्‌ मन्दे स्प्रराति करिणी शङ्कया सादहसाङ्कः । भये यथा- 
त्वच्छङ्कया निशि न याति नरेन्द्र} निद्राम्‌ । शङ्कुःः० शाभ्यति 
शङ्कुः ““क्ी रमिरमिभ्यः कुः (ॐ० ७४९) सप्तस्वर्थेषु तत्र संख्यायां 
चतुदशेङ्के खी पु सः तत्र यथा-शङ्दु सरितां पति ततस्त्वन्त्यम्‌ । 
शेषेषु पसि । कीलके यथा-प्रायेण लोकः सर्वोऽपि शचोकशङ्कु- 
~ समाकुलः । शंभौ यथा- मुष्णन्ति शङ्कक पुरतो निधाय ॥ १७ ॥ 


#मुद्वितमूके-वङ्कः पर्याणभागे स्यान्नदीपाभ्रे च भङ्गुरे । छको० | 


> ह ॥ * 








द्वितीयः याड: ( र 











यादोऽखभेदयीरमेद्‌ शाको द्वीपे च्पेद्रमे1 ` 


शक्तौ हरितके चापि शुको व्यालजकीरयोः. ॥१८॥ 


वोऽ यु नषोुसिरी्यो, \ 


शल्कं घटादि दातव्ये जामातुश्चापि बन्धके । १६ ॥.... 





यादोभेदे यथा-तदूमेदएः | शिद्युमारोद्र््वो . मकरादयः \ . अखरभेदे . , 
यथा-शाङ्खाकरः छङ्कुकरो नराणाम्‌ 1 मेद्‌ यथा - न्यङ्कु : , शङ्कु 
सखगन्धेन । शाको ° शकानामयं छक्यतेऽनेन रकन चा आकः । 
द्वीपे यथा-नत्वज्न हव्य इति विश्रुतनाभ्नि छाकद्रीपभ्रशासिनि 


सुधीषु सखुधीभवन्त्या 1 नपे. यथा-शोक छखद्याक न दि. पाकरिषु- 
विजेतुम्‌ 1. ; द्रुमे यथा-शाकः ययकच्छदसमच्छविपञ्नमाकभारी ¦ 
हरिष्यति तरुस्तव॒ तत्र चित्तम्‌ । हरितक मूककादो. पुङ्कीवः । 
तज्र यथा-तरुणं सधेपद्याकं नवोदने पिच्छिलानि च दधीनि । 
शाषेषु पुसि । शको ० श्युकगतौ के शुकः रेवति वा विर्चिपुषि 


(० २२) इति कित्कः । व्यासात्‌ पाराद्य्याज्ञातो व्यासजः । 
तन्न यथा -पराशरसखुतो व्यासो महाभारत चन्द्रमा; तस्य पु रो | 


महायोगी शको नाम मदासुनिः 1 कीरे यथा- तरूणि येन 
तवाधरपारं दशति बिम्बफरं शुकशावकः ॥ १८ ॥ रक्षोऽमात्ये 
रावणमन्िणि यथा । ताघुभो शुकसारणौ । दकं क्लीवे 
योऽपि बनस्पतयः । थः कः० । श्राखति शुरकम्‌ “* निष्कलुरूष्क "' 
(ङ० २६) . इति साघुः । पुक्छीवः । घट्वादिदातव्ये ` यथा-- ` 


भके ` 


थि. 
द । ^> >». 
+ ^ "९ 
# १ 33, < 
न 


5 3 3. 
के १ न इ ^८२ 
#॥ 


अ द > 


: २ 


अकुप्यमादाय स शुक्लमाथ । ` जामातुबेन्धके विवादाय: वराद्‌ ` :: 


आद्यं. धनम्‌ । यदजयः । शुल्को घे विवादाय चराद्‌ ग्रा 
नेऽपि च । तत्र यथा--पिनाकारो पणं शुर्क हा सीते किं 


९७: ` 


< 
^ 
[1 


>? ॥४ + 


५ 


। 
३ 





1 





पङ्कोऽघे कर्दमे पाकः पचने शिशदेत्ययोः । 
वको रक्लोभिदि श्रीदः हिवमल्लीबकोटयोः ॥ १२ ॥ 
भूकरशिचद्र काले भेको मेघमण्टूकभीरुषु । 


मुष्को मोक्षद्र्‌ मे संघे तस्करे मासलारडयोः॥ १३॥ ` 


न~~ कमः । बक्षोविभूष्णे यथा-द तेनास्य कण्टे 


निष्क इवाधितः । आकर्षेऽपि ॥१९१॥ पङ्कोऽचे कदेमे । पञ्च्यते ` 


पङ्कः घञि न्यङ्क्वादित्वात्‌ कत्वम्‌, पाते्गां “राला” इरि 
किदङ्कः । पुङ्कीबेः। अवे यथा -कलिकलङ्कपङ्कच्चिदि । कमे यथा- 
पङ्ान्वयमपि सरसिजमधिरोदति नीलकण्ठमूर्घानम्‌ । पाक 
पचने दिशचदरैत्ययोः । पचने पाकः पायते वा ^“ भीणू " इति 
कः । पचने यथा-श्रुघार्वः सन्‌ छालीन. - कवलयति मांस्याकव- 
लितान्‌ । शिद्छौ यथा-उड़ीने पिकपाकमाकुलरवा काकावली 
बाधते । दैत्ये यथा-पाकल्याखनसमानद्ासनः। वको०. वक्ति बकः 


५ गोचरसखचर, ” ५/३,९३९ इति वे साधुः । रक्लोभिदि यथा- 


वृकोदर घ्रकः कण्डे अग्राद्‌ बकवकंरम्‌ \ श्िवभ्रियामही शिवमहटी 
यकपुष्पे तत्र यथा-वक्रं घेणं सधत्तुर खुमना पार्ला तथा । 


पद्मसुत्परुगोखथमण्ौ पुष्पाणि छंकरे । वकोटे यथा-पदय लक्ष्मण 
न पम्पायां बकः परमघार्भिकः ॥ १२॥ भूकनञ्छिद्रे काटे । ुवि 
न 


कीर्यते भकः ^“ कचित्‌ इति डः भवतीति वा “ विचिपुषि 
इति कित्‌ कः । च्छिद्रे यथा-भूभूकविितौकसः । मेको _ मेघ 





मण्डूकभीरूषु । चविमेति मेकः “ भीण्रलि ” इति कः । मेघे . 


यथा-सेका्छेकाः केकिकेकाक्रिग्रासखु । मण्डूके यथा-सेकैः कोटर- 


लछायिभिगरैतमिव क्ष्मान्तगंतकच्छपेः । भी वाच्यलिङ्गः तत्र यथा- ` 


की ल 


` दवितीयः काण्डः--  . (१९) 








मूको देन्याऽवाकूदनेषु रङ्कः कृपणमल्ञयोः * 
राका कच्छबां दृष्टरजः कन्यायां सरिदन्तरे ॥ १४॥ 


॥ परणोन्दुप्रणिमायां च रेकः शङ्काविरेकयो 


हीनेऽपि रोकं कयणभेदे नावि विज्ञे चरे ॥ १५॥ 


कानमनकदनन्न्नाका व. 1 
भेकाः केकारवैः पान्थाः। सुष्को० सुष्णाति मुष्कः ““ विचिषुषि '' 


इति कित्‌ कः । मोक्षदुमो दुममेदः तत्र तस्करे च पुंसि सखे 
अण्डे च पुङ्कीवः । मांसले वाच्यलिङ्गः । तस्करमांसलयोर्यथा- 
निष्कं मुष्णन्त्येव मुष्कास्तुरुष्काः । अण्डे यथा-नासावेधोऽङनै 


` मुष्कछेच्ने पृष्टगालनम्‌ ॥ १३ ॥ मूको० । भूयते वध्यते मूक 


“ विचिंपुषि ” (उ० २२) इति कित्‌ कः। दैव्यो धः मूकः 
खूकररूपोऽजेनेन हतः। अवाक्दीनयोवव्यलिङ्ः । तयोर्यथा- 
विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीद्ानपि कुवते! रातिरङ्ः “"राला 


पाकाभ्यः कित्‌ *” इति अङ्कः वाच्यलिङ्गः । कृपणे यथा-रेतरङ्क 


 करङ्कात्‌। राका० राति राका . ' भीणहालि? इति कः । ` 


पूर्णिमा तस्याम्‌ दष्टरजः कन्यायां च यथा-राकाकान्स .. 
निरसितुं कस्ते कलङ्कं क्षमः ॥ १४ ॥ रेक ० । रेचनं 






रीं गरुणन्ति । रोकं० रोचते रोकम्‌ । लिदा्यचि न्यङ्कादित्वात्‌ 
कत्वम्‌ । कीयते येन तत्‌ क्रयणं दीनारादि क्रयणमेदे। नावि विले च 


क्लीवः चरे वाच्यलिङ्गः । क्रयणसमेदे नावि च यथा-रोकालोकिनि 
नाविके ! विले यथा-विद्न्ति रोकेषु भयातिरेकात्‌ ॥ ९५. ॥ 
ग यि पभ भ 


प्र पणमन्दयोः । 


न 


. वा रेकः । हीने वाच्यलिङ्गः । अन्यत्र पुंसि । शङ्कायां . ड 
` धिथा-रेकातिरेकाकुलमस्य चेतः । -विरेके यथा-हरीतक्ीं रेक. 


~+# ६ 


 सुखमुपाये प्रारम्भे श्रेष्ठे निःसरणास्ययोा 
` रेखा स्याद र्पके छद्मन्याभेगोल्ल त्रयोरपि ॥ २४ ॥ 


`: लेखो लेख्ये देवते च लेखां राज्यां लिपावपि । 
` ` बौद्धा तु श्रुकशिम्बायां गतिभेदे च नर्तने ॥ २५ ॥ 
". .; ` उष्लेखे यया-चिचेऽपि कार्यी स्नाय उल्लेखे यथा-चिेऽपि तादृशी रेखा यादशी क्चैरार्तिः,॥२४॥ ` 


| लेखो लेख्ये देवते च । किख्यते लेः । छेख्ये यथा पूया योपि 
ˆ दापितार्थाः परणिद्धिरे दयितैरनङ्गकेखाः । दैवते यथा- 


। | † वगस्य विमुद्रमाननम्‌ ॥ छेखा राज्यां किपावपि । कल्यते 


% क्षया भिदि 


. लेखा “भिदादित्वात्‌” अङ्क राजी रेखा पङ्क्तिश्च । . तच रेखायां 
षि . यथा-अभिनवमदलेखाद्यामगण्डस्थलानाम्‌ । पंकतो यथा- 
` नवनगवनङेखाद्याममध्याभिराभिः । चिपौ 
1 गणनलेखाभूषिता भित्तिरेषा । च 
` छेखया , विमलविद्मभासरा संततं तिमिरमिन्दुरुदासे । वधूमुखं 
` पाटलगण्डटेखम्‌ । बीङ्खा तु शकच्िम्बायां गतिसेदे च नर्तने , 


यथा-दिवस- 


म क ------- 


| | विविचम्‌ इङ्ख'ति अनया वीङ्खने वा वीङ्खा। शुकाशिम्बा कपि- 
कच्छः । गतिभेदे नतेने च यथा-याचानेदसि यस्य दिरविजायिन 

 काम्बोजवादावलीं वीङ्खोट्धेखविकासिनि क्षितिरज पुञे वियथ्च- 

` म्बति ॥२९५॥ राङ्क: । कम्बौ निधिभेदे स्यान नस्यामखिकास्थनि । 


तः भ भ 
भ प भि 


` ` छ्ाम्यति शङ्खः ““शमिमनिभ्यां खः (उ० < ४) नखी गन < दू: ¦ 
 अलिकास्थि कुखाटथ्ांतास्थि । निधिभेदे नस्यं च पुसि। 
` पुक्रीवः । कम्बौ यथा-ाङ्खस्नानन्तर पुष्पवृष्ि निधिभेदे |यथा- 
` ` दारेापान्ते चिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दश्वा । अ 

¦ यथा ~ शाङ्कान्तसरद्यं 





विलोचनं तत्‌ । वख्यदिनां 


सोः क भाः भा भ यिस मि नन [1 क रीरि 


{1 णीति 1 रि 
किप च स [1 १ गिण 


शङ्खः कम्ब निधिभेदे स्यान्नख्यामलिकास्थनि 1 


चन्द्राह्याभोगयोरपि यथा- 


द्वितीयः काण्डः । (२५) 


शाखा द्र मांशे वेदे भुजे पक्नारतरेऽग्तिके ॥ २६॥ 
शिखाय्मात्रे चूडायां केकिचृडाभ्रधानयो 


ष्वपि 1 वल्ये यथा-हङ्केशृषित-बाहुवबद्धियुगखे । ;दिनांशे यथा- 


शाद्कमाच्ररोषेऽद्धि । नागभेदे यथा-शङ्घकुखम्‌ । शाखा द्रुमांशो 
वेदांशे भुजे पश्चान्तेर ऽन्तिके । शाखति शाखा ^“ इयति वा 


(नक क ~ ~ ~~ 


इयतेरिश्च वा' इति खः । द्रुमांश यथा-शछाखाम्गस्य शाखाया 
शाखां गन्तं पराक्रमः । वेदांशे यथा-सखदस्रद्ाखाः श्रुतयः प्रथन्ते । 
भुज्ञे यथा--श्ाखाशिखारुम्बितवालवट्लिः शाखीव रेजे प्रथमो 
जिनेश्ाः । . पश्चान्तरे सखंततिविशेषे यथा-अलटकरोव्येष मदीय- 
शाखाम्‌ । अन्तिके यथा-सुखाय शाखानगरं न कस्य । दस्तांशद्वाय- 





 शापादांरोष्वपि । क्रमेण यथा-पञ्चशाखेन पाणिना अवति युवति- 


रेखा द्वारशाखावटग्ना । मुकुटमणिरदिमरञ्जितद्याखाप्रं चरणयो 
यगखम्‌ ॥ र्दे ॥ शिखाच्रमाते चूडायां केकिचूडापधरधानयोः । 


ज्वालाया खाङ्गलिकायां शिफा शाखाधचणिष्वपि । इयति शिखा 


=^ माणि ण ----- ~~ ~~ ------“ 


८८ इयतेरिश्च वा” इति खः । अग्रमात्रे यथा-आरूढः ससखुपवे पवेत- 
शिखाम्‌ । चूडायां यथा-आल्ञाशक्रशिखामणिभ्रणयिनी । केकि 


र? 
ज्वालाया लाङ्लिकायां हिषठाराख्राघ्रणिष्वपि ॥ २७॥ 


0] 
[ नी 


। ककाकिकक 


भै *&) 8२१४ 


\*@ मजेत 1६ 


1 


चूडायां यथा - दिखिनां वहेभारेषु केशान्‌ 1 प्रधाने यथा--सा 


दिखाऽखिख्योषिताम्‌ । उ्वाखायां यथा-तप्ते महाविरहवाह्ने- 
िखावलीभिः । खाङ्गलिका अचिश्ाखा नमोषधिः । शिफा कन्दः । 
तन्न यथा-शिखोद्धवानां कदलीखतानाम्‌ । शाखायां यथा-विरखपिनां 
वातावधूताः दविखाः । घृणो रदमौ यथा-दखेद्‌ं सखे रि तमयू ब. 


(र्दे)  , अनेकार्थसङ्कद- कोषः सटीक: 


` सखा सहाये भित्र च सुख त्रिदिवशमेणोः 
सुखां परचेतसःपुयानगः स्यान्नगवत्तरो ॥ २८ ॥ 
शले सरीष्टपे भानावद्गमन्तिकगत्रयो 

 उपसजेनमूते स्यादभ्युपायप्रतीकयोः ॥ २६॥ 





विनि तिति 8 
शिखाः कषन्ति ॥ २७ ॥ सखा सदाये मित्रे च । खनति सनोति 





. वा सखा ^“ सनेडेखिः ?* (उ० २५) वाच्यलिङ्गः । सहाये यथा- 
तस्या प्व प्रतिकतिसखो यत््रतूना जहार । मित्रे यथा-सरो- 
हंसोत्तं सप्रचलदलनीखोत्पलसखे । खसं त्रिदिवशार्णोः । सुखयति 
कोभनानि खान्यत्र वा खुखम्‌ । द्रयोयैथा- ऋते धर्मात्‌ कुत 
 खुखम्‌ । खुखा प्रचेतसः पुर्याम्‌ । प्रचेता वर्णः ॥ अशथ गान्ताः॥ 


` अगः स्याश्नगवत्तरो ' केके सरीरपे भ नौ । न गच्छति अग 


~ ---- -------- ------ 


 अगतिवान्‌ । न गच्छति नशः ““ नाम्नो गमः” इति ड नखादि 
त्वात्‌ साचुः । तरूज्ेलयोर्थंथ-अगद्चिखरनिषण्णाः पत्रिणस्ते 
 निषेतुः। नवनगवनलेखाद्याममध्यासि सभिः। अङ्गमन्तिकगात्रयोः। 
उपसजनभूते स्यादभ्युपायप्रतीकयोः । अङ्गति अङ्गम्‌ अगति वा 
‹“ गम्यमि `` इति गः । अन्तिक सामीन्ये क्षे । तदति वार 

लिङ्गः! अन्यत्र कटीवः। अन्तिके यथा-गङ्गाङ्कषु नगोत्तरङ्गस्युभमग- 
च्छायाः मं चिन्दते । गारे हारीरे यथा-अङ्गब्ययप्रार्थितकाय 
सिद्धिः । उपसर्जनभूते अप्रधाने यथां-अङ्गिनोऽननुसं घानमङ्गस्या 
प्य्तिविस्तृतिः; । अभ्युपाये यथा-सर्वाङ्गमाराधितश्चंकरस्य । 
प्रतीके अवयवे यथा-अङ्गानि त्वमनङ्ग तापविधुराण्येद्येहि निर्वापय 
 ॥ २९ ॥ ` अङ्गा नीच्द्धिशेषे स्यः । नीच्रदिशोषे देद्ाविरेषे पुसि 
बहुवचनान्तः यशथा-अद्धेखु विखसन्‌ भूमेभेर्ताऽमूद्धीमपाथिवः । 











` ~~ 


दवितीयः काण्डः  . (२७). 


अङ्गा नीडद्धिशेषे स्युरिङ्गः स्यादि ङ्गितेऽ्.ते 
ज्ञनजङ्गमयोश्चापि खगोऽकंग्रह पक्षिषु ॥ ३०॥ 
रारे देवेऽपि खड्गोऽसौ खड्ग श्च गे च गण्डके । 
टन ¦ खनित्रे जङ्व्ास्योस्त्यागो वजेनद्‌ानयोः`॥३१॥ 











स्यादिङ्गितेऽदद्ते । ज्ञानजङ्गमयोश्चापि । इङ्गते इङ्गति वा 
। अद्धते जङ्गमे च वाच्यलिङ्गः । ज्ञनिङ्कितयोयेथा-इङ्गो 
सुने: । अद्धतजङ्गमयोयथथा- तीर्थमिङ्क गुयोरङ्कम्‌ । जगत्यपि ` 
थथा-दइङ्गमङ्गसफली कृते त्वया । खगोऽकंन्रहपक्षिषु । शरे देवेऽपि । 
खं गच्छति खगः “ नाम्ने गमः ` (५।१। १३१) इति डः । 
अकग्रददेवेषु यथा-खगमयूुखविभूषितमम्बप्म्‌ । पक्षिश्रथोयंथा- 
खगपीताखजो योधाः ॥ ३० ॥ खडगोऽसो खड्ग हाङ्घे च गण्डके । 








खड।ते भिनत्ति अनेनेति खड्गः “'गम्यमि'' इति गः अषौ खड्ग 
डृङ्धे च यथा-द्वारं खड्गिभिरावरत बहिरपि पङ्धिन्नगांण्डेगज 
गण्डके यथा- प्रायो विषाणपरिमोषलघूत्तमाङ्गान्‌ खड्गांश्च कार 
च पतिनिरितेः श्चुरधैः। रङ्गः खनित्रे जङ्घास्योः । तङ्गति अनेन 

ङ्गः ^“ पूषोदरादित्वात्‌” तस्य रत्वम्‌ । पुङ्कीवः ! खनित्रे यथा- 
रङ्गेभङ्गः भूमिभागं नयन्ति । जङ्घास्योरिति जङ्घायां खड्गे च । 
त्यागो वजनदानयोः । त्यजने त्याग इयोयेथा-यस्त्यार 
| चतेतरां मुखतेरित्याशचियातायाः धियः । षाप्यत्यागकतावि 


|सुद्रित मूले अधिकम्‌--गर्मी सुनिविरोषे स्य्वषे क्िञ्चुत्टुकेपि च । 







. ङ्कः . खनित्रे जक्घास्योर्त्यागो वर्जनव्‌ानयोः ॥ 


पुंनागनगयोवुघे स्यादुन्नतेऽन्यवत्‌ । 
श्रोकता. हरिद्रायां बवेरायामपीष्यते ॥ ` 











जः भ भि भ 
~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~------ ~ ~~ ~~~ 


दुर्ग ` पुनदुगमे स्याद्‌ दुग तु नीलिकोमयो 

मो मतंगज सपे प्नागे नागकेस्ररे ॥ ३२॥ 
क्रराचारे नागदन्त मुरतके वारिदेऽपि च 
देहानिलविशेषे च श्रब्छे स्यादुत्तरस्थितः । ३२३ ॥ 


माननमपि पव्येव यस्याः स्थितिः ॥ ३९ ॥ ` दुय पुनदेगमे स्यात्‌ । 
दुःखेन गम्यते अस्मिन्निति दुर्गम्‌ “खुगदुगमाधोरे (५) १९।६३२) 
इति साधुः । वाच्यलिङ्ग । यथा-पुरखाणि दुर्गाणि निद्ातमायुघम्‌ । 
दुर्गां तु नीचिकोमयो । नीष्िका शवालटम्‌ । उमा गौरी । तञ्च 


यथा-जय ति जगदीश्चवन्दितिसकलखामलनिष्कला दुर्गां । वैजयन्ती 


तु / दुर्गो राष्ट वने दुर्ग दुगैमे नरक्ते पुरे इत्याद । नागो मतंग 7 


जे सर्पे पंनागे नागक्रेसरे 1 क्रुराचारे नगे दन्ते मुस्तके 


~~ [1 प 
~~~ ~~ 1 


~ ----- - ~~~ नी 


नागः । ^“ नखादित्वात्‌ ?' (३।२। १२८) साधुः । दशस्वर्थेषु । 
मतंगज्ञे सर्पे च यथा-एकान्‌ वि्ालशिरसो हरिचन्दनेषु नागान्‌ 
ववन्धुरपरान्मचुज्ञा निरासुः ॥ ३२ ॥ नागदन्तो नियः । उन्तर- 
पदस्थितः धेष्डे यथा-गोनागैनेगवत्त॒ङ्गेः ॥ ३३ ॥ नागं रङ्गे 
सीसपभ्रे खीबन्धे करणान्तरे _ । रङ्ग अपु । सीसपन्ं सी । 
 तयोर्यथा--नागेन नागरागेण नागवीजेन खुन्दरि कुरु न 
पृथ्वीं सदोलटवनकाननाम्‌ । खीबन्धः खीणां करणविरोषः । 
यथा-विनिर्मातुं त्वया नागं नागन्तव्यं देहे मम । करणान्तरं 
वववाल्वादिभमेदः । तत्न यथा-शङकनि चतुष्पदे नागे किंस्तुघ्ने 





१भ्र० दुर्गो कोटे दुगंमे० `प्र नगे.दन्ते. उप्र° सरसिखहेऽपि च. 





द्वितीयः काण्डः (२९) 





नागं रङ्गे सीसपत्रे खरीबन्धे करणान्तरे । 

पि. राभ्यां पिगा हय॒न।स्यां' गोरोचनोमयोः ॥३४॥ 
पिग बालके पिशगे प्रगः कसमुकल्तघयो 

फस्गुः काकोदम्बरिकाव्न्ले निरथेकेऽपि च ॥३५॥ 





कोटे चोध्वैगतिः। पिगी शम्यां पिगा हिगुनाय्यां गोरोचनोमयो र 





पायते पिगी ““स्फुलिकःलि'ः (उॐ० १०२) इति इंगक््‌ । डाम्या 
^“ गो रादिःष्वात्‌  (२।४।१९) ड । आपि पगा. छमीच्क्षः 
हिगुनारी ओषधिः । गोरोचना मन्रोपकरणद्रव्यम्‌ 
उमा अतसी ॥ ३४ ॥ पिगं वालके पिदांगे । पिदांगे वाच्यखिगः । 
तत्र यथा-उन्निद्रपुष्पणचम्पक पिगणभासः । पुगः कऋमुकसंघयोः। 
पुनाति पूयते वा पूग “* पूमुटभ्यां कित्‌” (उ० ९३) इति गः। 
पसि । पृगः क्रमुकढृन्दयोः इति अजयः । पुंनपुंसकयोः पूगम्‌ 
इति व्योः । क्रमुके यथा- ताम्बूलवल्ली परिणद्धपूगासु । संघे 
यथा-केसखरी निष्डुरक्षिम्तश्छग पूगो श्गाधिपः । फल्गुः काको दुम्ब- 
रिका वृक्षे निरर्थकेऽपि च । फति फल्गुः । “ फलिवटी ' 


(उ० ७५८)ति गुः । काकोदुमसिकायां सियां पुंसि मङ्खः । निरर्थके 
चाच्यदिगः । तन्न यथा-स्फीतं फल्गु च वल्गु च श्चुतिगिरांको 
वेत्ति ठीखायितम्‌। ॥.२५ ॥ भगोऽक॑ज्ञानमादात्म्ययश्चोषैराग्य- 

















न भगः ““ गोचरसंचर `` इति घः । चतुदेशस्वर्थेषु । अर्के एसि 
तिन 


^° दिङ््‌एनाडयोर्गोरोचनमयोः । रप्र° काकोदुम्बरिका भवेत्‌ ॥ 











स पान्‌ "०, ~ --------- 


भगोऽर्कज्ञानमाहारम्य--यङ्वेराग्यमुक्ति षु । 


(३०) ` अनेकार्थ-संग्रहकोषः सटीकः 





रूपवीयंप्रयलनेच्छाश्रीधमेश्वयंयोनिषु ॥ ३६ ॥ 


भगस्तरगे भेदे च रुगविशेषे पराजये 
कोटिस्ये भयविच्छित्योभगा इणे भगिः पुनः ।।३७॥ 


` यथा-भगगभस्तिनिरस्ततमस्ततिः । होषेषु पेङ्कीवः । ज्ञानादिषु 


दादा यथा-भगवान्‌ परवानयं जनः प्रतिकरूटाचरितं क्षमस्व 
मे । योनौ.यथा-भमिनीभगभाग्यभवो विभवः ॥ ३६ ॥ भंगस्तरंगे 
मेदे च रुरविशेषे पराजये । कौटिष्ये. भयविचिछत्योः । मेञ्यते 














अनेन भजन वा भगः । तर॑ने यथा उन्तगेगङ्गभगै-द्गिति विदधते | 


पुण्यम नताङ्गश्चः। सेदेः यथ{-दन्त्मगे हि नागानां चछष्यो गिरि- 
विदारणे । रुगविरोषे यथा-भंगेन भज्यमानैऽगे कुर्युर भ्यंगभंगिनः। 


पराजये यथा-उ्यूहावुभौ तावितरेतरस्माद्‌ भंगं जयं चापतुर- 


व्यवस्थम्‌ । क)टिच्ये यथा-ग्रीवाभंगाभिरमं मुहुरचुपतति स्यन्दने 


दत्त वद्ध) दष्टः । भये यथा संसारभंगेन विमुक्तसंगः। विचिछत्तौ 
यथा-पौखोमीकुचपत्रभंगरचनःचातुयैमध्यापितः । भंगा कणे । 


कणं धान्यविशेषः तत्र यथा-भांगी वैद्यस्य मेखला ॥ ३७ ॥. 
भगिः पुनः । भक्तिवीच्योः । भज्यते इति भंगिः ““मण्यादित्वात्‌' 
इप्रत्यये “न्यङ्क-द'' (४।१। ११२) इति गत्वम्‌ । खियां भक्तो 


विच्छित्तो यथा भगिभिरगिकृतमानतांग्याः । वीच्यां यथा-मंगि- 


भक्तया विरव्िततनुः स्तमम्भितान्त्जखोघः ।'. भौगो रूपार्दके 


भगग्येकदेययोः । --मज्यते भागः । रूपाद्धके यथा-भागोऽप्यःः 
भाग्येन नः जातु भ्यते । भाग्ये यथा-पूर्वान्‌ महाभागतयाऽतिः 
` शेवे। ण्कदेशो यथा अधःकर्थचिद्धूत भुमिभागम्‌! चग त्वक्‌पत्रम्‌।. ` 


् न 


भक्तिवीच्योभागो रूपाद्ध^के भाग्येकदेरायो 








भ्ठ ग त्वकूपत्र श्च गास्तु षिड्गधूम्याटमार्कवाः ॥३८। 


पट्पदोऽथ श्वथुः सानौ जमदभ्निप्रपातयो 
शकं रुद्र॒ च भोगस्तु राञ्ये वेश्याश्वतौ सले. ॥३६ 


ननन 1 र. 
विभति श्रेगम्‌ “ चेन्रुभ्याम्‌ नोँतश्चेति  गः। त्वकूपन्न 






= गन्धद्रव्यम्‌ । ग्रगास्तु षिडगध्रूम्यारमाकवाः । षटपद 








विटः । तत्र यथा पण्यांगना श्ंगवता श्रमन्ति। धूम्याट 


क्षिमेदः । तत्र यथा -निवद्धसाजिभिश्नैः कृते कोंखादखेम्बुनि । 


मूकेवो च्रंगराजः ॥ ३८ ॥ षट्पदे खीपुंखः । त्च यथा अन्याखु 
वदुपमदसहाख अंगः । अथ श्रश्रुः सानो -जमदञिधपातयोः । 


स्द्रेच ।. भ्रति ्रगुः “' स्परिश्स्जेः स लुक्‌ च." (ड०७३९) 


इति कित्‌ उः । ““न्यङ्कद्र " इति गत्वम्‌ । पुंसि । सानुः धस्थम्‌ , 


भरपातस्तीर्भम्‌ । तथोर्यया-कृत्वा चुवत्‌ पातसुशचभ्रगुभ्यो मूच न्राडणा 
निक्षरोयाः । जमदग्नौ यथा-अयमेव महाभागो भ्रग्वपत्यं यदस्य 
हि । शुक्रे यथा-सौम्येन सोम्यं भ्रगुरेवती च । रुद्र यथा-श्रगुरिष्य 
शिष्यते सकथम्‌ । भोगस्तु राज्ये बेश्याभ्रतौ सुखे । धनेऽहि- 


` फणकाययोः पालनाभ्यवहारयोः । भुज्यते भोगः अष्टस्वर्थेषु ॥ २९॥ 


` -अहिकायफणयोयथा-भोगि मोगसनासीनाम्‌ । . शेषेषु षट्सु 
 यथा- दिति विपुकुभोगान्‌ श्ौरिरभ्यंगयोगान्‌ । मागो . मृगमद ` 
. मासे सोम्यरश्॑ऽन्वेषणे पथि । ग्गस्य अयं माग; ^“ तस्येदम्‌ ” 
` (६।३।९६०) इति अण्‌ । मार्गीं पौणैमासी अस्येति वा “साऽस्य 
पौणेमासी *” (६।२।९८) इति अण्‌ । श्यृगो शगश्िरः ततः स्वाथे 











| 


~~~ = कककककनक सककककनकन्कन् क्न ज ------------------ =-----------------~------------- ------------- 


(२२) अनेकार्थं संग्रह-कोषः सरीकः 








धनेऽहिकायषफणयोः पालनाऽभ्यवहारयो 


मार्गो श्रगमदे मासे सोम्य ऽन्वेषणे पथि ।॥४०॥। ४ 


सगः कुरगे या्ायां श्रगयायां गजान्तरे 1 

पशौ न्तत्रभेदे च मुगी तु वनितन्तरे ॥ ४१) 
युग हरतचतुष्के स्याद्रथाद्य गे कृतादिके 1 
बृद्धिनामोषधे युग्मे योगो विश्चन्धघातिनि ॥ ४२॥ 


अण्वा भार्गणे वा “ध्युबणै'ः (५।३।२८) इति अल.। म्यञ्यते वा 







घञ्च । पञ्चस्वथे घु 1 सगमदे यंथा--शिटखातले ॐ: 
स्थितम्‌ । मासे यथा-मागे' बहुटपञ्चम्याम्‌ । सौम्यश्च खग 


यथा-मागेः चिघेथं वपनं हिद्यूना । अन्वेषणे पथि च [यथा-. 
मार्गस्य मार्ग करते स्रगाक्ची ॥४०॥ सगः करगे याञ्चायां 


स्रगयायां गजान्तरे । पश्यो नक्त्रसेदे च । मुग्यते शुगः । |कुरगे 








यथा-अंकाधथिरेापितस्गश्चन्द्रमा खगखान्छनः । गजान्तरे ,यथा- 
घनजालखनन्रै दुरासदाः परतो नागकदम्बकेद्तव । नगरखु भवन्तु 
वीथयः परिकीर्णा बवनजौमृगादिभिः । पशौ यथा -इतरेतरानभिः 
भवेन स्यगास्तसुपास्ते गुरुमिवान्तसदः । नश्षच्रमेदे यथा-श्रवण- 
धनिषठ्गाश्विनिहस्ताः । गी तु वनितान्तरे । सगव गी यथा- 
सख षडशुख्योनौ तु नायिकायां भवेन्खगी ॥४६॥ युगं हस्तचतुष्के 
स्याद्‌ रथाद्यगे कृतादिके । बृद्धिनःमौषघे युग्मे । युज्यतेऽनेन 





सुभम्‌ व वपाय कये ("५ ३। २९) इत्यनेन साधुः । दस्त चतुष्के 
यथ-विचरेद्यगमाच्रर् क्‌ रथदीनाम्‌ आदिशब्दात्‌ हटश्षकखादी- 


नामग गवादियोडनकाटम्‌ । त्च यथा- युवा युगव्यायत- 


----_-__---------- ------- ` - --------- --- ------- -~-- -- ~~~ ~~~ (ककाकककक 


द्वितीयः काण्डः (३२) 











अलब्धलामे संगत्यां कामंणध्यानयुक्तिषु ) 


वपुःस्थेर्यप्रयोगे च संनाहे भेषजे धने ॥ ४३ ॥ ` 


विष्कम्भादावुपाये च रङ्गः स्यान्नत्तयुद्ध्‌ बोः। 


रागे रङ्कः (9 7 रागः स्या ल्लोहितादिषु ॥ ४४ ॥ 


बाहुरंसलः । छृतादिके यथा-युगान्तरेऽपि चेन्नाथ भवन्त्युच्छुख- 
च्छः खलाः । युगे यथो-स्तनयुगः पत्राच्त मा छृथाः । सवेत 
कलीचे। वैजयन्ती तु युगोऽखी स्यन्दना्यगे ्ीबं युग्मे कृतादिके । 
यणो विश्चब्यघातिनि ॥ ४२ ॥ अख्ब्धरामे संगत्यां कार्मण 


~~~ ---~----~ 


ध्यानयुक्तिषु । चपुम्स्थेयेप्रयोगे च संनाहे मेषजे धने 

















जाः भ भि भि नि "रिणी गीर 





विष्कम्भादावुपोये च , युज्यतेऽनेन योजनं वा योगः । दादन्च 


स्वथःघु। विश्चब्धघातिनि यथा - योगं स्वप्नेऽपि नेच्छन्ति । अरच्य- 
खामे यथा-युवाभ्यामभिनिचत्तयोगस्ेमस्य वचिणः । संगत्यां 
संष्लेषे यथा-दिमनि्मुक्तयोयगि चित्राचन्द्रमसोरिव । कार्मणि 
यथा-योगं जानासि कि तन्वि येनायं किंकरो जनः । ध्याने धने 
ख. यथा-अनेन योगेन समिद्धतेजाः 1  युक्तर्योजनं तत्न यथा- 
यदि भवति दैवयोगात्‌ चित्राषष्टी च मङ्गलदिने च । वपुःस्थेये- 

योगो रसायनं । तत्र यथा-योगेन जग्मुः पलितानि यस्य । 
संनाहे कवचे यथा-विरचितदृडढयोगं योघमायोघनादौ । भेषजे 
यथा-योगेन रोगान्‌ स भिषग्‌ निहन्ति ॥ ४३ ॥ विष्कम्भादौ 
यथा-तिथि्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च । उपाये सामदानादो 
यथा-यृहन्ति दुर्गाणि चपा हि योगैः । रङ्गः स्यात्त (चुल्य ) 
युद्ध गोः 1 रागे 1 रेजत्यस्पिन्‌ ग्धः ^“ व्यञ्जनाद्‌ घञ ` चत्तस्‌बि 





ज) य जा णः क भक ~न) ण ािायाा ि  क 





गान्धारादो कलेशादिकेऽनुरगे मत्सरे वपे । 
लङ्कः सगे च षिडगे च लिङ्गं मेहनचिह्वयो : ॥ ४५॥ 


शिवमूतीवनुमाने सांख्योक्तविक्कतावपि । 
वङ्गः कापासे बन्ताके वङ्गा जनपद्‌न्तरे ॥ ४६ ॥ 


यथा-अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्गम्‌ । युद्धभुवि यथा-समजनि रणरङ्गे 
यस्य बवक्षोऽभिधघातैदेलितरदनदण्डः स्वः करेणुः करेणुः । रगे 
लौदहित्यादौ यथा-पञ्चरङ्गः कुरङ्गोऽयम्‌ । रङ््‌ तु चपुणि । यथा- 
रङ्गस्यात्र पलान्यष्टौ । रागः स्याह्टोहितादिषु ॥ ४४॥ गान्धारादौ 





क्लेरादिकेऽनुरागे मत्सरे चरपे। रज्यतेऽनेन रञ्जनं वा रागः । 
“ घञ भावकरणे › (४।२।५२) इति नखोपः । खोहितादिषु 
यथा-निशोेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमष्टरागोऽघरः । गान्धाराद 
यथा-मालवकैशिकीसुख्यग्रामरागपविितः क्लेशा अविद्यादयः । 
यदाद-अविद्याऽसितारागदेषाभिनिवेश्ाः क्लेश्याः । आदिशब्दात्‌ 
विषयासिखाषादि। त्न यथान केवरं रागमुक्तं वीतराग मनस्तव । 
अनुरागे यथा-प्रागेव हरिणाक्चीणासुदीर्णो रागसागरः । मत्सरे 
यथा-मलिनात्मनाऽतिरागः भ्रकटीकूत. णव कोकिरखलेन । 
जखद्‌ानामभ्युन्नतिसमये वाचंयमी भवता । सङ्गपानकयोरपि 
 यथा-रागः प्रतिष्ठां हृदये करोति । तपैः प्रकर्षे गत पष रागात्‌। 
खङ्गः संगे च षिडगेच । लङ्गनं लङ्गति वा लङ्गः । दयोयंथा- 


ल्कन उ इस्त न सिदगो । लिङ्ग मेदन॑चियोः । शिवमूतायलु- 
मानै सांख्येाक्तविरृतावपि। लिङ्गधते चिह्वथतेऽनेन लिङ्क्यति चित्री 
करोति वा टिङ्गम्‌। ` लीनं गमयति वा प्रषोदरदित्नात्‌ ““ खाते्वां 
स्फूच्निकलिपस्याद्य ` (उ० १०२) इति इङ्गक्‌ । मेदने यथा- 











दवितीयः काण्डः . (इ) 








~ त्रपुणि सीसे च वल्णुश्डागमनोज्ञयो 
ठ्यङगो भेके हौीनाङगे च वेगो रयप्रबाहयोः ॥४७॥ 


रेतः किंपाकयोश्चापि शाङ्ग षिष्णुधनुद्ध नुः 


शङ्ग्यान्राते बटे प्लचे शङ्गा चिङविषाणयोः ॥ 9८ ॥। 


विदध्याद्िङ्गहषणम्‌। चिद यथा-लिङ्गेमुदः संघतविक्रियास्ते ॥ ४५॥ 
 . श्िवमूर्तौ यथा-पातले यानि लिङ्गानि। अचुमने.यथा-लिङ्ग' धूभो 


हुतभुजः कायघर्माचुचरत्तितः । सां ख्योक्तायाः भरतः कार्यभूता 
विकृतिः । तत्र यथा-चिङ्गा इिङ्गमिवाजुरूपचरितं पुत्र स. टेम 
मुनिः । वङ्गः कार्पासे वृन्ताके वङ्गा जनपदान्तरे । वङ्गति वङ्गः 
क पदान्तरे पुभूम्नि यथा-~-वङ्गावुत्खाय तरसा नेता नौसाधनो- 
सा ५ मि साल 
9 । वल्गुश्छागमनोज्ञयोः । वर्ते वव्गुः । ^“ फलिवलि ® ` 

गुः 1 मनोते वाच्यलिङ्गः। तत्र यथा-जरमुजेखानि जलमड़क- 
वाद्यवब्गुवद्गद्धनस्तनतट स्खलितानि मन्दम्‌ । व्यङ्गो मेके 
हिनाङ्गे च । विचित्र विगतं वा अङ्गमस्य व्यङ्गः । दहीनाङ्गे 





वाच्यलिङ्गः । तत्र यथा-सितरुचिवपुषाऽसौ लक्ष्यते संप्रति 


 द्यौविःगलितकिरणेन व्यद्धितैकक्षणे च । वेगो रयपवाहयोः 1 


भि मि 
----- 





^ गम्यमि' इति गः । रये यथा -प्याकुरत्वान्मस्तां वेग- 
 भङ्गोऽनु्ीयते । प्रवाहे यथा-वाष्पो वाहीकनातेणां वेगवाही 


कपोखयोः ॥ ७७ ॥ रेतसि यथा-न तीव्रतरेगोऽभिमतोऽङ्गनानाम्‌ । 
मरोत्सरे प्रभावे श्टङ्गारभावेऽपि । शाङ्ग विष्णुधयुर्धनुः। श्टणोति 


* ॥ भो पः भक त्‌ 





कौडाम्बुयन्त्रे रिखरे प्रभुत्वोत्कर्षसानुषु । | 
श्च गः द्रूचेशी्े श्चु गी स्वर्णमीन विशेषयोः ॥ ४८ ॥। 
विषायास्रषभोषध्यां सगस्त्यागस्वभावयोः 
उत्साहे निश्चयेऽध्याये, मोहानुमतिखष्टिषु 1 ५०॥ 


क 
शाङ्गेम्‌ ““ गऊगशाङ््गाद्यः 2: ( उ०.९६.) इति । 


श्ुगश्येदं वा । विष्णुघचुषि यथा-विघेयमस्याभवदरि 
साङ्गे घुमिश्नमिव द्रढीयः 1 घचु्माज यथा-शाङ्गंकूजित 








^“ कमितमि इति डिदगः । गौरादित्वात्‌ डः । योऽपि चर 
, अंगं चिहवषाणयोः । कीडाम्बुयन्े दिखरे प्रभुत्वोत्क्षस 
, शृणोति शीयेते बा श्ुगम्‌ । “* शुंगश्चाङ्गादयः "` इति साधुः । 
सपस्थपि पु क्ीव : चिह्न यथा-्रुमारश्ंगं यदपांगभंगाः । विषाणे 
यथा-श्रृगेण सेस्पश्चनिमिलिताक्लीं श्युगीमकण्डपत छृष्णसार 








॥ < ॥ क्रोडाम्बुयन््े यथा -- श्रुंगाणि द्रतकनकोज्वखानि . 
गन्धाः । कोुम्भं परथुकुचकम्भसंगि वास : । शिखरे यथा-अदवेः छग ` 


हरति पवनः किंखिरिव्युन्मुखीभिः । प्रभुत्वोत्कष योयथा- 
शंगारूढविभूतयः । सानौ यथा कनकशिखरि चछुगे योऽभिषिक्तोऽ 
तितुंगे । दंगः कूचंशीरषेः । कूचशीषेः जीवकाख्यः शाकविरोषः । 
डः । खणविरोषोऽरंकारमकरिका । मीनविशेषो सुद्धरभिया 
॥ ४९ ॥ विषा गुस्मसेदः। सर्गस्त्यागस्व भावयोः । उत्साहे निश्चयेऽ 
ध्याये मोदाचुमति्डष्िषुं । ख्यते सर्गः । त्यागे निमेष ॥ 





= ... ` दवितीयः काण्डः (३७). 





रीषि णी 


अर्धैः प्रूजाविधोौ मृस्येऽघं दुःखे व्यसनेनसो 
उद्यो हस्तपुटे बह्धौ श्छाघायां देहजानिले ॥ ५१॥ 


पोघः प्रवाहः संघातो द्र. तनृत्त परपरा । 
उपदेशश्च मेघस्तु मुस्तके जलदेऽपि च ॥ ५२॥ 





र ने विः 
सुवरष्िसर्गादिव सश्यसं पद्‌: । स्वभावे यथा सगं पव. भवता 


माविक्रयः +: उत्साहे यथा-संनद्यन्ते योघसखंम ननिरीश््य । निश्चये 
यथा-गृदाण शखर यदि सर्गः पष ते । अघीयतेऽध्यायो मदाः 
काव्यादिविश्रान्तिस्थानम्‌ । यथा सगः दन्धो महाकाव्यम्‌ । माहे 
यथा-संसारसर्गेण विमूढचेताः । अनुमतौ यथा-म्राह्यः सगे 
सवका ` शुरूणाम्‌। खष्टौ यथा अस्याः सगं विधौ प्रजापत्ति- 
रभूश्चन्द्रोजुकान्तिभ्रदः ॥ ५० ॥ अथ धान्ताः ॥ अघः. पूजाविधौ 
मू्ये । अद्ेणम्‌ अधः “ मधघादित्वात्‌' घत्वम्‌, इयर्तीति वा 
५८ स्था्तिज्ञनिभ्यो घः: '' इति घः । अधिः परङृत्यन्तरं वा) 
पूजाविधौ यथा-दत्तार्घाः सिद्ध संधेविद धतु चणयः शीघ्रमंोविधा- 
तम्‌ । मूल्ये यथा-सरवैस्यैव हि रत्नस्य .बणेऽघ : परिदीयते । 
पूजोपकारिद्रव्येऽपिः यथा-तमर्ध्यमर्घादिकयादिपूरुषः. सपर्यया 
साधु सखपयेपृपुजत्‌ । अघं दुःखे व्यसनैनसोः 1 अमति ` अघम्‌ 
^ मघाध ( घाघदीर्घादय) ' इति साधु । दुःखे यथो. इन्त्यघ 
विपद्वद्वम्‌ । व्यखने यथा-त्यजति कष्टमसावचिरादसून्‌ विरह- 
वेदनयेत्यघद्ाङ्किभिः। पनसि यथा-दरत्ययं संप्रति हेतुरेष्यतः श्युभस्य 








उद्घन्यते उदूघः नि घोदृघेति भ्रह्खायां बाहुलकादन्यत्रापि साधुः| 
दस्तपुटः अञ्जलिः । -छाधायां यथा-संघे प्रोद्धेशणोधेरलघ्ुभिरनघे 


------~--^+ 





(२८) अनेकार्थसङ्कह-कोषः सटीक 








लघुः स्प्रकालष्वेसार ह्रस्वं चवेंयुरुदढ्रतम्‌ ॥५३॥ 


श्छाघोपास्तीच्छयोः स्तोत्रेऽचाप्रज्ञाप्रतिमाऽपि च । 
कचः शुष्कव्रणे केशे बन्धे पुत्रे च भरीप्पतेः ॥५४॥ 


कृत्यवन्तो भवन्ति ॥ ५९ ॥ ओघः . प्रवाहः सं्रातो द्रसन॑त्त 





परंपरा!उपदेशश्च । वहति उद्यते वा ओघः ^“न्यङ्कद्र'* (४।१। ११२) 
इति साचुः । प्रवाहे यथा-अम्भलामोधक्तरोचः प्रतीपगमनादिव । 
संघाते यथा-अधघोघविध्वंखविधो पनीयसी । द्रुतचत्ते यथा-द्रतं 
विरभ्बितं मध्यमोघस्तत्वं घनं. क्रमात्‌ । परपरायां यंथा-हारोधघ्- 
मोघेन किरत्यमोघम्‌ । उपदेहे यथा-भोघः भ्रद्तो जुनिनाऽद्य 
लैन । खुखाधूपकरणेऽपि । मेघस्तु मुस्तके जल्देऽपि च । 
मिह्यते मेहति वा मेघः ““ न्यङ्कु ” इति साधुः । मुसुतकं मुस्ता । 
जखदेः यथा-मेचैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुरूपः शनी ॥ ५२॥ 


मोघो दीने निष्फले च । मुद्यति मुत्घत्यनेन वा मोघः “ न्यङ्कद्व. ` 


इति साधुः वाच्यलिद्कः । दीने यथा-वक्त्न च मोघीकृतम्‌ । 
निष्फले यथा-याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधसे . खन्धकामा । 


मोघा स्यात्‌ पाटलातरौ “^ शिदापादित्वात्‌ खीत्वम्‌ । लघुः 


स्पका। ङ्घते लघुः ^“ रङ्धिलङ्धि? इति उः नरोपश्च । 
स्पृक्ता गन्घद्रन्यविरोषः । तत्र खियाम्‌ । कुष्वसारं हृस्वं चाव - 
गुरुदरतम्‌ । कृष्णाशुरौ द्रते च ह्धीवः । अन्यत्र वाच्यलिङ्गः 
मङ्कस्तु खी स्प्रक्षाऽच्पेष्टश्च सारे लघुखिष्वगुरौ तु न इत्याह । 


असारे यथा-रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूणता गौरवाय । हस्वे ` 


~~~ ~---------नक, -------~---- 
रयि बकर 


ज भि श भो भ अक, क, भाक क ~~ ~~~ ~~~ 
~~~ 


मोघो दीने निष्फले च मोघा स्यात्‌ पाटलातरौ 1 . 


द्वितीयः काण्डः (२३९) १ 

















[कचा करेणवां काचोऽक्तिरोगे शिक्ये मणं श्चदि । 
काञ्ी शुञ्ञामेखलयोः पर्या कूर्चो विक्थने 11५१५॥ 


्मश्चणि दम्भे श्रमध्ये को्ो दीपेखगेगिरो। 
चचा स्याचमंमुण्डायां चिन्तास्थासकयोरपि ॥५६॥ 





यथा-वकोरच्रमस्त्वां लघुनि सरसि कापि शफरैस्तव न्याय्या- 


बृत्ति: । चरो यथा-दङ्रीनेन लघुना तथा तथोः भ्रीतिमापुरुमयो- 
स्तपस्विनः ।. इते यथा-बज खघुगतिभरूय एवोत्तरेण ॥ ५३ ॥ 
ऋ्छाघोपास्तीच्छयोः स्तो । च्छाघतेऽनया च्छघनं वा च्छाघा । 


 उपोास्तीच्छयो्यथा- कर्तव्या सद्रणष्छाघा । स्तोत्रे यथा हेटो्टङः 


शितवाहिनीपतिरिति-ऋछघाचलखत्कन्धरः॥ अथ चान्ताः॥ अच 


पूजा परतिमाऽपि च । अचेनम्‌ अच्यैतेऽसौ इति बा अर्चा । पूजायां 


यथा-आदायार्चामथ गणचमूसेहतः । प्रतिमायां यथा-आाभ्यां 
लिद्केऽपितः श्ंभुर्चायां भवता पुनः। कचः शुष्कव्रणे केदो वन्धे पुत्रे च 


गीष्पतेः । कच्यते अनेन कचनं वा कचः । बाहुरकात्‌ पुंनाम्नि घः। 
केरे यथा-कुर्चकचाकर्षणं । बन्धे यथा-ङ्‌तकवचकचेस्तैः संयुगे 


 खांयुगीनैः । गीष्पतेः पुत्रे यथा- आद्रेण कचमाचकाङ्क्ष सः। 


हीवेरेऽपि । तञ छ्धीवे ॥ ५ ॥ कचा करेण्वां करेणु स्तिनी । 
काचो ऽक्षिरोगे शिश्ये मणो श्दि । कच्यते काचः । घञ्च । अशि 
म ्यसुपेश्षयेत्‌ 4 ` शिक्ये रज्जुयन्त्रे यथा- 
काचमथ पान्थजनः प्रतस्थे 1 मणौ यथा-हद्योऽ- 
गः काचकाश्चनयोरिव । शदूमेदे घाठुदिदोषे यथा- 
काचो मणिर्मणिः। काञ्ची गुज्ञामेखल्योः पुर्याम्‌ । क॑च्यते | 
काञ्चिः । ^“ कमिवमि ”” इति णित्‌ इः । नित्करणादु- 







(७०) अनेकार्थ-संग्रहकोषः सरीकः 





चचुः पचांङ्युले चोद्यं नीचः पामरखवेयो 
मो चा दा।स्मलिकद्‌ स्योर्मोचः रियो रुचिय तो ॥५७॥ 


स्पहाऽभिष्वङ्गरोभापु वचः शुके वचोषधो । : 


. शारिकायां बीच्याल्यूरम्योरवकाशे उखास्पयोः ॥५य्‌॥ 


चान्त्यस्यापि बृद्धि: । न्यां काञ्ची । मेखलायां यथा-काञ्चीगाणस्थौन- 


मनिन्दितायाः । पूर्य यथा-युष्पेषु जाती नगरेषु काञ्ची । कर्चो 


विक्यने । मश्ुणि दम्भे शम्ये । कीयते कूर्चः ' कूच चूं 
(ङ० -११३) इति साधुः 1 पुंङ्धीबः । ॥ ५५ ॥ ग्मश्चुणि यथा-कूचं 
कचाकषणमाचरन्त ते वारयामास न भूमिपाः.) दम्मे यथा- 

चूचचचाऽपि बुधेविघेया । श्रूमध्ये यथा - अक्रूचमेतास्तिखकानि 
चकतुः । राजव्यजनकुविन्देभाण्डकेशभञजनभाजनचित्रकरोपकरणे 





ष्यपि । राजव्यजने यथा-कूचद्रयी स्चितिपन्ने पुरतः. स्फुरन्ती । 
कचिन्दभाण्डे यथा- मातङ्गोज्द्ितभण्डवारकणिकापान च कूर्चा 
हतिः । कर्पसिन परार्थसाघधनतया किं कि न चाङ्खीकृतम्‌ । 
केडाभञ्जनभाजने यथा- कूर्चेन . केद्यान्‌ विरलीचकार । चित्र 
करोपकरणे यथा-दयामां दयामखिमानमानयत =< सार 
कूचे: । करौओो दीपे खगे गिरो । छुञति क्रंडः। क्रङः एव क्र 
पज्ञाद्यण द्वीपे यथा-द्धीपस्य पस्य दयितं द्युतिमन्तमैतं क्रो 
चञचटखटरगञ्चटविश्रमेण । खगे यथा - यको मिथुन 
काममोहितम्‌ । गिरौ यथा-तच्नाद्धिरस्ति भवदङ््घ्रविदाः 
कञः स्फुरिष्यति गुणानिव यस्त्वदीयान.। चर्चां स्याच्च 
चिन्तास्यासक्यारपि । चच्यंते चचां ““ भीषि भूषि ` (५।२।९०९) 


ट्ति अङ्‌ । चसमण्डयां यथा-चचगति रुरुरचिरं टिदचाय) 




















# 
| ४६. 


द्वितीयः काण्डः .  . ४१) 


कायि आण भ न स मके ~~ 





चिन्तायां यथा-पूर्वं राज्ञे न केन जणे सत्तकंख््चप्रहः 
स्थासके यथा-अलिकः अन्दनचचेयाश्चिंतंम्‌ ॥ ५९६ ॥ च जः पञ्चाड्- 


गुले जटथाम्‌ । चश्चति चथ्चुः ^“ शृखतृत्सरि  (उ० ७११) दरति 
डः 1 पञ्चाङ्गक परन्डस्तज् पुंसि । ोल्यां खियाम्‌ । तत्र यथा- .. 
येनास्मिन्न पतन्ति चश्चपुखके द्विजाः पयोविन्दवः। नीचः ` पामर 
खवैयोः । न्यञ्चति नीचः ` ““ न्युद्धयामश्चेः . (उ १००३) इति. 

कप्रत्यये .साधुः । वाच्यलिङ्गः । पामरे यथा-ठृणमिव गणयति ` 
जगदपि नीचो. यत्‌ किंचिव्रपि पदं पाप्य ¦ स्स्व यथा-त्व चेन्नी- 

अपथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निषेधं क्षमः । मोच छाल्मलिकव्स्थेः। 
मुञ्चति मोचा“ लिद्यायक्च '' (५। १।५०) कदल्यां यथा- सुमोच ` ` 
मोचादरतालचन्तम्‌ । मोचः शिनौ । शित्रः शोभाञ्जनः । रूाे- 
यलो । स्पृष्टाऽभिष्वङ्गद्योभासु । रोचते रोचन बा रुचि 


४ नाम्युपान्त्य 2 ` इति कित्‌ इः खियाम्‌ 1 द्युतौ यथा-शक्ति 
पुटेषु निपतिताः.  छशिरुचयो यान्ति मोक्तिकमणित्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्पृहायां यथा-अरुचिभभवति समद्धौ काम्यस्ते काममन्यदा विषयाः । 
अभिष्वंगे संगे यथा-शमो हि संसाररखुचि छिनत्ति । शोभायां 
यथा-स्वाङ्भयनि ` धूमरुचिमागुरवीं द घानैधैपायतीव ` परेनेवनीर- 
दानाम्‌ । ` वचः शुके । वक्ति कव्चः दकः कीरः! वचोषध्यौ _ 
चशारिकायां । बक्ति अनया वचा ““ भिदादित्वात्‌ ` अङ्प्रत्ययः 1 
यथा-अश्वगन्धा वचा कुष्ठं ढे हरिद्े च सैन्धवम्‌ । शारिका पद्धिणी। 
कीच्याट्यूम्योरवकाशे खुखाटपयोः । ““वयननरवेगोडित्‌' इति डिति 


----~“--- ------ ~ --- ` ---~~-~----- ~ -------~ ------~ ~~~ ~~ ~~~ 


ङष्बौ वीचिः । ङ्यां वीची ।. आकिः पक्तिस्तच्र यथा-नाराचवीष्बीं 
जसुचिभैमोच्च । ऊर्मौ यथा - उत्पश्यामि प्रतयुषु नदीवीचिषु . .. 
भविलासान्‌ ॥ ५८.॥ शचीन्द्राणीरातावर्योः । शचि व्यक्तायां वाचि _. 











(४२) अनेकार्थ-संग्रहकोषः सटीक , " „§ + “ “4. -.- . दवितीयः काण्ड ४ 








भाय १ व ८८९५१) 
शचीन्द्राणी शतावयेः शुचिः शुद्ध सितेऽनले । . कृच्छो द्‌ भदे नोकाङ्गेऽनूप्रये पजि 
 अीष्मषादानुपहतेषूपधाशुद्धमन्त्रिणि 11 ५६ ॥ ` „५, कच्छास्त देशे कच्ची स्यात्‌ परिधान, `: ~ 4 


शङ्गारे सृच्यभिनये, व्यधने करणे चियाः चीय वाराह्यां च युच्डो य॒न्डेहारकनप 


क" | † 
` ` "नेर 


अच्छो भललके स्फदिकेऽमलेच्छाभिसुखेऽब्ययम्‌॥६०॥ , 


अचिगौरादित्वात्‌ “शचि पदिपटि' इति इप्रत्यये ““दइतोऽकत्थर्थात्‌”* 
इतिः वाः ङः, । इन्द्राण्यां यथा-हरौ' ` चरति -चारकाश्चरमतपखिन्‌' 





ताँ ` तां. श्वी  मुजिष्यदयितेति यः ` परिरिरंखुमप्यस्तवानं | 
शतावरी ओष्रधिः । शुचिः शद्धः सितेऽनले । ग्रीष्पाषाढायुपहतेषू 
पंधष्शदमन्ज्रिणि । शङ्गारे । होचति निर्मली नवति लुकि: ““नाम्यु 


~ -~----~-  ------ = 


पन्त्य!" (41.१1.45) इति कित्‌ हः । शुद्ध सितेऽनुपदते च 
वीच्यलिह्नः । -रोपेषु पुंलिः। शुद्धे यथा-न खद्वारि दुचिः शुचिः 
..स्िते.शा-हौचिसितां चाचमंवोचदच्युतः.। -अनले यथा-दुचि- 
 'ज्वाकाजाखाविंखजरधिकष्टोख्वस्येः .1 ग्रीष्मे: -यथा- रुचौ 
` -।सपभ्यसितसक्रधाते `पगेवं सायं च बहन्ति मार्गाः. -आषहि 
५.4 ~स्पृदान. सहाङ्कः `: समये ` श्रुवावपि । अनुपहत यथा-सवेत्र 
: : श्युजयथो ; घीराः 1. . चमार्थकाममुखेन ५ परीक्षा उपधा तया 
; . शद्धः मन्त्री । तत्रः यथा-कुलीनाः धीराः, (प्रर ;द्रुराः) 
 1॥::५९.-.1: अङ्गार. यथा-श्रङ्खारः शुचिरुज्ज्वलः । मध्येपि 1: यथा- 





 : `. 1 ब्रह्यचारी सदाः शंचिः। सच्यभिनये व्यधने करणे चछिया 

















` ` “-सचयतिः.सचिः. ¦ ^ स्यरेभ्य। इः "2 -(१।३। २०) ङनयां ` सची । 
` तेऽनया व“ सवेदः" (३११२१) इति ऊर । अमिले 
`.“ ` व्यधा~नाट्‌यसृचीऽ्यधने, यथा- पिहिते. कारोगारे तमसि च स्ूी 
..- ुरलवा्प्रनिर्भोज्याः। करणे :यथा-सखची ` दत्वापविद्धं च दुश्विणि; करप 


पचः पुचद्रे पि वृधं वाजे पि वृद्गाशास्मलिपरे कै , ४ ५ 





| न | र न्यसेत्‌ उ्यूदेऽपि॥ अथ.ङ्ान्ताः॥ अच्छो मह्धेके स्फटिके ऽमलेऽच्क 
 ... भिमुखेऽभ्ययम्‌ । अत्ति अच्छः. ^“ तदि.मदि "` (ङड० १२७) इति 
६: ई: ः । अमले वाच्यलिङ्गः 1 तंत्रयथा-विभान्तमच्छस्फटिकाश्च- 








पखया । अच्छा दत्याभिमुखे अध्ययम्‌ ॥ ६० ॥ कच्च्छो द्रभेदे 
कौकराङ्गेऽनू प्राये तटेऽपिः च कच्छास्तु, देशे. कचते कच्छ 


नि „ 


~+ {तुदिमदि'” इति छक । केन छाचते `इति. वा पूषेषदरादित्वात्‌ । . 


नौकाद्धेः च पुंसि 1 ` अनूपे तटे, च युं्भीवः देदो पुंभूख्ि । 


7  द्रभेदानूपध्रायतटेषु यथा-गोललानिदीकच्छकुडङ्गवासिना । देशो यथा- 
-कच्छानामधिपे च कच्छपमिव व्याकृष्यं ,चिच्केद्‌ यः) कच्छा 
` स्यात्‌ प॑रिधानापराश्चले । ` ` चीर्याः . वाराह्यां , च । परिधाना- 


पराञ्चले यथा ~ प्रम्बकच्छांः ` किडै , दाक्षिणाव्याः ॥ ६१ ॥ 


^... चीरी पक्षिमेदः । वाराही वराहक्रान्ता ओषधिः । गुच्छो 
~. -दारकलापयोः । -ूयते गुच्छः ““ तुदिमदि~ इति खक्‌ । गुञ्छ 


स्तवकः तत्र यथा-तापिच्छगुच्छच्छविः {दान्निशलते हारो गुच्छः. 
काये यथा -ननतंविस्तारितपिच्छगुच्छः.। -पिच्छः पुच्छे 1 
पीयते पिच्छः ..““पीपूडे हस्वश्च'” (उ० १२५) : इति छक । यथा- 
सख छिन्नवान्‌ पिच्छमनिच्छतोऽपि।. पिच्छं वाजे । बाजः पक्चः तत्र. 
| [हि बाल्योचित-नीरुकण्ट-पिंच्छावचुखाकल्नामिवोरः । 


अनेकार्थसंग्रद कोषः सरीकः 
(७२) 


क्तः. पूगचृच्धर्‌।कोरामण्डेष्व शपद्‌ामये । 
"चायां पिचिद्लते मलेचदो जातिभेदेऽपभाषणे ॥ ६३॥ 
 अजश्छगे हरे विष्णो रघुजे वेधसि स्मरे ॥ 
अव्जो धन्वन्तरौ चन्द्रे, शाङ्लेञ्ज पद्मसख्ययोः ॥६७॥ 











द न | 
मोचयां पिचिच्ले । शाव्मलिवेष्टकः शारमालि्गोदः ॥ ६१ ५ 


पङ््कितः श्ेणिः। पूगच्छटाः पूग(क्रमुक) समदः । कोशोऽण्डकादः। 
मण्डो दध्यादितरोऽवश्रावणं च । अश्वपदामयः वाजिचरणरोगः ! 
मोचा कदली । पिच्छिलं विज्ञबिलम्‌ । म्लेच्छो जातिमेदेऽप- 
भाषणे । म्डेच्छति म्लेच्छनं वा म्लेच्छः जातिभेदे यथा-सं- 
सजन्ति क्षणमपि न म्लेच्कैरिव तस्करः ॥ ६२ ॥ ॥ अथ जान्ताः॥ 
` अजश्छागे इरे विष्णो; रघयुजे वेधसि स्मरे । अजति न जायतेवा 
अजः। छा(गेयथा. श्युतिरुजम्ज्स्य मूत्रं शमयतु नतु होमकपिद्ायाः) 
इरे . यथा - जयत्प्रजः ` पवेतराजकन्यकाविखासदासच्छविरञ्जिता- 
ननः । विष्णो यथा-अमानवं जातमनजं. कुरे मनोः रधघुज्ञे यथा- 
परेण .मन्नेऽपि बले. महौजा यथ्रावजः पत्यरिसैन्यप्रेव । चेयलसि 
यथा-यदनोघमपामन्तरुप्ल बीज्ञमज त्वया । स्मरे यथा-अज 
प्रजाः प्राजति पुष्पबाणेः। अन्जो धन्वन्तरौ चन्द्र शङ्कं । अद्भयो 
ज्ञातो ऽब्जः । शङ्कि पुं्कोवः 1 धन्वन्तरौ स 1 
स्थिरायुः । चन्द्रे यथा-अन्जोद्‌परे न्युष्जितमन्जराज्या । शङ्कयः 
अन्जः कुञ्जमुखापूणेः । अब्जं पद्मसंख्ययोः । पद्म यथा-उ द्रद्धः 
कनकान्जनिभं वहन्ती । संख्यायां यथा-प्रयुत कोटि मथावुं 
खर्वं निखखभ्रं च । ॥ ६ ॥ आजिः क्षणे समक््मायां युश्च । अ 









---~- ~ - ~ ~~~ ~~ ---------- - ------- -------~- -------- ~~~ = य = 





 जनक्क्कन्कक्क= क~ -----------> ~ --------- 


अज्जिः क्षणे समच्मायां युध्यूजः कातिके बले । 
कञो वेधसि केशे च कञ्ज पीयूषपद्मयोः ॥६५॥ 
कुञ्जो हनो दन्तिदन्ते निकुञ्जे च कुजो दमे । 
अरे नरकदेत्ये च ऊुञ्जो न्युञ्जद्रभेदयोः ॥६६॥ 


` . आजिः ^“ पादाच्चात्यजिभ्याम्‌ (उ ० ६२०) इति णित्‌ इः । ^“ पदः 
 पादस्याज्याति `" (२।१।९५) इति निदेशात्‌ बीभावाभावः। खियाम्‌ । 


श्चणः कालविशेषः । समक्षमा अनिख्नोन्नतो भूमि भागः । तत्र यथा- 
उपवनाजिषु भोगसुजञाममी । युधि रणे यथा- आजावजय्यो जग 
देकबीरः । दैवेपि । ऊज: कार्तिके वले 1 ऊजेयति ऊजेनं वा 
उजः । बले खीपंसः । कातिके यथा-ङतमदं निगदन्त इवाकुरी 
छतजगत््रयमूजंमतंगजम्‌ बले यथा-वतिषु तरणिवंदयाः कश्िदूजं 
भजन्ते । कञो वेधसि कशे च । क मित्यव्ययम्‌ । जलवाचि 
शिरोवाचि च। जले शिरसि वा जातः कंजः । कजं पीयूषपद्मयोः । 
इयोयथा-कजस्य नलेन पपौ स काजम्‌ ॥ ६५ ॥ कुजो हनो दन्ति 
चन्ते निकुञ्जे च । कूयते कुञः ^“ कुवः कब्‌ कतौ च ›› (ड० १२९.) 
इति जः । पुक्टीवः । इनौ दन्तिदन्ते च यथा-पवृद्धं कुञ्ज दयु 
नन्तो वाऽस्त्यस्य कुञ्जरः । निकुञ्ज यथा-कुञोत्करषङ्करितरमणी- 


चिश्चमो नर्मदायाः । कुजो दुमे। आरे नरकदेत्ये च । कोः पृथिव्याः 


जातः कुजः । द्रुमै यथा कुञ्जेषु खज्जन्ति च खजरीटाः । आरे 
मङ्गले यथा-जासं रविद्धितीयः कुजोङ्गदादह शानिगेदविनाद्म्‌ ।. 
मरकटैत्ये यथा-कुजभुजयुगे व्यर्थमकरोत्‌ । कुञ्जो न्युष्ञद्रुमेदयोः । 
को तकुब्जः ““कुवो कुबकुतो चः” इति जः 1 कुब्जे वक्रानताङ्ग यथा- 





भा 
-- धृष्‌ भ भः, चो रि र 






` गञ्जो भारडागारे रीदाखन्योर्गज्ञा सुराय ॥ ६५५ ॥ 


यञ्ज त कृष्णलायां रयात्‌ पटहे मधुरध्वनो 1 


द्विजो षिघक्षत्चिययो वश्ये दन्ते विहगमे । ६८॥ 





सरलास्तत्र छिन्ते कुञजास्तिष्ठन्ति पादपाः द्रमेदे यथा- 


वन्दामहेः वरखयतेव यदाश्रयेण राखोटकुज्जकुरना अपि चन्दनानि 


॥ ६६ ॥ खजा दर्वीमिथोः खजति खज खजा द्वी दारुस्तः \ मथा 
मर यानकः । खलजु : -खञ्चरी कीटकण्डुषु । खम॑ति ` व्यथते खज्‌ 
ङृषिचमि”” ' (ड० . ८३९) इति ऊः । सियाम्‌ खजूरी वृश्चः । 


` ` कीटः खलु रकाव्यः । कण्डः कण्डूतिः । तत्र यथा-ममाजं गञन्नरि 


` शोयंखजूम्‌ । गंजो भाण्डागारे रीढाखन्यो; । गंजति गज्जन वा 


रिमित -=-~-----~ 


` गंजः.माण्डागारे पु्खीवः तत्र यथा - गज्जभ्यञ्जितरनपुञजजविकसललक्ष्मी 


` मद्श्रान्तिमिः। रीढायां पुंसि 1 खनौ स्ीपुंस्लः । तत्र यथा- 


 मखभुजां पीयूषगज्ञापतिः । गज्ञाः खुराग्रे -। यथा-गज्ञाङ्गगे 
 गुञति मञ्जरौण्डः ॥. ६७ ॥ गुजा त कष्णखायां स्यात्‌ पटहे 
मघुरध्वेनो । गजति गुञजजनं वा युजा कृष्णला रक्तिका तच यथा- 
` सहसि वगेरुपासितं नहिं गजा, फल्मेति सोष्मताम्‌ । पर 
आनकः तत्र यथा-विरदिणीभ्राणाध्वगुञ्जव सा । मधुरणध्वानि्मधुरो 

नाव्‌: । द्विजो ` विप्रक्षत्रिययोर्वैद्ये' वन्ते विहङ्गमे .। दि्जांतो द्विज 

कचित्‌ ”” इति डः । विभ्रादिषु च्िषु स्प्रतिर्यथा -ब्रह्मक्षचिय- 
विद्‌शद्राः वर्णाः । आदा खयो दिजाः । सर्वेषु यथा-उत्सन्नविषय- 





निनि निनििेकजिि 
#मुद्ितसुले-गजो मतङ्गजे माने स्थानेमेदेपि वास्तुनः । गञ्ञो° । ` 





भे श मि त | जयाय) ॥ 


` खजा दर्ीमयोः लः खजुरी कीटकएडषु । 









द्विजा भागी रेणुकयोध्वजः पूर्वदिह्ो हे ॥ 
ध ने चिड पताकायां खटुवागे शौरिडकेऽपि च ॥६६॥ 


नित्ये स्वकीये च न्युज्जः कुञ्जे कुशे चि 
धोमुखेऽपि च न्युञ्जञं कमैरदगे तरोः फले ॥७०॥ 


*+ * भ्व. 







स्थानादुच्चलितदिजाः । ख्यैत्र वलिभिः कान्ता चदेव युवति 
तिः ॥ ६८ ॥ द्विजा भार्गीं रेणुकयोः। मार्गीं दञ्जिकाख्या ओषयिः। 


रेणुका हरेणुकाख्ये गन्धद्रव्यम्‌ । ध्वजः पूषेदिश्ो गे । शिण्ने चिद्धे 


पताकायां .खटुवाद्कः इौण्डिकेऽपि च । ध्वजति ध्वजः । शौ र्डकि 
वाच्यलिङ्गः । दोषेषु पृद्धीवः। पूर्वदिग्यृहे व्याडिर्यथा-ध्वजोधूमश्च 
सिद श्वा व्रश्च खरो गजः ध्वाद्ीऽष्टमश्र भाच्याय्ा ईद्यानान्ता 


. अमी क्रमात्‌ शिष्ने यथा-उपसपेन्‌ ध्वजः पसः साधनान्तर्चिराजते 


चहं यथा-विभ्राणयतु व॑ः श्रीमान्‌. यांसि वृषभध्वजः । पताकायां 


 -यथा आरोहति न यः स्वस्य; वंदस्योग्रे ध्वजो -यथा । ` खडवाङ्गे 
`. यथा-भ्वजपणेः. पिनाकिनः । -लौण्डिके . यथा-देद्ावक्रसखमो ध्वजः 
. ॥ ६९ ॥ ` निजो नित्ये. खेकीये चं 1 नितरां. जायते निजः ८“ क्वचिद्‌ 





॥ ङः । नेनेक्ति का ““नाम्युपान्त्यै इति कः । वाच्यलिङ्गः । ढयोर्थ॑थां- 
 “ ..निजौजसोज्जासयितं जगवूहाम्‌ । न्युब्जः कुष्जेकशेख्चिः अधो 


, ` =: ऽपि च न्युब्जति न्युष्जः कुंशोखचि पुखि । शोष॑योर्वाच्य लिज्गः। 
४ 


षु ˆ यथा-न्युव्जमुव्जांचकार । सोगेऽपि । न्युब्जं क्मरङ्गतरो 


` , फले । कर्मरङ्गतरः निम्बुकाख्यो ` -चुश्तस्तस्य ` ' फले ` ॥ ॐ० ॥ 


प्रजा खोके संततो च ।. म्रजाथते" परजां ^“ कचित्‌ '‡ ड: । दयो 
यथा नवाभ्युत्थानंदर्िन्यो ननन्दुः सपजाः परजाः. पिञ्जा तृट- 


<: 1 वः (८ \ 
* "४ 
$ 





| भा क का कक >~ ---- ~= ~~~ ~~~ न ककः भको ५ का ४४०. । व भ्न 


६, ५," + 
4 * 
॥ > 











(४८) ५ ~ अनेका्थसंग्रद कोचः सरकः 





पजा लोके संततौ च पिजा तूल =, 
पिजो' व्यये वधे पिजं बल्ले बीज्ञं तु रेतसि ॥७१॥ 


स्यादाधाने च ` तंखे च हेतावङ्करकारणे । 
भुजो बाहो करे मज : शुद्धौ च रजकेऽपि च ॥७२॥। 


हरि द्रयो :। पियजञ्ञ्यते पिज्ञा। “भिदादित्वात्‌ अङ्‌ । वतुं पिचुः । 
 पिज्जो व्यग्रे वघे.व्यभ्नो . व्याछरुलः । तञ्न वाच्यलिङ्गः बधे पुंसि । 


पिज्ञ' बले । बलं स्थाम । बीजे तु रेतसि । स्यादाघाने च तत्वे च 





 हेतावङ्करकारणे । . वीयते. बीजम्‌ ^“ विणो जक '” (उ० १२७) रेतसि 


यथा-यदमोघमपामन्तरपत' बीजमज त्वया । आधाने यथा- 
गभेबीजधिरेहुः । तत्वे यथा-सिद्धचक्रस्य संद्धीजम्‌ । हेतौ यथा 


 अजुपमस्ुखवीज्ञं धर्ममेकं . रणन्ति । अङ्कुरकारणे यथा-वीजेरङ्ग- 
रितं रखवाभिरुदितम्‌ \ भुजो. बाद्ौ करे । युज्यतेऽनेन भुजः । 


^‹ चुनाम्नि `? (५।३।.१३०). इति . घे ““ भुज्न्युष्जं पाणिरोगे ” 
(७। १। १२०) इति साधुः ख्ीयुसलः 1 बाहौ यथा-उद्धेछद्धजबद्िकं 
कणद्यणत्कारस्तदा दुःसहः । करे यथा-चश्चद्धजस्रमितचण्ड़दा.ऽ 
भिघातसंचुणितोख्युगलस्य खुयोघधनस्य । मचः शुद्धौ व च । 


^~ -=~~ ~ ---- जायन कका = ~> 


माजेनं माणि वा मज्ञः ^“ श्जेगणश्च ” इति ऊ:। शुद्धो 
रजके वाच्यलिङ्गः । ॥ ७२ ॥ राजी रेखायां पङ्को च । याजते 


राजिः ““कमिवमिः? (ड० ६१८) इति इः यां राजी । रेखायां यथा 


मख्यजरसराजीराजिता भकभित्तिः पङ्कंतो यथा -राजीवराजी- 
जदयलोरुधज्गम्‌ । उ्जा त्वामयभङ्गयोः । रोजने सजा ““ भेदादि- 


स्वात्र” (५।३।१०८) अङ्‌ । आमये यथा-मद्नजख्जष््छेदी वैद्यः ` 


# 


राजी रेखायां पक्तौ च सुजा त्वामयभङ्गयोः । ` 
लज्जः पट च कच्छे च लाजः स्यादाद्र तण्ड़्ल।*॥.७३॥ 








लाज्ञास्तु श्वष्टधान्ये स्युलीज्ञं पुनरुशीरके । 


वरजोऽष्वगोष्टसघेषु वणिग्‌. वाणिज्यजीषिनि ॥७४॥ 


सदा सविधे भिया 1 भङ्धे-यथा-सुजां स्जां तेतु मनं महः । 


खञ्जः पटे च कच्छे च । लज्जति रञ्ज: । पट्टो बणादिबन्धनम्‌ । 
लछाज्ञूः. स्यादाद्रतण्डलखाः । ` खाज्यते इति लाजः यथा-चकार सा 
मन्तचकोरने्ा रुजावती रखाजविसगंमस्मो ॥ ७३ ॥ लखाजास्तु भ्रष्ठ 
धान्ये स्युः । पुंखीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च । ` यथा खाजस्फों 


 स्फुटस्यस्या हदये ४8 च यः । लाजं पुनखश्ीरके। उच्यीरं बीरणी- 


मूर । बञोऽध्वगो \ बजन्त्यसिन्‌. बजः ““गोचरसंचर 
(५।२। ९२९) इति घः पुङ्कीबः । अध्वनि यथा-जज्ञेषु सर्वेषु 
निन्रत्तसंचरः। गोष्ठे यथा-निरुद्धबीवधासारप्रासङ्ञा इव बजम्‌ । 
स्॑घे यथा-गजव्जाक्रमणभरावनघ्रया : । ` वणिक्‌ वाणिज्यजीविनि 
चाणिष्ये करणभेदे । पणायति पणनं पण्यते वा वणिक्‌ 
“‹ भ्रूपणिभ्याम्‌ ` (उ० ८७५) इति दञ्न, पणेवेणादेश्श्च । वाणिञ्य- 
जीविनि यथा-कुवेतां गुञ्जया साम्यं वणिजामेव खाघवम्‌ ॥७४॥ 
जाणिच्ये यथा-वणिक््‌पथप्रस्थित पष वाणिजः । करणमेदो 











स्योततिःाखभलिद्धः । वाजं सर्पिषि वारिणि यज्ञान्ते (यज्ञनने) 1. 


वजन्ति अनेन वाजम्‌ “* भ्यञ्जनाद्‌ ` घञ्च ” (५ । २। १३२) 


^ प्र° स्याद्दाद्वेतण्दुले । 








बाहुखुकाद्‌ धीवे । वाजस्तु पक्षे मुनौ निस्वनवेगयोः । पक्चषनि 








` :, वाणिज्ये करणमेदेः वाजं सर्पिषि वारिणि । 


यज्नान्ते बाजस्तु पक्ते मुनो निस्मनग्रेगयो : ॥७५॥। 


` व्याजः शाव्येऽपदेशे च सजौ संनद्धसश्रतौ । 
‡ संजी ब्ह्मरिषोौ पज्ञः पज्ञे परज्ञा तु शेमुषी ॥७६॥ 





स्वनवेगेषु -यथा-वाजिनः दक्र वेन्यस्य समारब्धध्वनवाजिन 


वाजिनश्च दारामध्यमविरान्‌ द्रतवाजिनः ॥ ७५ ॥ व्याजः हाोय्येऽ 


देदो च -) व्यजनं व्याजः । शाट्य - यथा-निद्राव्याजमुपागतस्य 
सुचिरं निषैण्य पत्युमखम्‌ 1 अपदेशो छे .यथा-काव्यन्याजा 
तदियमपरा काप्यहो कामघेचुः । सज्नौ संनद्धसंश्रतो । सजति 
सज्जः । अच्‌ सज्ञायते.वा “ कचित्‌ '” इति डः । वाच्यलिङ्कः। 
संनद्धे यथा--मज्ञन्ति सञजे तव देव सेन्ये विरोश्ियोधाः । संभ्रत 
परिषूणैः प्रगुण इति यावत्‌ । तत्र यथा-कर्तव्यं कृतमधथिता 
यदि विधेस्तत्रापि सञ्जा वयम्‌ संजौ ब्रह्मशिवौ । सजति संजः। 


दयोयेथा-संजः संजायतां श्चिये कू ° अथ अन्ताः ॥ पज्ञः प्राज्ञे । 





भरजानाति प्रज्ञः । ““ नाम्युपान्त्य ? इति कः । वाच्यलिङ्गः । 
प्रज्ञा तु शोमुषी । प्रक्ानं प्रज्ञ ““ उपसगादातः 2 (५।३। ११०) 


 इत्यङः । शेमुषी बुद्धिः। यथा - आकारसदश्यः प्र्ञः परज्ञया सद - 


शछागमः ॥ ॐदै ॥ यज्ञः स्यादात्मनि मखे नारायणहुताश्योः । 
श्यते । यजन वा यक्ञः “' यजस्वपि ` इति नः । मखे यथा- 
स विश्वजितमारेमे यक्षे सर्यस्वदक्षिणम्‌ । दोषेषु यथा-यज्ञं हि 
जिज्ञासति विज्ञ पव । संज्ञा नामनि गायत्यां दस्तादयेर्थसूचने 





चेतनाऽकंखियोः । संक्ञायतेऽनय( संजानाति संज्ञान वा संज्ञा 





सज्ञा नामनि गायत्र्यां हस्ताद्येरथंप्ूचने ॥ ७.७॥ 


दवितीयः काण्ड = ) 








यज्ञः स्यादातमनि मखे नारायणहूताशयो 


चेतनाऽकच्ियोरदो हटाऽदालकयोभ्व शे । 
चतुष्कभक्तयोरिष्टमीस्तिते कतुकर्मणि ॥५८॥ 


निनि अथा यंथा-तिरोहितात्मा शिशुपारसंक्ञया -। गायच्यां यथा- 


अपन्ति ` संज्ञामधिसखंध्यमन्रजाः । दस्ताचैरिति  आदिश्यब्दष्त्‌ 
| अश्चिविकोचनायैरर्थस्य प्रयोजनस्य खचने यथा-मुखार्धितैकाङ्गसि 


संज्ञयैव मा चापलायेति गणान्‌ व्यनैषीत्‌ ॥ ७७ ॥ चेतनायां . 


यथा-त्वक्‌मेदात्‌ श्योणितस्रावादामां सव्यथनादपि । संज्ञां न टभते 
यतु हस्ती गम्भीरवेदयसौ। अकसियां यथा-षडट संज्ञायां रवे 
सताः ॥ अथ.टखान्वाः॥ अद्धो दद्ाह्ालक्रयोभरेहो । ` चतुष्कभक्तयोः। 





ष््ते अहयति वा अहः पुङ्कीवः । हह यथा-नरेन्द्रमार्यह् इषं 


प्रपेदे चिवणभावं सबभूमिपाखः । अट्ारुके यथा-अह्षु वश्राध्र- 
विभुष्णेघरु। श्रद्यम्‌ अत्यर्थं तत्र यथा-सवैसखापहतौ टि कामुकजन- 
स्याटायते कुट्टिनी । अदं भ्रशमाचरतीत्यर्थः । यद्वा पुञ्ीभूत 
प्रतिदिह्ामिव यम्बकस्याटहासः। अत्र अट्म्‌ अत्यर्थं हासोऽदृदाखः । 

देऽपि इति मंखः। यथा-विह्चीणैतद्धाट्ृश्चतो निवेशाः । चतुष्क 
स्वस्तिकाद्विश्चतुष्पथं वा । भक्तं गोधूमादिचुणैम्‌ । इष्टमीप्सिते 
कतुकर्मणि।. पूज्ये प्रेयसि संस्कारे योगो । इष्यते यजन इञ्यते वा इ्टम्‌। 
कतुकर्मणि संस्कारे योगे च छ्ीबे । अन्यत्र वाच्यलिङ्गः । ईप्सिते 
यथा-इष्टोऽयमर्थः राक्येत ज्ञातु सातिशयेन चेत्‌ । कतुकमेणि 
यक्ादिशाने यथा-हितमिष्टं च त्तं च धर्मश्चायं कुलस्य ते ॥ ७८ ॥ 








पूज्ये यथा-श्रणनामेष्टदेवताम्‌ । प्रेयसि यथा-आश्च लद्धितवती- 





` (५२) ¢ अनेकार्भसद्ह-कोषः. सटीक 





~ ------~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --------^ 


पूज्ये भ्ेयसि संस्कारे योगेऽथेष्टिमंखेच्छयो 
सय्रहश्ोकेऽथ करो गजगण्डे कटो श्रे ॥७६॥ 
दावे शावरथोषध्योः. क्ियाकाररमशाकयोः 

किलिञ्ज समये चापि कष्टं गहनङ्कच्छयोः. ॥ ८०॥ 


षकरात्रे । मन्रादिभि्गंणाधानं संस्कारः तस्य योगः संवन्धः । 


योगेऽपि यथा-पुरोडाशाभुजाभिष्टमिष्टं कतौमद तराम्‌ । अथष 
मखच्ख्योः सं्रदन्छोके । यजनं वणं वा दृष्टिः । मखे यथा- 


पुञ्नीयाभिषिश्धत्विजः । इच्छायां यथा-इष्टिं न शिष्ठा = त 
कटे । यर बहवोऽर्थाः संगद्योच्यन्ते स संग्रटच्छोकः । अथ 


गजगण्डे कटो थरो । शवे शवरथोषध्परोः क्रियाकारदमचछान्थोः 


~ ~~ --~~-~~- ~~~ ~~ स नामि स न न = ~ न सक ~ 












किलिञ्े समये चापि। कटति करः । दास्वर्थषु कटौ ओषधि 


च खीपुसखः किलिञ्जे चिलिङ्गः । शेषेषु पुंसि । गजगण्डे यथा- 
दम्तिनः कटकटादतटान्‌ भिमङ्क्लोर्मङ्क्षूदपादि परितः परै- 
र्लीनाम्‌ । कटौ यथा-खरंसत्सारसने कटे । भ्ररो यथा-कटमदहति 
कपा दन्तिदन्ताच्रपिष्टम्‌ ॥ ७९ ॥ शवे यथा-उनत्ताखाः कट पूतन- 
प्रतयः साराविणं कुवते । शवर थः शवदिविका । क्ियाकारो 
व्यस्थापनं1 किलिञ्ज यथा-सविष्ठो ्रामदेव्याः कटघरितकुरीकुञ्य- 
कोणेकदेशो शीते संवाति वाते हिमकणिनिकणदन्तपङ्किद्धयाञ्नः । 
समयः काटः । कष्ट गदनर्च्छयोः । कृषिष्यति कण्टे ““कषोऽनिरट्‌ "? 
(५।३।३) इति भविष्यति क्तः। ““कषः कृच्छ्गदने ` (।४।६७) इति 


इडभावः । गहनं दुरवगाह, कच्चरं दुःखं दुःखकारणं वा । गहने 
दुःखकारणे च वाच्यणिङ्ः। दुःखे छ्धीबे । ग्ने यथा-कष्टा दणष्टाऽ- ` 
५“, 9 


पी 
[यी की री 


द्वितीयः काण्डः ` 2) 


~~न न् 


कटूवकाये मत्सरे च दूषणे च कटू रसे । 
तिक्ते प्रियङ्गपुरभिकटकाराजिकास्वपि ॥ ८१ ॥ 


कुटः कोटे शिलाङ्कहं घः गेहे कटी मुरा > । 


न ¦ कुम्भदासी दुटं पुद्धीरयन्त्रयोः ॥ ८२ ॥। 


खवी तेन । च्छे यथा-दा धिक्‌ कष्टमनिष्टमस्तकरुणः कोयं विधे 
क्रमः ॥ <० ॥ कट्वक्ोर्ये मत्सरे च दृषणे । कटति कटु 


¢ शर्तृत्सरि "° (उ. ७१६) इति ड: । अकार्ये दूषणे च छ्ीवे । 
मत्सरो मात्स मत्सरी वा । यच्छाभ्वतः । असोढापरसंपत्ते- 
मात्सर्य॑मपि मत्सरः । तच्च मन्सरे छ्ीबे मत्सरिणि वाच्यलिङ्गः । 
अकार्यमत्सरयोः पुंसि इति पके । अकार्ये यथा-कट्वाचारों दहि 
दुजेनः मत्सरे यथा-खलानां गुणिषिद्धेषात्‌ भरत्या हदयं कड । 
दुषणे यथा-करं जु श्चोच्नकदत्कार्णाः त मधघुपास्तस्य पारिजातखरच्ि । ` 
श्नोच्रदूषणं यथा भवतीप्यर्थः । कटर रसे तिक्ते भियङ्गु सुरभि कडु- 
काराजिकरास्वपि । रसे पुंसि । तिक्ते खुरभौ च वाच्यलिङ्गः । 
भरियङ्ग; फलिनी । कटका कड़रोदिणी राजिका राजसषेपः । पषु 
सियाम्‌ । रसे यथा-कदट्वम्लोष्णभुजः शरद्यधिभुजो हेमन्त 
निद्राखसा । तिक्ते यथा-त.कटुस्तोंकमुष्णं च न करोति विद्ष्ण- 
ताम्‌ । खुरभो यथा-सतनर्छदक्षीरकटुपरवाहमसद्यमाघ्नाय मद्‌ 
तदीयम्‌ । दुर्गन्धे चाभये च उपचारात्‌ ॥ <१ ॥ कुटः कोटे 
शिकाकुदटे घटे गेहे । कुटन कटति वा कटः “अः” (ड० २) इति 





अ: । कोटः कौटिव्यम्‌ । शिलाः शिलाकुद््कः पुरुषः । अनयोः 


 ><प्र० खुरा 








द्वितीयः काण्ड क्क्‌ &+*{ ४. + 9 ।*1५॥' र} > 








"भि भ 3 का 
~~ ~~~ 
ना भ, [1 ४ ॥ 
~~~ "ण त 


[+ 


 कूटशात्मलिरिति णको 


माया दम्भादधिंश्च गेषु सीराङ्गेऽचृततुच्छयोः 1 ` 
निश्वज्लेऽयोघनेः राशौ कृष्टिः क 

कट युरकषीटनी संख्याधिषु खस्टतृणे कफे ॥ 

टङ्क ऽधक्रूपे प्रहारे खाटिः शवरथे किणे ॥ ८४ ॥ 


----------~~--~-~- ~~~ 
` पुंसि । घटे पुङ्कीवः । यथा-आहतैः कटार: । गेहे ख्रीपुसः । 


यथा-निर्वता न कुटी भरिया न गुम्ी नास्ति द्वितीया परी ५ 


` कटी मुरा :चित्रगुच्छः. कुम्भदासी । मुरा नाल्पर्णीं नामौषधिः । 


` चित्रुच्छो नानास्तवकः कुस्भदासी या कुर्भं दहति । कुट 
पूद्ाररन््रयोः । म्मयादस्माद्रिश्टगेचु सी राङ्गेऽन्रत तच्छ्येः । 


निश्चलेऽयो घने राशौ । करूटयति कृयते वा कूटम्‌ । एकादश 








जः प ज क 


यथा-छिःस्वा पारामपास्य करूटरचगां मङ्तवा वलाद्धागुराम्‌ ॥८२॥ 
| भ चि। वः 
मया रूपपराद तनादिका यथा-क्रूटयुद्धं विकस्पेऽपि । दम्भः कैतयम्‌ । 


षि ~~ ----- 


` तत्र यथा-ङुटूटनी द्रूटप्ट्वी । अर्द्रिश्रङ्कः यथा-तमङ्गदे मन्दरकूट- 
 -कोटि स्याघह्ृनोत्तेजनया स्णीनाम्‌ । सीराङ्ग दारुमयो लोदाधारः । 


अनृते असप्ये यथा-कुटवादी स रुद्रः । त॒च्छमस्पम्‌ । निश्चले 
यथा-कूटस्थोऽक्चर उच्यते । निश्चलं व्योम इति गौडाः । अयोमयो 
घनोऽयोघनः आघातार्थमयस्कारमाण्डम्‌ । कुटटनाधासो वा । 
राद्ीधौः यादिषुजः । तत्र यथा- 
मक्तानामागतान्‌ कालान्‌ समाहत्य स्वमापथा । काले कूटच्छलात्‌ 


कण्ठे कालकूटः कृतस्त्वया । भन्ने शऋङ्धेऽपि1- कषः करणधीमतोः 


क^ण कषेति चा कृष्टिः (ड मुषिरूषिरिषिः (० ६५९१) चति 





णघीमतोः ॥८३। 


१ 


स्फरे* श्वगव्ये खष्टिस्तै सक्ृत्सूत गवी भवेत्‌ ॥।८५॥ 


` वराहकान्ता च घटा घटने गजक्षंहतो । 


गोष्ठयां घट स्त्विभर्िरःकङूटे समाधिङ्कम्भयोः ।।८६॥ 


कित्‌ ति: । कषणे खियाम्‌ । धीमति वाच्यणिङ्कः । कषणे यथा- 


उयाङृष्डिघष्टि.वचः । धीमति यथा-येषामिष्टाः छृषयस्तेऽपि मन्ये 
॥ ८३ ॥ कोटयु.कर्पाटनी सख्याश्चिषु । कटति कोटिः “कुंशकुटिः" 
(उ० ६१९) इति णित्‌ इः ङथां कोटी । उत्कर यथा- कते 
रामान्नःन्यः किमुत परकोरौ घटयितुं रसान्नाटथध्राणान्‌ पटुरिति 
वितको मन्सि नः । अटव्यां यथा-मौर्वीरवयं यदधिरोहति चाप- 
कोरिम्‌। अधिर्धारा कोणो वा । संख्याश्यो -था-्रयस्ि्ा.के ट 
< मपमूर्तेभगवतः सदस््रां्ोर्य॑श्ञे जयति जगदीशो दश्यरथः । 

खैरस्निभ्वेरस्छुरयुवतिश्वासपवनध्रकोपे सिद्धे न स्पृहाति 








` हात्र शतमखः । खटश्वृणे कफे । टङ्कंऽधकूपे परदारे । खटति 





चखर्‌| । दे यथा खररटैराच्छा।द्‌. मन्दिरम्‌ । खादिः दावे 
) किणे । पकग्रहे । खटति खारि ^“ कमिवमि इति शहु- 
वचनात्‌ णिदि: खियाम्‌. ॥ < ॥ पङग्रहोऽन्य परिहारेण तदे- 





निर्बन्धः । श्वरथे यथः-तस्यस्तद्धिरहे कुरङ्गकदशाः खट्‌ पि 


लारीयते । अथ खे ट: स्या्‌ ग्रामभेदे केऽ वमे । स्फारे सुणव्ये। 


खेटधति खे रयतेऽनेन वा खेट; । अत्रमे बा्च्यलछगः । शोषेषु 


पुं्खीवः । भ्रामसेदे गहरप्राये भ्रामे यथा-खेटेः खेरनिवासिभिः 


ऋप्र० स्फारे 


` सरभसं संघोषठितो -चिद्र तः । कफे. यथा-खेद स्केयय चेरकस्य _ 


= न | गव~ ~ न्क त यन्द) ९. 


 एकयहेऽथ खेटः स्यादूयामसेदे कफेऽधमे । ` 


म -----~-_ ~“ 








 * गौरी देवी । +, 


(५६) अनेकार्थसंग्रह-कोषः सरीकः 











रष्टिः स्पधर्िषणयोर्विष्णुकान्तावराहयोः । 
घोर्टा प्रगबद् रयोश्चवटुश्चाटपिचर्डयोः 11 ८७ ॥ 
नत्यासने जटाकेशाविकारे मांसिमूलयोः । 

टि बणादि संमा कुन्तक।न्त।रयोरपि ॥=८=।। , 


सरिति । अधमे कुर्सित्ते स्फरे स्फुरके श्गव्ये आ खेटके च यथा- 


घरति भरखेटः खेटकं खेटदस्तः । गरष्टिस्तु संछृत्‌ सूतगवी 
भवेत्‌ । वराहक्रान्ता च । गिरति गृष्ठिः “म्नो ष्‌ च" (ड० ६३९) 


इति तिः । चियां सछृत्‌ पकवारं सूता सा चासो गश्च 
सकृत्सूतगवी तस्यां यथा-मापीनभासोद्वहनप्रयःनाद्‌ ~ द्‌ 








~ वपुषो नरेन्द्र ; ॥ <५ ॥ वरादक्रान्ता ओषधि; । घटा 
गजसंहतो .गोष्ठयाम्‌ | घटने घटन्तेऽस्थामिति का घटा ४।२३ (4 


चरने यथा-लच चै्ेन घटासुपेयुषा ।' गजसंदतौ यथा-विग्मातं्ग- 
घराबिभक्तचतुरा घाटा मदी साध्यते । गोष्ठा यथा-उत्कण्टा- 
व रमानषटूपदघरासघहृदष्टच्छद्‌> । घटस्विभशिरःकूटे  समाधि- 


` इम्भयोः । घथ्ते घटः । इमश्िरःक्टे समाधौ च तसि । 


क्म्भे. ख्ीपुंखः । तच्च यथा-नादं घराङ्गितकािः प्रमदां भजामि 
॥ <दे ॥ घुषिः स्पर्धाघषेणयो विष्णुक्रान्तावरादयोः । घषेणं घृष्टिः । 
“स्यां क्तिः" (५।३।९१) ^“ चृष्यादि ति वा नाम्नि?" तिकः । 
वराद पुंसि । शेषेषु चियाम्‌ । स्पर्धायां यथा-न कार्या कृष्टिभि- 
रष्टिः । घेणे यथा-चदौविभिन्नेरिव कुम्भघृष्टथा । विष्णुकरान्तः 
मषधिः । वरादे यथा-वनावनि घृष्टि विरष्टमुस्ताम्‌ । घृरष्टिर्वाराही^ 


णण" 


म नि भ भः भति भकः ~> --~ ~ 











तष्टाऽके विश्वकृत्तच्णो चरिः संशयठेशयो;. । 
सु ष्मेखायां कामाने ्रोटिश“चञ्च्वां खगान्तरे ॥<८९।) 
मीनकनज्जुटयोर्दिष्टं* देपे दिषटस्तवनेहसि । 


 दिष्टिरानन्दे माने च ट्टिज्ञनिऽर्णि दशने ॥९०॥। 


धति 
इति अमरः । धोण्डर पृगबद्रयोः । घुणति अस्मिन्निति घोण्टा 





«« घटा घाट ` (उ० १४९) इति स्चुः । पूगः क्रमुकः तफ 


खा । के यथा-घोण्टाकु्टनकुण्टितों ख्दशनाः । बदरं बव्रीफलम्‌ 


बदुर्यामपि \ चड्श्चाडपिचण्डयोः । बत्यासने । चटति चद्धः 
“५ मिबदहि ” (उ० ७२६) इति डः । चाटु भिये याक्े तज्न ०८ । 
. । अनयोः 
पिचण्डम्‌ उदरम्‌ । वतिनामासनविशेषो वप्यासनम्‌ 
पुंसि । चाटौ यथा-बत कियन्ति चद्भनि करिष्यसि । पिचण्ड 
यथा-मालस्याशचडुमर्दनैकपटवः । वैजयन्ती तु चडश्चाडुश्च राजादि- 
स्तुतौ । पद्युपिचण्डके इत्याह ॥ <७ ॥. जटा केश्विकारे मांसि- 
भूख्योः । जरति जटा जायते वा । ^ नमितनिजन्तिबनिखनि 
सुक्‌ च (उ० १३९) केशविकारः खं ्छिष्केडता । मासि गंघ- 
द्रव्यम्‌ । केशाविकारमूरखयो्था-सद्‌ासेव्यः सदूभिंनिरिव 
ज्ञटालस्तररयम्‌ । शक्षाटों व्रणादिसंमा्टौकुन्तकान्तारयोरपि । 


क्टनं श्चास्यते वा द्याटः बृक्चाणां गुपिलः संनिवेशः कुञ्जः । 
बरृ्चाणां संहतिमाच्रं कान्तारम्‌ । तत्र॒ यथा- जम्बूजम्बीरद्चाटे 
सटिति खरलके शीखकात्सातछृतेन 1 चासात्‌ खुतप्रवुद्धः कथमपि 
पथिको नणटदिकः मयाति । ॥ ८८ ॥ त्वष्डाऽके विश्वकृत्तक्ष्णोः । 


काकि तिका 
पा क 











कै्प्रण करफख्यो #। 


(५८) = अनेकार्थ-संग्रहकोषः सटीक 


~= सिर न भा ज > क, ना मानक 





पश्चतुष्पथे पीठे राजादेः रासनान्तरे । 
वरणादिबन्धने पेषाश्मनि पदी ठ्लारिका ॥ ९१ ॥! 
रोध ऽथपटु खणे पटुस्तीदणपयोख्योः। ` 
स्फुटे. रोगविहीने च छत्रायां . चतुरेऽपि च. ॥ ९२॥ 


त्वक््यते तेजः शातनात्‌ त्वक्षति वा व्वा ““ प्वष्टृश्चन्तु"' (० ८३५). 


-इति साधुः । अरे यथा-त्वष्ठा विष्टवदष्िपाटवभवं कु्षन्युदेति 
-स्कुटम्‌ । विश्वरृत्‌ ब्रह्मा देवर्धधरकिर्वा तंत्र यथा-त्वष्डुः सदाभ्यार - 
` शृदीतशिव्पविज्ञानसंपत्प्रसरस्य ` सीमा |।` ` तर्णं यथा-घरयंति 


शकटानि त्वरि शिरसि ` । टिः. सश्चयडेद्ययोः -। सृरमेखीयां 


 काटमाने । श्रटति श्रुटिः ““ नाम्युपान्त्य ”” (५।.१। ५४ ) ` इति 
किंदिः । काटः -श्षणद्याख्यः तस्य मानं ` त्र ख्रीपुंसः । शेषेषु 
सियाम्‌ । संशये यथा-त्रुटिभ्रातो जीवः सपदद जलदः जातविशे । 
ङश यथा-तरुटिमानं जुटिमोत्नं मथु खदियते य्था मशुक्रीमिः। 
खश्मखा. कक्षमेदंः । यन्निघण्टुः सश्मेखायां ` चन्द्रचाला  दाविडी 


निष्ठुरिखटिः । ` काठमाने यथा-कः ` संधययतिं ` -तामिदजन्तोर्या 1 


जटिरपि श्वुटति । जचटिरप्येष्वर्थेधु । नोटिश्डच्चा खगान्तरे । 
मीनकञ्जुलख्योः । नोर्ण्ति च्रोख्यते -वा च्र!टिः `“ किलिपिलि?* 
(उ० ६०८) इति इः सियाम्‌ । चञ्च्तां यथा-त्रोखिकारिकुरिखा- 
पतसपम्‌ । कजञ्ज॒खो बक्षः । वस्तुनो. दवेधीभवेऽपि यथा- 
क्षटिति कुचतटान्रोटिमापच्च हारः । दिं दैवे। दिति शभगशभ- 
मिति दिष्टम्‌ ` ““ छीरि ?” (उ? २०९) ५५५ बहुवचनात्‌ .किंत्‌ तः । 
दिश्यते स्म वा । यथा-नालम्बते दै्ठकतां न निषीदति पौरुषे । 
अन्न दिष्टं दैवं प्रमाणमस्येति व्युप्तत्तिः । दिष्टस्त्वनेहसि ।. 





णि [रिरे ~~~ 


द्वितीयः काण्डः ` „. ५) 





पुष्टिः स्यात्‌ पोषणे ब्रदढधो फट त कैतवे फणे 


द्य ो बीरे म्लेच्छभेदेऽपि च भृष्टस्तु भर्जने ॥ ९३॥ 


प्वाययामथ भ्रष्टं म्छानमस्पष्टमाषितम्‌ । 
टभाग्यां मधुयष्टयां धजदण्डेऽख्रहारयोः | ९४॥ 


हया कालः । यथा-दिष्टो ` -गच्छन्‌ केन दष्टो हिः दष्टा 1. 
दिष्डिरानन्दे : माने . च । दि्यतेऽनया . दिष्टिः । अवादित्वात्‌ ` 







क्तिः । -आनन्दे यथा - दिष्ट्या दृष्टोऽसि खुन्दरमानन्द्‌ं । . 
दादशद्गरम्‌ । तत्र `यथा-दिष्टिमाच्रास्तु. समिधः ॥ ` ` आनन्दे 
तृती ^कवचनान्त्रति रूपकमव्ययमपि । ` ` दष्डटिक्षनिऽक्षिणि ` दने । 


` दश्यतेऽनया दानं. वा दष्टः । श्चादित्वात्‌ क्तिः ज्ञाने येथा- 


मिथ्यादष्टिमिराम्नातो -हिंसलायैःः कलृषीकृतः 1 ` अकण यथा- 
दष्टिविष्टपचग्दरिका 1: दर्शने `चश्चु्व्यापारे ` थथा ~ त्वदूदष्टैव ` 
छलार्थाऽस्ि .॥ -९० ॥ पटश्चतुष्पथेः 'पीटठेः राजादेः शासनान्तरे । 


चणदिवेन्धने पेषोश्मनि 1 पटति चंडः “ चरा * इतिसाघुः । ` 
= 2" यथा-अ्हद्रिम्बं रतनमर्थं ` न्यस्य पटे मणीमये 1 राजादीनां. 
विषे यथा-संजौतः पृथुपटकः करंगतः स्वर्भुमिभुक्तेरपि । 
दिवन्धने यथा-असिषेकपटवन्धो वाटखव्यजने  जणस्यापि । 












` चेकदमनि यथा-चन्द्र च्णैय तश्चणाच्चं कणदाः कृत्वा शिलापद्के। 


ललाटिका रोधः । गौरादित्वात्‌ शीः । ललाटिका कलार 


बा । तन्न यथा-खगमदधघटितेथं॑पटिकाभाकृपटे ॥ ९१ ॥ 
स्तरुविशोषः । अथ पट खुवणे । पटति ` पट ` ^“ भरखतृत्सरि # 


 , इति उः छ्टीवे पुंसि इत्यमरः । यथा-कालकूटंसगोरेण ` कटुना 








रिष्टं क्षमे रिष्टोऽसो कायो वखदेशयोः । ` 
वटो गोठे ग॒णे भच्ये वक्ष साभ्यवराययोः ॥ ९५ ॥ 


(१५. अनेकार्थसंग्रह-कोषः सटीकः द्वितीयः काण्डः (६१) 








भके 





शा ० कक 

















पट नाप्यम्‌ । पडस्तीक्णपटोक्योः । स्फुटे .रोगविहीने च छायां _ 
चतुरेऽपि च । पटोल आओषधिभेदुः, । छा = | मनोः 





पुंसि । शेषेषु वाच्यलिङ्गः । तीर्णे यथा-कः पटुमत्तिरपि च 
यमनव द्यं माितुं ससुत्सदते । स्पुटे यथा-पटुभिरपि 
चद्धभिरयं॑निष्यरथोजनो लोकः । रोगविद्टीने यथा- 
मन्दाः पटुरपि परश्यन्ति नयनयोः पद्य । परि ¦ 
इरिभिरुचिर्भाति दरिद्‌श्वः । चतुरे यथा-स्वगेद्धारकपारपारनपदु- 
धर्मो न चीणः मया ॥ ९२ ॥ पुष्टि; स्यात्‌ पोषणे बद्धौ । पोषणं 


पुष्टिः ! पोषणे यथा-ये भक्षयन्त्यन्यपलं स्वकीयपलपुष्टये । बृद्धौ ` 


यथा-सस्यपुष्टिकरी ष्टिः । फटा तु केतवे फणे । स्फटति फटा 
“पृषो्रादित्वात्‌'' (३।२। १५५) स लोपः । कफजे खीचुसः । तन्न 
यथा-फरादोपो भयंकरः भटो षीरे म्केच्छमेडेऽपि च । भरति 


भरः: }. बीरे यथा-असमसमरसपलश्परानां भटानाम्‌ । श्रष्डिस्सु 


भजने _दएःयवाचाम्‌ । (प° शान्यवादूर्या) भर्जनं शरज्यते वा श्रम, 
भजेने ` यथा-किमपि चणकश्चेष्टि घ्राणतुर्िर . विधत्ते ॥ ९३ ॥ 
अथ म्किष्डं स्लानमस्पष्टभाषितम्‌ । म्लेच्छति स्म म्लिष्टम्‌ 





^'छुन्धःः (४।४।७९) इति अस्पष्टा साधुः । म्लाने उपचारास्‌। , 


याच्यलिज््‌ः । भ्खाने विच्छाये यथा म्लिष्ट चिज्रममित्रवासभवषने 


वक्ति त्वदीथं यश्चा: । अस्पष्टमाषिते यथा-रोगाब्रत इव ` धनवान्‌ 


वक्ति म्लिष्ट च वक्त च । यष्टिभाम्यां मधुयष्टथं. ध्वजदण्डेऽ 


खदारयोः । इज्यते अनया यष्िः । ^“ अलुल्ञायजि ?" ( ड० ६५६) 
इत्ति तिः । सखीपुंसः 1 भागीं मधुचष्टी च ओषधिनेदौ । ४व्रज- 
दण्डे यथा-स्वाचासभागमुरगसनकेतुयप्ट्या । अखे । 


सुष्टयाऽवष्टभ्ध यष्टि करितरटविचर'कर्षटः । हारे यथा-या र 


[ति १ । 









बाटः पथि वृतो वाटं वरण्डेऽङ्गान्नमेदयोः । 
वादी ास्तो गृहोयानेत्कव्योर्विस्तु सुषिके ॥९६॥ ` 





` कटन्मौक्तिकदृधिवनतुरे ॥ ९७॥ रिष्टं क्मेऽश्ुमे । रेषति हिनस्ति 


रिष्टम्‌ । ^“ शीरि ” इति बहुवचनात्‌ कित्तः क्षेमे यंथा- ` 
अरिष्टनेमे भवरिष्टतातिः । अद्युभं पापम अद्युभखचकं वा यथा- 
भवेन्न कस्यापि हि रिष्टमिष्टशृत्‌ । रिष्टोऽसौ । असौ खड्जे 
यथा-मुष्टौ रिष्टमयं बिभति खभरः संस्फाटबद्धोत्खवः । 
अभावेऽपि । रारो बखदेष्ठायोः । रटन्ति अनेन अस्मिन्‌ वा 
खारः .1 इयोर्यथा-धमति जगति राटी खारश्चारीवसराना । वयो 
गो गुणे भ्ये षषे खाम्यवराखयोः। वटति वारः वनति वा । 
५ नसितनि ' इति टो नल्दुक््‌ च । चष्धे गुणे च चिलिङ्गः । 
वरा. पुंसि 1 अन्यन्न पधी: । गोले .यथा-क्िपन्ति यन्त्रेण. 
भटो बरनि । गुणे यथा-ञ्ररद्वरन्यूतस्छुजीर्णमञ्चके 1 अध्ये 
यथा-खुकुमारा मर्मराका(पपया)वटकाश्चेति पेशलाः । दृष्षे यथा- 
सोयं वरः इयाम इति परसिद्ध ; । साभ्ये यथा-त्वन्मुखस्य खगा- 
ङगोऽपि स्फू न रमते वरम्‌ ॥९५॥ वाट: पथि दूतौ । वख्यते 





खाटः चतौ : जिलिङ्ः 1 पथि यथा-शिष्टा वारमरारखयन्ते वृत्तौ यथा- ॑ 
य॑च्च प्ररूढनवशाकबिचृद्धलोभगोभञ्चवारघटनोचितपष्बो (चभ्पकोऽ) 
सि । वारं वरन्डेऽङ्गान्नमेद्योः । वरण्डः दश्वादिसमृहः । भङ्ग 


मचयवः । अन्ने दा यवादिविकारः । वरण्डान्नमेदयोयेथा-यश्रे्- | 
बाटानि च वाटभक्षयं खमाटवः काख्वश्चाद्धिङीणैः । वारी वास्तौ 














खदिरे ' लवणे' षिंड्गेद्रौ च व्युष्टं फले दिने \ 
 पयुषिते प्रभति च व्युष्टिः स्तुतिफलंद्धिषु -॥६५७॥। 


विष्टिः कर्मकरे मूल्ये भद्राजमेपशेषु च. । 
सटा जट केसरयोः. स्फुटो व्यक्तप्रफुल्लयोः ।६=॥ 


ग्रहोद्यानेत्करथोः । वास्तुग्रहभूमिः । गरदोद्यानि यथा ~ केनान्न 








चम्पकतरो बत रोपितोसि कन्रामपामरजनान्तिकवाटिकायाम्‌ । ` 


इत्कटी ओधधिविरोषः। विटस्तु मूषिके खदिरे खवणे पिङ्गेद्रौ च। 

वेटति दाष्दायते विटः । षिङ्गे . युङ्कीबः । रोषेषु पुसि ॥ ९६ ॥ 

षिड्ग यथामुख. प्रव्रजितं विटे भ्रवयसम्‌ । द॒ वृश्षः । व्युष्टं फले 

:. दिने :। पथषिते -मभाते च । व्युच्छने व्युकतिवां व्युष्टे पयुषिते 
वाच्यलिङ्गः. फलं भदृत्तिसाप्यार्थः । माते यथा-व्युष्टं प्रयाणः 
` च 'चिग्रोगत्रेदनाचिदूननारीकमभूःसमं तदा । व्युष्टिः स्तुतिफखद्धिषु 

` "व्युच्छनै व्युष्टिः । फलं. नियमादेः । सर्वेषु यथा-व्युष्टि †विा- 
स्तवो गणग्ति ॥ ९७ ॥ चिष्ठिः कर्मकरे मूल्ये भद्राजूमेष्णेथु च । 


भ भकः आमो आक, 


वेवेष्टिवेधणं वा विष्टिः “ दुधि" इति ` कित्‌ ति: । कर्मकरे 
वाच्यलिङ्गः । शेषेषु खियाम्‌। मूल्यं वेतनम्‌ । भद्रा करणविद्तोधः । 
 आजूनरके हटात्‌ क्षिप्य: । प्रेषणं कर्मनियोग . इति ; यावत्‌ | 
कर्मकरे यथा-विशन्तु वियः सर्वे श्दरा इव महोजसः । भद्रायां - 
 यथा- चिष्टिषुच्छे ध्रुवं जयः । ` मरेषणे ` यथा-वर्णाश्रमवती. धान्य 
हिरण्यपशुकुप्थविष्टिभरदानफंखा च पृथ्वी । सटा जरकेसरयाः । 
 सटति सटा सनति वाः। “ नमिंतनि ? इति टौ न लुक्‌ ` च 1 
सीषुखः । जटा सं र्िष्टकेदयाः । यथा-सिदकेसरसरासु भू भरतस्म । 
















द्वितीयः काण्ड "न | (९३) 





सिते व्याप्ते स्फुटिस्ंह्िस्फोदे निभिन्नविभरे । 














सष्टिः स्वभवे निमणि सृष्टं निश्ितयुक्तयोः ॥६६॥ ) 
प्रचुरे निर्मिते चाथ हृष्टः स्यात्‌ केशरोमषुः 


जातहं भतिहते विस्मिते हृषिते यथा ॥१००।। 





स । तत्र थथा-सटन्छ साभिन्नघनेन 
। स्फुटः। व्यक्तप्रफुलयोः । सिते व्याप्ते । स्फुटति स्फुरः। 


---- ~------~-~ ----~~~--~- ----~~-~---~ णिग 


लिङ्गः । व्यक्ते यथा-स्फुरीकुर. रदच्छदं. व्रजतु. विद्रम 
ताम्‌ 1. प्रङुले. यथा-स्पुखकुःरजप्रसवप्रसाधिका ॥ - ९.<:-॥ 
१ 9्याक्षयो +था -सुधांशयुराचिः स्फुट कुदटिमेषु । स्फुचिस्त्वैहि स्फ टे 
निभिन्नचिभटे |. स्फुरति स्फुटः ^“ नास्युपान्त्य " इलति कित्‌ इ 
सियाम्‌ । अंहि(धि)स्कोटे ` विपादिर्कायां यथा. स्कुःटिः: स्कुःरेत्ति 
हैमने मरुति. वाति पान्थस्य च । निर्भिंन्नचिर्भिटे-यंथा -स्फर्टिंभि 








 स्फोटितश्चुधः 1 खृष्िः खभोावे नि्भणि । सजनं खष्टिः: '“खिथौं क्तिः" 





स्वभावे यथा-सीणां खच्च चापलम्‌ । निंमोणे यथा -~मरयि खशि 
लोकानां (रक्षा युष्माख्ववस्थिता। सृष्टं निश्चितयुक्तयोः । भचुरे 


` , निमिते । यथा-सुज्यते सृष्टम्‌ वाच्यलिङ्गः । निमिते यथा-सृष्टा 


गःरीदल्षी येन भवे विस्तारिभारता॥९९॥ अथ हृष्टः स्यात्‌ केद्रामसु । 
ज्ञातये प्रतिहते विस्मिते षिते थथा । हृष्यति इष्टः । हृषित 


जा ति यि भि मामक 


५ हषे : केराखोमविस्मयग्रतिघाते ”. . (४।४।७द) इति वेट्‌ , 


॑ वपःयलिङ्ग : । केटारोमसु इति वैषयिकेऽधिकरणे सक्षमी । तेन 


केक्रोमविष्ये नानयोः पर्यायद्ब्दता ।. यत्‌ चछाण्वतः । जातह् 


` ग्र सन्च्््ा ३; मुद्रितमूले-र माश्चसं युते । 








कः 4 


~ 


(दै) अनेकार्थसङ्गृद- कोषः सटीक. 


ज न क भा जाक 
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अ अ 
प जम कोः यः क, 








करटो ध्वनो संनिधाने भीवायां मदनद्रमे ॥१०१॥ 


काष्ट दारूणि काष्ठा सु प्रक स्थानमात्रे । ४ 
दिशि दारहरिद्रायां कालमानपरभिथपि ॥१०२॥ , 
--------------------------- ~~~ ४ "5 = 
भरतिदते विस्िते च मनीषिभिः । रोम्णां तु विषये इष्टो हितश्च 


भयुज्यते 1 केखविष्ये यथा -दादग्यापच्छमनविषये ` कल्टललीलोप- 
चार्ष्टाः केखा विरदरिखिनो ( घूमता) यास्ति तस्याः । रोम- 
विष्ये यथा-ृषटे रोमभिरेषरञ्जिततयुर्ध्े कद्म्बधियम्‌ । जात 
ह षू अखीके ” ““ हषच तुष्टौ ”' इति एकस्यानिटि पकस्य चेटि 
कयोः ` भयोगः । यथा-भरिये दष्टा इष्टा किमिव न करोति 
भियतमा । -अतिहते यथा-री तद्कष्टरदनः सवेपथुः । विस्मिते 
यथा-दटा कष्टं ` विधिविरुसितं हृष्टबुद्धिः स साधुः । प्वं 
स्वैत्न हृषितस्यापि रक्ष्यं रक्षणीयम्‌ । रोमविष्ये यथा-सुखवेदना 
दषितरोमङ्कपया ॥ १०० ॥ अथ ठान्ताः ॥ कड . शुन स्वरकचां 
भेदेत्पािवेदिनोः । कठति कटः । पञ्चस्वर्थेषु । कटेन पतः वेद्‌ 
वे प्यधीते वा कटः ““ तेन भ्रोक्ते ”” (६।३।.१८१) इयण्‌ : तस्य 
“कठादिभ्यो वेदे लए” (६।३। १८२) . इति द्दुए्‌ । ततः 
““ तद्धेत्यघीते › (६।२। १ १७ इत्यण्‌ तस्य ^“ भोक्तात्‌ ” (६।२।१२९) । 





इति ल्छुए्‌ । खरे उदात्तादो । तत्पाठिवेदिनोरिति तै ऋमेद्‌ . । 


धाखराविशोभ पटति वेत्ति वा तत्पाटी तद्धेदी च । तवोर्यथा-उदगुः 


कठकालापाः । कण्ठो ध्वनौ संनिधाने ग्रीवायां मद्नद्रमे । हि 


कणति कण्टः “ विदन लस | ` 
॑ कण्टः “ वनिकणि *” (ॐ० १६२) इति ठः कण्ठते द; | 
ध्वनौ यथा -ग्रणिजगदुरकाकिश्चावकरस्निग्धकण्टाः } ४ ४ . | 


1 
! 





| ५ दवितीयः काण्डः ¦ (२५) ` 
"1 











शि) अयानो जि चक 


कुण्ठो कर्मण्ये मूख च. कुष्टं मेषजरोगयोः । 
कोष्ठो निजे कुसूले च कु्तेरन्तगु हस्य च ॥१०३२॥ | 
गोष्ठं गोस्थानके गोष्टी संलापे परिषद्यपि । 

ज्येष्ठः स्यादयजे श्रेष्टे मासभेद्‌ातिच्द्धयोः ॥१०४॥ 












यथा-त्वदरिगरपतिवण्ठाः , कूपक्रण्डटे लटन्ति | भ्रीवाया यथा- 
विश्वामित्रोऽपि सोत्कण्ठं कण्टे जग्राह मेनकाम्‌ ॥ १०९ ॥ काठ 
दष्रुणि । कादाते काष्ठम्‌ ^ वनिकणि २ इति ठ: । यथा-नो दरेत्‌ 
 कणकाष्ठानि । काष्टा तु भ्रकयें स्थानमाच्रके । दिशि दाएख्दरि द्रायां 
काटमान्भिद्यपि । प्रकरे यथा-काष्टागतस्नेदरसादुविद्धम्‌ 1 | 
स्थानमान्न स्थितिमर्यादा इति यावत्‌ । तत्र यथा-परादहि कष्टा 
तपसस्तया पुनः । दिश्षि यथा-काष्ठारतृणीते तमः । कारमान- 
ध्रभिदि यथा-अष्टादश्च निमेषाः स्युः. काष्ठाः ॥९०द कुण्ठाऽकर्मेण्ये = 
मूख च । छुण्डति कुण्डः . कणति. .वा. ““ पीविशि ” (उ० ददद) ` 
इति कित्‌ ठः 1 व स्यलिङ्गः। कमणि साधुः कर्मण्णः । नकर 
कर्मण्यः क्रियासु मन्व्‌ः। वन्न. यथा-कुण्डः सिद्धपतेः कृपाण इति 
रे मा-मसत श्चन्नियाः । मूं यथा-कुण्डा गोष्ठयां न तिष्ठन्ति 
खुध्रति्ठामद्ौजसः। कुषं मेषजरोगयोः। कुष्णाते कुष्ठम्‌ ' कवेर्वा'' ॥ 
इति ठः 1 पुङ्कोवः । यथा-काकजङ्घा वचा ङ्ख 
छ्ोणितभिधितम्‌ । रोगे यथा-कुरुते मक्षिका वान्ति कुष्ठरोगे 
च कोलिकः । कोष्ठे निजे कुसले -च कुष्मेरन्त गृहस्य च ।. कुष्यते 
कोष्ठः "“ कुषेर्वा '› (उ० १६४) इति ठः । निजे वाच्यलिङ्गः । तच्र 
 यथा-राक्ञा कोष्ठीषतो . देशाः । कुखूखो धान्याघधारः तज्र यथा- 


. . कोष्ठागारेषु घान्ये निदधति सुधियः । छुक्षेजग्रस्य अन्तः अभ्य 


(६६) अनेकार्थसंग्रद-कोधः सदीकः 


1 १ 
५ 





न क = का म 








- ज्येष्टा मे णहगोधायां निष्ठोत्कर्ष॑व्यवस्थयो 
, . कशे निध्पत्तो नाशेऽःते नि्बहि याचने नते।॥१०५॥ 


~~ पष्ठ पञश्चिममात्रे स्याच्छरीरावयवान्तरे # 





‡ सरम्भभीतः ॥ १०३ ॥ गोष्ठं गोस्थानः | 
गोष्ठम्‌ “ स्थादिभ्यः कः” (५।३। ८२) इति “५ ग।ऽम्वाम्ब ?' ` 


` बरठः कृन्तायुषे खक श्वत्याङ्क तविवाहयोः । १ ०६॥ 





न्तरम्‌ । तत्र यथा-खदुक्रोष्ठः पुमानयम्‌ । गरहस्याभ्यन्तरम्‌ . 


अपवरकाख्यम्‌ तन्न यथा-कोषएठात्‌ ५/4 दानैः शीत. 


गोष्ठे हरिर्वश्चिरम्‌ । गोष्ठी संखापे परिषद्यपि । ^“ गौरादित्वात्‌ + 


(२।४।१९) डः । संलापे यथा-विषं गोष्ठी दरिद्रस्य । परिषदि ` 
यथा-अथासज्नगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि । ज्येष्ठः स्यादग्रजे. . 


श्रेष्ठे माखमेदातिचृद्धयोः.। अतिच्येन बद्धः प्रह्यस्यो वा ज्येष्ठ 
^“ गुणाङ्गादया `` ८७। ३।९) इति इषुः ““ वृद्धस्य च ज्यः ?° (७।४। ३९५) 


इति ज्यादेद्ाः । अग्रजे यथा-ज्येष्ठश्राता समः पित्रा । श्रेष्ठे. 
यथा-खधिष्ठोऽपि गुणज्येष्ठः । मासचेदे यथा-ज्येष्डे मासि 
सतारतेजसि कथं पान्थ वजन्‌ जीवसि । अतिच्रद्धे. यथा- . 
परमेष्ठी सुरग्येष्ठः ॥ १०४ ॥ ज्येष्ठा मे गरहगोधायान्‌ । मे ` : 


नक्षत्रे यथा-अनुराधामधघाभ्येष्ठा विरुद्धा सर्वकर्मसु । गरृहगोधायां 


यथ{-अ्येष्ठडारतं व्रमणि । निष्ठोत्कष्ःचवत्थयः ङ्केशे निष्पत्तौ ` 


नारोऽन्ते नि्वाहि याचने वते । निव्यढं निर्वृतं नियतं वा स्थानम्‌ 


निष्ठा ““ उपसर्गादातः `” (५।३।११०) इति अङ्‌ नवखर्थेषु 1 ` 


[व मृले-प्रष्ट : श्रे -खाप्रयोरुक्तः प्रष्ठा चाण्डालिक.षधघौ। ९ 





र एक  ----------- ---~--- ~ ~~~~~------------- 
---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ मक अ 


.। गावस्तिष्टन्त्यस्मिन्‌. ` ` ` ' 


^ बनिकंणि ?›.; इलि ठः वण्ठते. वा । चतष्वर्थेषु 





| | द्वितीयः काण्डः ` ` (६७) 











श्रो मध्यस्थपुरुषे धूते धत्तरकेऽपि च । 

्रेष्ठोऽये धनदे षष्टी गौरी षण्णां च पूरणी ॥१०्अा. ` 
ह ठोऽम्बुपण्या घरसभेऽण्ड पेदीकोसुष्कयो # 
इडेलावत्‌ स्वगनाडीभूवागृगोषु बुधचियाम्‌ .॥ १०८॥ 





षयि ररि 
 उप्कषे .यथा-निष्डटां गतं तस्य तपोऽवलोकयते । `व्यवस्थायां यथा- 


हैदद्यी यतिनां निष्ठा । छ्ेडव्रतयोर्यथा-निष्ठंया क्रियते निष्ठा । 
निष्पत्तौ यथा-निष्ठां गतं संपति काष्टपीटम्‌ । -नाद्यान्तयो्यंथा- ` 
रँंतविध्रोपसर्गस्य. भूतनिष्ठाविधांयिनः) श्रीजयापीडदेवस्य पाणि- ` 
नेश्च किमन्तरम्‌ . 1. निवहि यथा-कमयो -भस्मविष्ठा वा (निष्ठा 


- यस्येयमींदद्री.। . याचने .यथा-खध्धिष्ठः कोन निष्ठया ॥ १०५ ॥ 


पृष्ठं पश्चिममान्रे स्याच्छरीरावयवान्तरे। ` पृष्यते पृष्ठम्‌ ““"पीविशि”” 
दति कित्‌. ठः.1. पश्चिम मारे यथा~फष्ठतंः- सो पुस्तः सा । दरीरा- ` 
चयवारतंरे. यथा-जातः. कमः. सं: धकः ` पूर्थुभुवनभरायार्चिसं येन ` 
पृष्ठम्‌.+ चण्टः कुन्तायुघे खर्वे श्रत्यारूतविंवाहयोः । वनति बण्ठः ` 

१ छन्तायुधे 
खर्वे च. .यथा-वण्डघातैमटो  बण्टः ` कुण्टस्तव ` रणौोद्धिणे 1 शत्य 








| पद्वातोौ . अकृतविवाहे. अनूडे च ` यथा-त्वदरिरेपति्वैण्डाः कपकष्डे ` 


ल्युटि .॥ -६०६ .॥ - छो ~ मध्पस्थपुरुषे धूर्ते धं्तरकेऽपि च । 
काटति राठः शास्यति वा ““ ज्मेटुक्चं वां" इतिं ठः । मध्यस्थ- 


| पुरुषे. यथा-शटो. निणयकर्सटः -धूते : यथा-दुष्ठा भार्या शठे भित्र ` 


याश्चोत्तरद्रा्रकःः । --श्रेष्ठोऽश्ये ` धनदे । अतिशयेन पश्स्य 
श्रेष्टः ^“ गुणां '' इति इष्ठे ^“ प्रश्लस्य ?' इति श्चादेश्ः । अभ्य 
प्रधानं तत्र यथा-व्यासः क्षमाश्रतां ध्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव। 


, 





४ 


(६८) यनेकार्थ-संप्रदकोषः सरीकः 


क।ण्डो नालेऽधमे वे दुस्कन्धेऽवत्तरे शरे 4 ४ 


सहः श्छाघाम्बुषु स्तम्बे कीडा केल्यामनाद्रे । १ ६॥ 


कुण्डी कमण्डलौ कुण्डो जाराजीवत्पतेः सुते । 
देवतोयाये स्थाल्यां दचेडः कर्णामये ध्वनौ ॥\१ { ०॥ 





धनदे. यग्ा-श्रेष्ठः भीकष्ठमिच्रम्‌ । षष्ठी गोरी षण्णां च पूरणी । 


ज्ञाते रिगतौ षष्ठया दाक्रौ.. पुज्यमानत्वात्‌ षष्ठीं षण्णां पूरणी 
इति बाः ““ षट्‌ कतिद्रःतिषयात्थर्‌ '” टित्वात्‌ ङीः । दयोायेथा- 


कटम्ति षष्ठोटिखितन . ष्छठथाम्‌ ॥ १०७ ॥ हठोऽम््‌ कण्ण 
परसमेः ।. दठत्ति हठः । अम्बुपर्णी  फङ्गा नाम शाकः । प्रसभ ` 


चरात्काःः . त्च यथा-कान्ते दरालिङ्नम्‌ ॥ अथ डङान्ताः ॥ 
अष्डं पेदीकोशमुष्कयोः । अण्यते अण्डम्‌ ^“ कण््रणि› इति डः। 
पे्ीकः.शोः पुद्धीवः. । ; सुभ्के. -वछीये' । पे्णीकशे यथा अण्डजा 


 पक्षिसर्पा्याः + सुक. बषणे यु था-निरण्डास्ते दयाः शुराः । कटिन- 
 बह्मकोछवीर्येष्वपि..1.कठिने तापसखभाजने यथा-खण्डीर्‌त,ण्डस्य 


श्रेः सखुतीक्ष्णेः 1::.बह्मकोरो य॒ था-अव्यक्तादण्डमभुदण्डादूब्रह्मा 1 
यथा-स्ती गाश्डस्य, कुतः, सुतः. 1. इडेरावस्स्वगनाडी 6 - 


५. ‰+ 





चव सुषुम्णा चेते नाडिकाः । भुवि यथा-दइडां क.डः समु 
वाचि यथा-ब्रोडादिडां नैव ददा{त धीरः । गवि यथा-हडां घय,ध्नीं 
न दुदोह मोदात्‌ । . बुघसियां वुचघभाययां यथा-चन्द्राद्रघ 
समभवद्धगत्रान्‌ नरेन्दमादयं पुरूरवसमेटमसावसूम । अन्न हि 





री रीषि पः यि क 


शा ता भ का कि क "रक पं १ ष्यपि षि 





दवितीयः काण्डः _ , (६०) 











विषे वक्रं च्वेडा सिंहनादवशरशलाक्रयो 
च््ेडं लोहिताकंफले घोषयुष्पे .दरासदे ॥ १११॥ 


क्रोडः कोल्ले शनौ करोडमङ्के खशडोऽ' देवे । 
मणिदोषे च -गण्डस्तु वीरे पिटकचिहयोः ॥११२॥ 


इडायाः . अपत्यमिति . रिवाद्यणि, रण्डः रत्वे रेख 
इति. ॥ १०८ ॥ कःण्डो नादेऽघमे वगे द्रुस्कन्धेऽवसरे श्रे । सद 
ग्छाघाम्बुषु स्तस्बे । कणति काण्डम्‌ ““ कण्यणि ›› इति णित्‌ डः 1 
पुडोवः दश्ख्षु । नाले ,-यथा- 
दिभ्मातङ्काः श्रवणपुङ्धिने हस्तमावतया्ति । अधमे श्रे च यथा- 
चण्डकाण्डाहःतत्रस्ता भटक्ण्डः. पायते । वर्गे यथा-क्षपातम 
स्काण्डम्लीमसं नभ; । दस्कन्धे यथा-आरभ्य . काण्डात्तकः 
मुच्छिन.त्त.। अक्सरे | यथाःःकःण्डरूाऽपि नो भतुरन्यासकेश्चे 
योषितः । सदबलं -तन्न . प्रथा-काण्डेन कोद्रण्डमय चकष । रद 





इत्येके । श्छाघायां यथा-ृकाण्डेमण्डिता मदी । गम्बुनि यथः-का" ड 
जगाहे सगजप्रकाण्डम्‌ स्तम्बे यथा-तदटलं समित्काण्डखण्डनाय । ` 


ण्डकतयोरपि । क्रमेण यथा-द्‌ .;काण्डकण्डजुः । क्षिप्त पुरा न 
जगदे मुदुरिश्ुकाण्डम्‌ । ऋ!डा केटयामनाद्रे । क्रीडनं कीडा।. 
केदयां यथा सं च क्येडाचन्द्रा दश्नाक्ररणा पूरिततजुः । अनादरे 


 थथा-तस्य द्वयमपि बडा. ऋीडाद्‌ खतद्रन्तिनः ॥ १०९ ॥ कुण्डी 


कमण्डलौ । कुण्डते कुण्डी .अच्‌ । कणति वा ““कुगुहनी " इति ` 
कित्‌ डः ““ गौरादित्वात्‌ '' डी: । यथा-कुप्डिकापुस्तकाछत्रिका 
भियुत। च्रञ्मह्ान्तिः प्रभातेऽस्तु शतदः । कुः.डो जायाज्ञी वत्पते 
सते । देवतं 'याश्चये स्थाव्याम्‌. । देवतो्राशछये स्थाटयां च अलि 








सनीकाप्डसंजातदङ्का ` 
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` गण्डगण्डूषलीलाम्‌ 


< धा श्वेडा । सिंहनादो योधानां य॒ 


(७०) | पसेकः केष: सरीकः 








कपोले गण्डके योगे वाजिभूषणबुद्रदे । 
गडः प्ष्ठयुडे कुजे गडो मीनान्तराययोः ॥११३॥ 


| 


गुडं: कृञ्रसनाहे गोलकेन्लुविकारयो | 


गुडा तु य॒डिकंा स्नुद्यो गोण्डः स्याटृबद्धनाभिके॥११४॥ 


जाराज्ीवत्पतेः खते यथा-पत्य) जीवति कण्डस्तु भृते, भर्तरि 
 गोरकः । देवतोयाह्ये यथा - कुण्डे कुण्डलिताम्बुर्वः रि 





नेचये 

मज्जन्ति तीर्थस्य ये । स्थाल्यां भाजने यथा-अर्संस्येव | ण्डानि 
क्वेडः कर्णामेये ध्वनौ । विषे वक्रे । "* क््विडा अंग्यरं ।'शाण्दे "' 
सौः । श्चेडत्यनेन स्वेडः । वक्रे वाच्यलिङ्गः. । कणाः ॥ यथा- 


ध्वेडपीडितकर्णैस्य । ध्वनिविष्योर्यथा-तस्य श्वेडजर्ख (तेन्द्रिय- .. 
तया ॥ ११० ॥ वक्रे यथा-मानसं क्षोभयत्येव स्रगा६ः 1; क्ष्वेड- 


7४ रर मी शितम्‌ $ 





। श्वेडा सिहनादवेशद्ाखाकयीः । क्ष्वेड ` भविङ्यते 
द्ारम्मे म्मे निनादः । तत्रं यथा- 
पषदृव्या्तदिगन्तरः कपिकुटक्ष्वेडारवे वहितः । वंश्ादारः यां. वंश्या 
ह्रे यथा-श्वेडामक्षणदप्तसिन्धुरवधूतर्षध्रकर्षापद दैन्तण्ठ- 





वादेऽपि । स्वेडं ख।हितार्कफले .घोषपुष्पे दुरासदे । : } हिता-<कटं ` 


रक्ताक्फलम्‌ धोषपुष्पदुरासदे. ओषधे । क्रोडः -1गेदे हानौ । 


किरति कीयेते वा क'डः विहडकहोड '' (ङ० १७८. इति साधुः, 


कीटः सृक्ररः तत्र यथा-क्र'डक्रोडां विमुख 2:;:/. गजकरिणी 
हानौ यथा - क्रोडः. ` [रो दाधा 


` स्याजनस्य। क्रोडमङ्क। अङ्कः उत्तपते वञ्च. व, ।त खीङ्कोबः। 


क्रमेण यथा-वने- पञद्चासनासीनं क्रोडास्थतस्रगाभ : 1: करोड पीन- 
ड; द्ध णश्नवे । 


पयोधरं गदश कः कऋडिलुं नेच्छति । 


---~-----~-~-- -~--~~~-~-~-~ ~ ~----~ = ~---~- ा नन ा ाि कककनका्‌०० @ £. [ति गौरी 


~ ~~~ “= ५. भ = = 








गदोषे च । खप्ड्यते खडः खन्यते वा ^“ कण्यणि `" इतिः डः 





डः शाकलः । रेक्षवः दृश्ुविकारः अनयोः पुंङ्कीवः'। हा 
गचृत्तित्वे त्वाश्रयलिङ्कता । 


; $विकारमणिद्‌षयोः । अद्धं यथा - सुजादण्डे दश्चः-कतिननव 







गण्डके योगे बाजिभूष्णवुद्रदे । गण्डति गण्डः गणेगमेर्वा 
^ पञ्चमाङः 2 (उ० १६८). इति डः सक्षस्वर्थेषु । वीरे यथा- 


यथा-खण्डो घटः । खण्डी 
4 धारी । खण्डे कुण्डम्‌ । यद्वेनयन्ती अर्द्धे गुडविकारे च खष्डोऽखी 
` पण्डिते च्रिषु । मणिदर्‌'चे चुसि । यद्‌गोडः खण्ड)ऽसखनी हाकले 


बस्ुमतीम्‌ । रेक्षवे यथा-खेण्डः किसु त्वद्धिर पव खण्डकः -:. 
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रा तत्पथ शाकरेव । कृशाङ्गि तद्धद्धिरसोत्सकच्छतणं तु 
छु प्रथित । तदि्चु स्फुटितश्रङ्गे गवादावपि । यथा-ल्ाव्लेयो 
बाहुलेयः खण्डो पुण्ड इत्यादि गण्डस्तु बीरे पिरकचिह्वयोः । 


ज्रिभुवनगणडः । पिरक ` यथा-समाश्छिष्यत्युच्चैः पिितगुरूगण्डौ ` 


स्तनधिया। चिदे यथो-लडति टगुडगण्डः कंसविध्वं सचण्डः॥ १११॥ 
कपोङते यथा-गण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌। गण्डके य था- 


गण्ड खण्डन चण्डेन।. योगो विष्कम्भादश्मः। तत्र यथा-खड्गेचाति 


गण्डेण्च । वाजिनां भूषणेषु वुद्रदारकप्वात्‌ बुद्रदः तत्र यथा अर्वाणो ` 


चल्गु बल्गन्ति गण्डमण्डितकन्धराः } गडः पृष्टगुडे कुन्जे । ग डति 


गडः श्ुखतसरीत्युः पुसिं । पृष्ठ गुडो गोखाकृतिः पृष्टगतो . 


मांसपिण्डस्तत्र यथा-विच्छेद निविड गुडं । कुम्जे वाच्यलिङ्कः. नत्र 


यथा अस गडर्जातु . निविष्दस्तः । स्फोट. मातरेऽपि . यथा- 






रि न्तराययोः । ग उति सिञ्चति गडः । गुडः कुञ्जर संनाहे गोलके 


(उ१ १७०) इति कित्‌ डः । कुञरसंनाहे खी पुसः । तत्र यथा-सगुड 


रयोः । गुडति रश्चतिः ` गुडः गडशब्दे वा ““ कुगुहुनी ' 


जगतोऽन्धक गड्मिव त्यक्ष: करियादः शिवम्‌ ।. गडो. 


द्वितीयः काण्डः | (७) 


= ज्ञडो मूर्खे हिमाघाते जड़ा स्याच्छूकदिम्बिका ! 





(७२) ` ` द्वितीयः काण्डः | $. 
- . पामरजातौ चण्डस्तु यमदासेऽतिकोपने । | 
# 4 


तीव्र देत्यविशेषे च चण्डो तु शिवय षिति।। ११ 
चण्डा धनहरीशृङ्कपुष्प्यो डा ` शिखाययोः । ` 
 बाहभूषावलभ्योश्च चोडः कञ्‌ कदेशयोः ।११६॥। 





मत्सि हस्तिनम्‌ । गोटकों वृत्त खदादिगुककस्तन्न यथा-भक्षिता ` 


वाभ्ययो गुडाः । शइश्ुविकारे यथा-दृश्चुक्लीरगु दीनां माधघु.स्यान्तर 
महत्‌ । गुडा तु गुलिकास्वुद्योः । गोल पव सश्म। गुटिका । स्लुदी 
वल्ञशरक्तः । गुलिकायां यथा-कण्डे किं कटकण्टि चन्दनशुडाष्ारोऽपि 
 नारोपितः ! गोण्डस्योददनाभिके । पामरजातौ । गूयते गष 


«° चिक्ण्ः ? (ॐ० १५७६) इति साधुः । ग सिव गण्य यस्येति घा. 






"° पृषोद्रादि.वात्‌ '” ` ॥ ११४॥ चण्डस्तुः यमदासेऽतिक।(पने । 
देप्यविशेषे च । चण्ड्ते इति चण्ड 1 चणेश्चमेर्वां -*“ पञ्चमाङ्‌ 
इतिः ड; । अतिकोपने तीम च वाख्यालङ्खः । यमदासे यः 
कासो चण्डमद्ाचण्डौ अतिकोपने यथा-ङकुचमत्याससथा दयम 
ते चण्डि कटिनम्‌ । तीवे यथा-चण्डाश्चामुण्डराजस्य प्रतापश्िखिनैः 
कणाः । दैत्यविशेष यथा-दत्वा चण्ड च मुण्ड च चण्डी 

शिवयोषिति । यथा-पुण्पं ` याया खयुवनगुरोर्धाम चण्डीश्टर 


-॥ ११५ ॥ चण्डा धनदरीराङ्घपुष्ण्यःः । दे अपि ओषधी । चूडा 

शिख अरयोः । वाहुभुषावलभ्योश्च । चोँख्यतेऽनया चूडा ““भिदाष्ि- 
त्वात्‌ ” साधुः । शिखा केशापाङी मयूरादि शिखा वा तन्न यथा- ` 
चूडाकमे द्विजातीनाम्‌ । यद्‌ ॒युद्धोव्छवदर्शनै करसिकः भीतान्र- ` 
चु डव्वजो देवः ` पद्यत नाधुनापि स्वयव्येकातपन्रां महीम्‌ । 
अग्रे अभ्रमाें यथामरः चयूडाधिरूढः । बाहुमूषायां यथा- 








| ताडोऽद्धौ ताडने घोषे मुष्टिमेयत॒णादिके ।\ १ १.७।। 


"~" य 


ताड़ी ताली दलतरो दण्डः सैन्ये दमे यमे । 
मानञ्यूहयहमेदेष्व वं ऽकनु चरे मथि ॥११८॥। 


दः्तचूडा भरकोष्ठे । वध्यां यथा- क्रीडन्ति चूडाखु -नेकेतना- : 


नाम्‌ । चोडः कञ्कदेश्योः । चुलिः सञ्जः । छुस्यते चूल 
डख्योरक्ये चोडः । कञ्चके यथा-प्राणप्रियश्चाटकः । देशो यथा- 


येषां खो रताव्सवेकखहदां चो डाङ्गनाभिः पुरा, कतु कौतुक. 


कणैपूरमपि नच्िन्नः परवारोद्गमः ॥ ११६ ॥ जडा मूख हिमाध्ाते । 
जलघाये डलयोरे क्यात्‌ । जडति जडः । मूर्ख यथा- हातकृत्वो- 


. प्यघीयानादहि न विद्मो जडा च यम्‌ । दिमाघ्ाते यथा- उत्कम्पौ 


क्पटाद्ध परिजरति जडे छिद्धिणि च्किन्निद्रो, बाते वाति 
काम दिमकणिनि कणन्‌ कोणतः कोणमेति । मूकेऽपि यथा- 
जडानप्युलोमार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः । जडा स्याच््रक 
शिम्बिका । शुकश्िम्विका कपिकच्छः । ताडो द्वौ ताडने घोषे 


` मुष्टिमेयदणादिके 1 ताडथते ताडनं वा ताडः । द्रौ बृष्षे यथा- 


नान्यस्य नात्मनः च्छायां कुरुते ताडपादपः । ऋफिडादित्वात्वे 
तार इत्यपि । यथा सप्तताखानयं भिच्वा . वालिप्रहरणीङूतान्‌ । 
ताडने यथा-स्वञितपक्ष्मकपाटं मयनद्धारं स्वरूपताडेन । 
उदृघारय मे परविष्टा देदगृदे सा हृद्यचौरी 1 घोषो ध्वनिः ॥११७॥ 
ताडी तारी दखुतरौ ““ गोरादिप्वात्‌ ? डीः दटप्धानस्तरः 
दलतः, ताङीनामा दखुतखः तारी दखतरुः । तन्न यथा-प्राप 
तारखीवनटदयाममुपकष्टं मदोदधेः । ताडिरिति इदन्तोऽपि । यथा- 
कर्ण ताडिदलम्‌। दण्डः सैन्ये दमे यमे । मानग्युदग्रहमेदेष्वभ्वेऽ 








------~--~----~ अना ति ण जामा क ~> ~ -------------- नका 
॥ 


प्रकाण्डे लगुडे कोणे चलुर्थोपा यग वयो 
नाडी इहनचयीयां घटिकागण्डदृव्योः ॥ ११६ ॥ 


नाल्ञे यणान्तरे* स्नायौ नीडं स्थाने खगालये 
, पण्डः षण्डे पण्डा बुद्धो पाण्डु: कुरतीपतौ सिते ॥१२०॥ 











कायचरे मथि । -पकाण्डे लगुडे . कोणे चतुथ।पायगवेयो 

दण्डयतेऽनेन दण्डनं वा दण्डः 1 दमेर्वां ““ पञ्चमाः '' चतुदेश्य- 
स्वर्थेषु । सेये दमे टुडे मथि चतुथःपाये चः युङ्कीवः.। शेषेषु 
पुंसि ।. सेये यथा-प्रचण्टैर्दृण्डनायसतिः । वमे ` दमने यथा-दण्ड 
द्भ्येषु कुधेते. । रमे यथा-दण्डेन दण्डित विम्वम्‌ । मानमेदृश्च 
दुष्कर; । तत्न यथा-अष्ट्दप्ड ( पृथुः पःथाः)। व्यूहभेदे यथा- 
दण्डव्यूहेन. ते ,मागी यायात्तु शकटेन बो । अ्रहमेदो ज्योति 
च्चाखग्रसिद्धः । , अश्वे यथा-शश्यमपि हततुष्डमष्डितं जाध्यद्‌ष्डैः। 
अर्काजुचरे यथा-माठरः । पिः. ले दण्डश्चण्डांडोः पारिपा काः, 
मयिः मन्थाने यथा-अभ्धिमन्दरदण्डेन ममन्थे देवदानेवेः ॥११८॥ 
प्रकाण्ड तरुस्कन्धस्यं अधोभागो नारं -वा । नाले यथा-उद्‌ण्ड 
पुण्डरीकैः । गुडे यथा-यमऽभि वििखन्‌. भूमि दण्डेनास्तमित 
त्विषा 1: कोणे वादनोपकरणे यथा-दष्डादतो दृन्दुभिः। चतुर्योपाय 
यथा-दण्डसाध्यो ऽधुना रिपुः । गर्वे यथा-खण्डितोहण्डयोधाः । 
नाडी कुदनचर्यायां ` घरिकागण्डदृर्वयोः । नाले गुणान्तरे स्नायौ । 
नडः सौन्नः नडति नाडिः. “कमि चभ” इति बहुवचनात्‌ 
णित्‌ इः ` ङम्या नाडी ^“ नडेर्णित्‌ ” (उ० १७२) इति इप्रत्यये 
शकारान्तोऽपि । षट्सु अर्थेषु । कुहनचयां दम्भच्यां । घटिका 





# मु. मू. वरणान्तरे । 
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| द्वितीयः काण्डः (७५) 





पिन्डो बन्दे जपापुष्पे गोलबोल्ेऽङ्गसिह्योः 1 _ 
कवले पिण्डं तु बेश्मेकदेशे जीवनायसोः । १२१ ॥ 


बल्ते सान्द्रे पिण्ड्यलाघ्रृखजर्योस्तिगरेऽपि च 1 
पीडा्तिमदनोत्त सक्रपासु सरलद्रमे ॥ १२२॥ 











घट श्चणकालः तत्र यथा-ताडश्ते ताडथभानात्‌ । गण्डदूवा 
भ्वेतदर्वाविकोेषः ॥ ११८॥ नालं काण्डं तत्न यथा-आसेदुरन्नाडनि 


पुण्डरीके । गुणान्तरे चररञ्जविशोषेः । तश्र यथा- नाडभिर्नहाते 


६ गम्‌ । स्नायुः शिरा ।. तच्च यथा-परभता ख्चयः पतङ्गः दषदा 
` मौ"नेय नाड्िधिमाः + . तं तुवायंःपकरणेऽपि 1 ` नीडं स्थाने 
स गांटये 1 नीयते नीडम्‌. " -कंशुद्नी "2 इति कित्‌ डः । स्थाने 
; जूनि । -खगालयः कुखाखस्तक्र ` च्रिलिङ्गः । स्थाने ` यथा-स 
कंशः - चरनीडपीडने । -खगांख्ये यथा-हाखाकम्पचटश्नगे 
विडशरश्ोडेषु काकीकुलम्‌ । पण्डः षण्डे । पण्डते पष्डः । 
पवा “* पञ्चमाङः '' षण्ड नपेसकः तत्र यथा-पण्डशचण्डरिरंसया । 










, . . रण्डा बुद्धौ यथा-धमै' वेत्ति सं पण्डितः । अना पण्डा बुद्धि- 


` -{्द्यतेऽस्येति . पण्डितः 1 ` पाण्डः ` कन्तीपतौ सिते । पन्यते 
पाण्डुः “ पनेर्दी्चश्च ” (उ० ७देदे) इति इः. सिते षाच्यदिङ्ः । 
कः तीपतो यथा-पोण्डोर्जन्दन नःदने. वनमिदम्‌ । सिते यथा- 
पराण्डच्छायातटस्टतरुश्रंदिभिः-कछीणैपर्केः..॥ १२० ॥ पिण्डो छदे 
 ज्ञपापुभ्ये गोलबषलेऽङ्ग-सि्धयोः. 1 . कवले । पिण्डते पिण्डन 
का चिप्डः। चृ.देगोलकवलेषु , खीपुंसः । . लपापुष्पवबोलसिहृषु 
पसि । अङ्कः शारीरं तत्र पङ्कीवः। बृन्दे यथा-पिण्डीभरूत स्मरस्य 
स्मितममरसरित्‌ पृण्यीकं शद्याङ्कः. 1. गले यथा-म्य्िण्डोजल 
रेषखयावदयितः सवेःऽप्ययं ननदणुः। बोः अपचम्‌ । उङ्क यथा- 
पिण्डेष्वनास्था. खद्दर मंतिकेषु । “ सिद्धं गन्धद्रव्यमेदः । कले 


। 
| 


[णी भि भरकर 


भाण्ड मूलवणिणित्ये तुरङ्गणां च मण्डने । 
नद्‌ाकरूलद् यीमध्ये भूषणे भाजनेऽपि.च ॥ १२३ ॥ 
मण्डो मस्तुनि भूषायामेरर्डे सारपिच्छयोः 


दाके मणडा चामलक्यां मुरडो मुण्डितशीर्षयोः ॥१२४॥ 





यथा- पिण्डं गृहाण पिब वारि यथोपनीतम्‌ । पिण्ड तु 
वेःमेकदेशे जीवनायसीः । बले सा्द्वे.1 जीवनम्‌ जलम्‌ । अयो 
खोहदम्‌ ॥ १२१ ॥ ब्रु. स्थाम । सान्द्रं. बहुलम्‌ । ् वू- 
खजं्यास्तगरेऽपि च 1 ^“ गौरादित्वाद्‌ ` ड): । अलाबु बी । 
तगरो गन्धवृक्षः पीडातिमद नोत्तंसरूपाखु सरलद्रुमे 1 पीडनं पी डयते 
वा पीडा ˆ“ भौकिभूषि ` बहुवचनात्‌ अङ । पञ्चस्वर्थेषु । 
मवने च यथा-परार्थे यः पीडामञभवति भङ्गेऽपि मध 
पायां यथा-सन्तः. सपीडा जने ॥ १२२ ॥ भाण्डं भूखवणिमि 


तुरगाणाम्‌ च मण्डने । नदीकूलद्यी मध्ये भूषणे भाजनेऽपि च। 






भारुते अनेन भाण्डम्‌ ^“ पञ्चमाः ” इति डः । मूर वणिजो ` 


` वित्तम्‌ । त्न यथा-तरीषु तत्नत्यमफत्शुभाण्डं सांयानिका- 


 नावपताऽस्यनन्दत्‌ । तुरङ्गाणां मण्डनम्‌ आभरणं पर्थाणादिः च । .. ` 


तत्र यथा-व्यरंसिषुन खल्दर जनस्य द्यः,  तुरङ्गमादमिनवभाण्ड- 
भारिणः। नदीक्ूलद्यीमच्ये यथा-माण्डेऽपि नयम्बु न जानुदघ्नम्‌ । 
भूषणे यथा-कनकभाण्डविडभ्वितरण्डया । भाजने यथा-येनेदं 
रफुटती विनिभरश्रत ब्रह्माण्डभाण्डोदरम्‌ ॥ १२३ ॥ मण्डो मस्तुनि 
भूधायामेरण्डे सारपिच्छयोः । शोके ।. म“डयति मण्डन का मण्ड. । 
चरस्वर्थेषु चुङ्कीवः । मस्तु दधिज तत्र यथा-अजाजी श््रङ्गयेरं च | 
वधिमण्डेन भावयेत्‌ । भूषा अलंकारः तत्र यथा-पुनातु चण्डीरकृत- 
मुण्डमण्डा । एरण्डः पञ्चाङ्गलः। सारं भक्तादिनिर्यासः तन यथा- 





' व नि कय = 


द्वितीयः काण्डः (७७) 


[1 | ~ न जभ कि णी नीती 


राहो दैत्यान्तरे रण्डात्वाखुकणीं खतध्रिया 
व्याडो हिंखपदाौ सपे शण्ड। करिकरः सुरा ।१२५॥ 


जल्ेभी नलिनी ६ री शण्डो मदनिभेरे 1 
दापण्डीच विपिन शण्डो विख्यातमत्तयोः॥ १२६॥ 


 भातङ्ग.डिद्चतमण्डवारिकणिकापान च कूचार्दतिः ( कूर्वाहतिः इति 


व्यन्तरे) । पिच्छा । दवद्रन्याणामुपयच्छो भागः तत्र यथा-मण्डपे 
या विङेपीनामोदनस्य च खाघवं । यद्वा पूवम्‌ शाकं मूलकादि ! 
मण्डात्वामलक्याम्‌ । आमलकी चृश्षमेदः. । पण्डो सुण्डित 
कीर्घयोः । रादौ दैत्यान्तरे । सुण्डयते मुण्डः.। मुण्डिते 
वाच्यलिद्धः । शीय पुंद्धीवः । मुण्डिते यथा-समुण्डो बा जरिटो 
वा स्यादथवा स्यारच्छिखाजरः । शीर्षे यथा-ष्चुष्णक्षन्जियसुष्ड- 
मण्डनवती ॥ १२४ ॥ राहौ यथा-मुण्डेन चण्डांशुरयं निगीणैः । 
र्यान्तरे यथा-हस्वा चण्ड च मुण्डं च। कीलकाजातश्रङ्गकाकृत- 
चूडेष्वपि । कीलके . यथा- व्याेरादृतकोटरेऽपि शयुषिरे सुण्डे 
कछतावस्थितिः । अजातग्टङ्के+"गवादौ यथा-ह्ावलेयो बाहुखेय 
खण्डो मुण्ड दव्यादि । शछतच्चूडे यथा-जयी मुण्डी शिखी वापि 


मुच्यते नाच्र संद्ययः । अच्र हि मुण्डमरूतचूडमवद्धकेशं रिंरोाऽ- | 
` स्यास्ताति मुण्डी । रण्डा स्वाखुकणी ` मतप्रिया । रभ्यते रमते 


' घा रण्डा “' पञ्चमाड़ः '' आखुकणी भआाखुकर्णाभपन्ना ओषधि 


श्र तिया विधवा तत्र यथा-तथापि रण्डा खुर्ताभिखाषिणी । 


व्याडो रहिंखपश्च। सपे । भ्याडति हःतु . व्याडः । दयोयेथा- 
व्याडव्याकप्तवनान्तरे । शुण्डा करिकरः खुरा ।. जलेमी नलिनी 
वारखी । शनति शण्डा ““ कुशृहुनी '' इति कित्‌ डः । सुरायां 
खोषुसः । करिकरे यथा-कीडा कुण्डलितादण्डश्युण्डो . बोऽव्याद्‌ ` 
गणाधिपः । पानमदस्थानेऽपि सरापानमदस्थानय)यथा-शण्डायां 


त व क रीति णापि 


द्वितीयः काण्ड | (७९) 


न ष्णी र ह 
~~~) ~~~ -----~-~न~------  ------ =------ “~ “~~~ ~~~ ५ --^~-----ल~ 
~ 
















षडः पेयान्तरे भेदे षण्डः कानन .इद्धरे । 
गरूढ रहः सडृतयोदढा द्‌ ष्टाभिलाषयोः ॥ १२७॥ 


` उढः शाक्त श्वशे स्थूले, बांढ श्वशध्रतिज्ञयो 
` मादिदेन्य्‌, पत्रषिराचा मूढस्तन्द्रिते जडे. .॥.१२८ ॥ 





न 
पविज्म्मते परिमलः कोप्येष शुण्डाहृतः ॥ १२५ ॥ जलेभी. जल 


देस्तिनी, नलिनी पद्मिनी, घारखी व्रारबेश्या । चिघुकेऽपि । यथा- 
श्यण्डा ` अुःडीकरणरसादढक्ति नपुसकतां यः । शण्डो मदनिभरे। 
` . मदेन निरः उन्मत्तः इव्यर्थः । वाच्यलिङ्गः शौण्डी चविक चे- 
` प्पल्योः । शौण्डी कणैण्डी स्वकाश॑सक्तत्वात्‌ । चविकं पिप्पली च 
ओपधिमेदौ । शौण्ड; ` विष्यातमत्तयोः । श्ुण्डाऽस्स्यस्य शौण्ड 
^“ ज्यो.स्नादित्वात्‌ ”” (७।२1 ३७ ) अण्‌ वाच्यलिङ्गः । विख्याते 
यथा-गैलोकपन्राणश्चौण्डः सरसिजवसतेः सांपरस्ततं युजाभ्यःम्‌ । 
मन्ते यथा - हरिजयमदश्छीण्डः सैषलङ्काधिनाथः ॥ १२६ ॥ चठ 
` पेयान्तरे मेदे । खनतीति षडः । “" कुगु्िनी ›› इति वहुवचनाद 
कित्‌ डः । ^“ पृषोदरादि.वात्‌ ”› साधुः चेयान्तः पानकयिज्ञोषः , 
मेदो विदारणम्‌ । षण्डः कानने इद्रे 1 ˆ नति ` षण: 
: ““ पञ्चमाडः "¦ बाहुलकात्‌ सत्वाभावः । कानने युङ्धीकः । तत्र 
यथा-कुमुदकमलखण्डे तुल्यरूपामवस्थःम्‌ । इद्रः उत्खण्रः पशुः! 
यथा-चोरेरपहते षण्डे पृष्ठतः कोनुधावति ॥ अथ दान्ता श॒ 


गूढे रह ः्सलृतयीः । . गृयाते स्म गूढम्‌ । संवृते वाच्यलिङ्गः । ` 


रहसि यथा-गूढभथुनधाण्रये काले चाल्यसंग्रहम्‌ 1 संवते यथा- 
तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च|| दाढा दष्टाभिलाषयोः \ 


 दह्यतेऽनया दाढा ^* भिदादित्वात्‌ ” (५।३। १०८) खाचः । ` 
दष्टायां यथा-दाढावलीढ दढपल्वलगूढमुस्तः ॥ १२७॥ दः श्रायते ` 





ई सुह्य षु शोभायां व्यढा न्यस्तोरुसहताः । 
बोहा रयाद्‌ भारिके सूते शण्डषण्डो तु सौविदे।।१२६॥ 
वन्ध्यपसीष्द्रे छीबे. सोढा मर्षणशक्तयोः ` 
अणिराणिवदश्नौ स्यात्सीमन्यक्ताग्रकीलके ॥१३०।] 


भृशे स्थूले । देति दहति वा दडः “बलिस्थूले ढः” (५।३।१०७) 


इति साधुः । शक्तस्थूकखयोः पुद्धीवः । चशे वाच्यलिद्धः । वैजयन्ती 
लु सर्वेष्वपि वाच्यलिङ्गमहः ) क्तो वलवान्‌ । तत्र यथा-हे 


` -नागराज नगवदददढीभूय चरां चर । भृशो अत्यथं यथा-कामे सन्तु 
दढ कटारहृदया रामोस्ि. सवंसहे । स्थूले. यथा-खढस्कःधो 


महोत्साहः । बादं चखाप्रतिज्ञयोः। बाद्यते वादम्‌ छठन्धविर्ध 


 (४1४।७द्‌ ) इति साधुः । चहो य था-वाढमाविद्धकणैः 1 पतिः 
५ यथा-वाढमेतत्‌ करोति । भाधः क्रियाविशेषणमेतत्‌ ।. मादि- 


न्त्रै पच्रशिराऽ्चा । मह्यते अनया महन वा मादिः ऋादित्वात्‌'' 


| ४० क्रिः । पच्निरा दलस्मसा ।. अर्चा पूजा । तत्र यथा- , 


उमामादिष्रसक्तानाम्‌ । ` मूढस्तम्द्रिते -जडे ।, मुह्यति स्म मूढः 
वाश्यलिङ्गः । त्द्रिते यथा--किं किं मूढः . करोमीव्यसकृद्पि 
कृतारम्भवैयथ्यखिन्नः । जडे यथा-मया मृढेन स्वां छ पणमगुणक्ग 
प्रणमत ॥ १२८ ॥ राटा खुद्यघु श्ोभयाम्‌ । राजतेऽनया राढा 
““ भिदादिप्वात्‌ ”› साधुः ढयोरपि खियाम्‌ । सुह्या जन पदविषशेष- 


स्तत्र यथा-रादीया ददवुद्धयः। शोभा विभूषा तत्र यथा- 
° षादः घ्रोढराढः । .व्युढा गयस्तोरुसंहताः । व्यूह्यते स्म व्युढः। 
न्यस्तं. विन्यस्त रचितमिति यावत्‌ 1 . तत्र यथा-च्यूदे द्रुपदपुत्रेण ! 
उरौ बिश्चाले यथा-व्यृदढोरस्को च्ुषस्कःघः । संहते यथा-स्यूद- 
नालष्यात्‌ सर्वदा दविः । बोढा स्थात्‌ भारिके खते ! बहति 





द्वितीय काण्डः (८१) 








=------------~- [पी समक 











(८०) अनेकार्भसङ्कह-कोषः सरीकः 


अणु ब्रीद्यर्पयोरुषणा यीष्मदन्तातपोऽदहिमाः । | 
ऊण थ मध्यगावतं मेषादीनां च लोमनिः ॥१३१॥ 


ऋण देये = कणो घान्यांरालेशयोः 







कणा जीरकपिष्पल्योः कणश्चाप।पतो श्चतो ॥१३।२॥। 


वोढा । तच ठन्‌ वा । ^“ सदिवहेः '” ( १।३।४३) इत्यो 
भारिके भारवादहके यथा-भ{गीरथीनिङरश्ीकराणां वाडा [सुह 
कस्पितदेवदारूः । सृते सारथौ यथा-यस्य वोडढाऽरुणो इथे । 
शण्डषण्डो तु सौविदे । वन्ध्य पुसीद्धरे बे । शाम्यति शण्डः 
५ छ्ामिषणिभ्यां ढ: ” (उ. १७९.) बवाहुकात्‌ सवाभावः । सोविद्‌ 
वष्वरः । त्र यथा-अन्तःपुरं शाण्डह्ातावगाढम्‌ ॥ १२८९ ॥ 


 बन्ध्यो निन्पबीजः पुमान्‌ । तन्न यथा-खण्डातनयदो हद्‌ 
 इद्धरः. उत्खष्टः पशुः । तन्न यथा-कष्ठे बध्नासि किमिमां मूढे 


₹क्टस्य गामिव । धीबो न्पुसकस्तज्न युथा-परिष्वक्तः शाष्डो 
युवतिरिति राबण्यरषितः । पं स्यैत्र षण्डोऽपि । सोढा मषेण- 
शक्तयोः । सहते षोढा । ठच्‌ तन्‌ वा । मर्षणः तितिष्चुः । तच 
यथा-तव भुजतरुखण्ड मत्कुटारो न सोढः । शक्तः समर्थस्तच्च 
यथा-न सोढा वर्णने गुरः ॥ अथ णान्ता; ॥ अणिराणिवदश्नों 
स्यात्‌ सीमन्यक्षाग्रकोलके । अणति अणिः । आणिः “छङृचुङटीनि 
वाणिदिः' उभौ खीपुसखौ । अधिः कोणः । तत्र यथा-तीक्ष्णाणि- 
मरणि छिन्द्धि । सीमा मर्यादा । अक्षस्य च क्रनाभिक्षेप्यस्य £ टस्य 
अन्ते बन्धाथं कीटकः । अक्चाग्रकीटकः तच्च यथा-अणुनाऽण्य 
हीने न गच्छति रथः पथि ॥ १२० ॥ अणुब्रीह्यल्पयोः । 
अणु; ^“ च्लत्सरी 2 ` इति उ: । बहौ पुद्धोबः अद्पे 
लिङ्गः । बी यथा-अणवः प्रियज्गकोद्रवमयु काः दछालिरा 





अस्पे यथा-निजभुजदर्पादणुरपि नावज्ञेया वरीयसाऽप्यक्लः । 
उष्णा ग्रोष्मदश्चातपादहिमाः। आपति उष्णः ^“ च्ुवीद्धा"' 
(उ० १८३) इति कित्‌ णः । चतुष्येथषु दस्न हमै च वाय्यद्ि;;। 
ग्रीष्मे यथा-उष्णत्तावुष्णकिरणकिरणरतिदारुणेः । दक्ष यथा- 
उग्णकः सवैकायंघु ।' आतपे यथा-यदथमम्ोजमिवोप्णवारणम्‌ । 
अदहिमोऽदीतटस्तत्र यथा-क्र संप्र.युष्णांद्यु+त इत तदन्वेषणपरः । 
ऊर्णा भ्चमभ्यगावते मेषादीष्ां च लोमनि । अवेति अश्युभम्‌. ऊर्णा 
«५ इणु '' इति णः “"याल्छेग्‌ '' इति वलापे "स्वादेः" इति 
दीर्धः । अमध्यगार्वतः चक्रवतिचिद्वम्‌ । तच्च सर्था-ऊर्णार।(मसखं 
मुखं च हादिनः पथस्य धत्ते तुखाम्‌ । मेगादीनां खोमनि यथा- 
ऊर्णामयैस्तन्तुभिः ॥ १३९ ॥ ऋणं देये जरदु-+ ! अयते ऋणम्‌ 
८‹ श्रुवीह्धा ` (ड० १८३) इति कित्‌ णः “क्ते वा" उदृहीघ्राघ्रेति 
तस्य नत्वम्‌ । देयम्‌ अर्थादघधमर्णेन उत्तमर्णाय यथा-ये अदणज्याधि- 
पीडिताः । जलदुगं यथा-संप.स्य.ते (सम्पश्यम्ते ) कतिपयदिन 
स्थायिहंसा (हंसा, दशार्णाः । अत्र हि द्य ऋणानि जख्दुर्गाणि 
अत्र इति व्युत्पत्तिः । कणा घान्यांश्लेशयेएः । कणति कणः । 
धान्यांशे पुंसि लेशे खमोपुंसः। धान्यांशे यथा-कणान्‌ वा भश्च- 
यित्वा तु [षिण १ दधीनि चा । लेशे यथा -चण्डाश्चासुण्ड- 
राजस्य प्रतापरिखिनः कणाः । विठ्ृष्वपि यथा- स्थूलाः 
किभित्यश्रुकणा; पतन्ति । कण। जीरकपिऽ्पस्येाः (पिष्पल्येः) । 
ख्रीलिङ्गः । जीरक्तं पिप्पली च ओषधिः । अतिविषायामपि । 
कणैश्चम्पापतौ श्रुतौ । कणैयति कर्णः । किरतेरवा ““ इणुविद्य ” 
(ड० १८२) इति णः । चम्पापतौ यथा-संश्य्य कर्णादिषु तिष्ठते 

श्रुतौ यथा-सच्चद्रो मध्यङ्कटिः कणेः स्वणेस्य भाजनम्‌ । 
अरिओऽपि । संखारवारांनिधिकर्णधारः ॥ १३२ ॥ शणः काल- 
विशेषे स्यात्‌ पवैण्यवसरे महे । व्यापारविकलख्त्वे च परतन््रत्व- 


मध्ययोः । क्षणुते श्चणः संतस्वर्थेषु । कारविशोष। नाकाषष्ठां श। 





चः कालवि शेषे स्यात्‌ पषेरयवसरे महे । 


ठयापारविकलंस्े च परतन्च्रःवमध्ययोः ॥ १३३२॥ 


कणः निप्ते हतै खुन्ने कुणि १ कुकरव्रच्षयो - 
कृष्णः काल्ञे पिके वरणे विष्णो व्यासेऽजुने कलौ ॥ १३ ४॥ 





मुहत्ता. वा । तत्र यथा-क्चगे श्चणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं 
रमणीयतायाः । पव विघुवदादि तत्र यथा-र्वेः संक्मणक्चषणः । 
अवसरे यथा-सेवाक्षणो वतैते । महे क यथा-क्षणे रशष्याः 
कुरुखियः । व्यापारविकटठष्वे यथा-रहा नास्ति क्षणो नास्ति। 
परतन्त्रत्वे यथा -क्चणिकास्मिन्‌ ते श्चषणः । मध्ये यथा-प्राप्ादश्चषण- 
रक्षणम्‌ ॥ १३२ ॥ कीणैः क्षिप्ते हते छन्ने । ^“ कीयते सम कीणैः 
वाच्यलिङ्कः । क्षिप्ते यथा-कीर्णैः पिष्ठातक।घैः । हते यथा-कणश्च 
कीर्णाखिलद्यन्रपश्चः । छन्ने ग्याप्ते यथा-दर्भरद्धाव (सस्थे र दाव) 
लीदैः श्रमविवृतमुखश्च॑शिभिः कीर्णवर्त्मा । कुणिः कुकरल्रक्षयोः। 
कुणति कुणिः ““ नाम्युपान्त्य ” इति कित्‌ इः । कोतेर्वा ““कृधु"' 
इति कित्‌ णिः: । पसि कुकरे विकले पाणौ यथा-कान्ति कामिव 
कर्वीत कणौ कङ्कणकल्पना । कुण्ितः करोऽस्येति व्युत्पत्या 
तद्वव्यपि तत्र तु वाच्यलिङ्गः ष्णः काके पिके वर्णे विष्णौ 
व्धासेऽशञैने कटो । कति कृष्णः ““घूवीद्या? इति कित्‌ णः । 
वर्णे ग॒णे पुंसि तद्वति तु वाच्यलिङ्गः । वणे* विष्णौ च यथा- 
कृष्णोऽहं दयिते बिभेमि खुतरां ष्णावृहं वानरात्‌ । व्यासे यथा- 
कृष्णेन विष्णुमक्तेन छृतं भारतमद्धुतम्‌ । छृष्णद्वीपायतन इत्यादौ 
स्थितस्य ऊष्णह्यब्दस्य भीमो भीमसेन इति न्यायेन व्यासे प्रयोगः। 
अथवा द्ैपायनश्ब्दस्य । चण्डश्चण्डीपतेरंशोमुनिर्यपयनोऽस्तु वः । 





द्वितीयः काण्डः | (८३) 








+ तु नील्यां दोपदयां पिष्पलीद्राच्तयोरपि । 
तु मरिचे लोहे कोणो वीणादिवादने ॥१३५॥ 
गुडेऽश्रौ लोहिताडगे गणः परथमसंस्ययो 


| समूहे सोन्यभेदेऽथ गुणो ञ्यासूद तन्तुषु * ॥१३६॥ ` 


रथयोजितगोविन्दरुकिमिणीकः सदा मुदे इत्यादौ दुर्वासस्योपि 
 बतंनात्‌ । छष्णडाब्देन व्यासवाचिना विशिष्यते देपायनच्ाब्दः । 


अज्ञैने यथा-अञ्जुनः फाल्गुनः पार्थः किरीटी श्वेतबाहनः। बी भव्सो 
विजयी ष्णः सन्यसाश्वी धनंजयः 1 कलिश्चतुथे युगम्‌ ॥ १३७ ॥ 


कृष्णा तु नीद्यां द्रौपद्यां पिष्पलीद्राक्षयोरपि । नीखी पिप्षटी 


दराश्चो च ओषधयः । द्रौपद्यां यथा-छकृष्णाकेश्योन्तरीयव्यपनयनपडु 


 घाण्डवा यस्य दासाः । कृष्ण तु मरिचे ख!हे । मरिचम्‌ ऊषणम्‌ । 


लोहम्‌ अयः । कोणो वीणादिवादने । ख्गुडेऽश्रौ खोहिताङ्क । 
कुःणत्यनेन कणः ““व्यञ्जनाद्‌ घञ्‌" (५।२। १३२) वीणादि वादने 
श्रौ च यथा-धत्वा कोणे विरचितख्या घादयन्‌ दन्तवीणाम्‌ 
॥ १३५ ॥ खगुडे यथा-उद्रर्णकोणे रभसादनुद्रतः । खोहिताङ्गो 


मखः । इानावपि । यथा-भादचुवक्रतमः कोणाः सष्तमस्था द्विप 


आगाः । द्वादश्स्था गुरोरेते भञ्जन्ति सकलं जगत्‌ । शब्देऽपि । 
गणः (प्रथम) पमथसं ख्ययेः। समूहे सेन्यमेदे । गण्यते गणः । पथमे 
यथा-गणायुमेरुप्रसवावतसाः । संख्यथां यथा-अज्गणन्‌ गणश 
£ प्रणतमण्यमिमानतया नयाः 1. समूहे यथा-मद्धाग्योपच्च 
प ससदितः सर्वा गुणानां गणः । सेन्यमेदे यथा-ज्िमिगीरमर 
णस्तैश्च वाहिनी जिभिरिष्यते । अथ गुणो ज्यासूदतन्तुषु । 






^ 





------------ ज = कि = = 


मूद्रतमूल ~ खत्रततुषु ` । 





अनेकार्थसंग्रह-कोषः सरीकः 


~~~ -~___~~-~-~~__~_____~ ~~~ ~~ ण जि ककः 


(८७) 


॥ णि मी 


[वा ~~ --~ कका 


`  रञ्जौ सत्वादो स्यादौ शोयादो भीम इन्द्रिये 
रूपादाव प्रधने ख दोषन्यटिमन्‌ पिरोषणे ॥ १३५७॥ 


श्गेष्णो नटे गायने च घाण तु घातघोणयो 
घ्रणा तु जुयन्लायां कष्णायां घ्रुणिः पुनः ॥१३८॥ 


नन ~~) 
. रजो सृत्वादो संध्याद्रो शओोौर्य्रादो भीम इन्द्रिये । रूपादावध्रधाने ` 
, च दषान्यस्मिन्‌ विशोष्णे.। गण्यते गुणः, । उ्या मोर्वी । तच्च यथा- 
 स्फुटिष्यति न कोद्‌2 अटिष्पतिन वा गुणाः । सूदः सूप्रकारः।' 
\‹ तच्च यथा-म्हानसेकिंलु गुणा गरणस्ति। तत्ता यथा-कुचिन्दसवं 
 ताबत्‌ पटयसि गुणग्राममभितः ॥.९३६ ॥ रज्ञ यथा-संपूर्गोऽपि 
* चरः करूपे गुगच्छेदात्‌ पतत्यधः । सत्वादीनि सत्वरजस्तमांसि । 
,-तच्च यथा-च्यीमप्राय ्िगुणा.स्ने नमः! संभ्याद्यः संघविग्रद- 
~ > -यान्नासनद्धेधीक पावसंश्चयाः।. तत्र यथा-षड्. गुगाः शक्तयस्तिद्लः। 
< -द्छैर्यादयः शौगाम्भीतस्येर्यादयः । तत्र यथा-मीमकान्तनृपरुणः। 
भीमे यथा-श्तराष्टोऽपि गुगप्रियः । अन्न दि विर।धाभासे 
~ गुणग्ह्यदेन विरारग्रदे सूपकारत्वाद्धीमसेन उच्यते 
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 , दयाया -गेष्गो विष्णुचरिच्रस्य । घ्ाण तु घातघणयोः 
4 ` घ्ारसे सख घाग्न “कड्ः घ्रः" (€ ।२।७द) इन क्तस्य नत्वम्‌ । 


-~----------- ~~~ ~-~---~ 








सा ता-ता भ मि भि == ण न 


र मुख रो ए । 


~~ ~ ~~~ ना 
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जाया भ त शि भ भ श ----- 


जिध्रति अनेन वा अनर्‌ । घ्राते वाच्यलिद्धः । 


द्वितीयः काण्डः 


(८५५) 











जा, नी दकि नक 


अ शर॒ञ्वालातरङ्गेषु चृणानि वास्तयुक्तिषु । ` 
चर्ण च्लोदे क्षारभेदे जर्णो जीणेदढमेन्दुष॒ ॥ १३८॥।। 
जिऽ्णुः शक्रेऽजंने विष्णौ जिस्वरे$कं वपुष्बपि 
णिः क्रमुकभेदे स्यादृष्टदे वश्चतावपि । १४० ॥ 








यथा-घ्राण- 
गीर्वाणसौरभः । घ्ाणायां यथा-श्ीणन्राणाङ्ङ्खिपाणीन्‌ । घणा 
तु जगुष्लायां कदैणःयाम्‌ । घरति घृणा “घृवीह्वा'" इन्त कित्‌ णः। 
प्रणुते चा “"नाम्युपान्व्य'' इति कः । ज॒गुष्लायां यथा-चण्डाला- 
मपि यान्ति निर्णतयः। करणायां यथा-दविगुणघनघुणानिघ्र- 
निविघ्नञ्रतेः । धरणिः पुनः.। अंशुज्जालातरङ्केवु। घरति धुणि 
‹‹ अदद्‌ ध्रख '' (उ. ६३५) इति कित्‌ णिः ॥ १३८ ॥ पुस अंश॒षु 
यथा-विद्धतु चगयः श्ीनरहोविघातम्‌ । ज्वाकायां यथा-घृणोौ 
छृद्यानो चृषणायमाने । चू्णानि वांसयुक्तिणु । चूर्यते स्म चुर्णानि । 
प्रायेग वडुबचनान्तः । यथा-हीमूढानां भवति विफल्ग्ेरणश्चूणे- 
मुष्टिः । चू" क्षोदे क्लारमेदे । क्लोदे पु्धीवः । तत्न यथा च्छद 
रमीभिश्डभिः किस्णञ्याज्ञेन चूगानि । क्षारभेदे ताम्बूोपक्ररणे 
यया-कप्दाटकवूर्गन तास्चूखं ममदीपताम्‌ । जण, जीर्णद्रुमेन्दुषु। 


जी पति जणः । “*इष्णुवश' इति णः । चिष्वर्थेषु जीर्गे वाच्य 
लिङ्गः । शोष्यः पसि ॥ १३९ ॥ जिष्णुः शक्रेऽजजैने विष्णो । 


जित्वरेऽेः वसखष्वपि । जपनश्चीक। जिष्णुः ““ मुज्ेः प्णुक. "° 
(५।२।३० ) जित्वरे वायच्यःछङ्गः । शेषेषु पुंसि । शक्रे यथा- 
जि-णुना विजिते चे । अने यथा-अआएजगामाश्प्रं जिष्णा; परतीतः 
द्न-च्छषाःसनः। चिष्ण। जिन्वरे च यशा .येन्द्रजिष्णुः कि जिष्णुरेव) 


अऽ यथः-जःगुप्तिण कमखव्याप्री । वक्षतः देरवमेदाः । 





| 
| 


(८६) अनेकार्थसंग्रद-कोषः खदीकाः 





ण तेः रक्षणे च. त्रायभाणोौषधावपि । 
तीच्ण समुद्रलवणे विषायोऽमरकाजिषु ॥१४१॥ 


पात्मत्यागिनि तिग्मे च तणी नीलीनिषङ्गयोः 1 


द्र णः स्याद्‌ ब्रृशिके श्डगे दरणं चापक्ृप।णयोः॥ १४.२॥ 





द्यण; क्रमुकसेदे स्याद्‌ दुष्टदेवश्चुतावपि । स्रम्यते द्य'णः ““ स 


| | धूण" इति साधुः खीलिङ्ग :। कमुकमेदः पूगविशोषः । दुष्टस्या- 
शभस्य दैवस्य भरतिपादिका श्युतिः दुश्देवश्चुतिः ॥ १४०॥ जणं 


 . च्राते रश्चणे च ्रायमाणोषधावघपि । ्रायते स्म जाणं “अद्‌ ही घां 
 (४।२।७द) इति क्तस्य नत्वम्‌ । त्रायते च्रायते अनेन वा भावे करणे वा 


~ 


 अनट । जाते वाच्यलिङ्गः । शेषयोः ्ीषे । चते यथा-्नाण 
 अगीर्वाणगणेन बाणैः । रश्चषणे यथा-त्वद्भच्या शिथिलीरूतसि- 
` भ्ुवनत्राणाय नारायणः । तीक्ष्णं समुद्रलवणे विषायोमरकाजिषु । 
. आतमत्यागिनि तिग्मे च । तेजयतीति तीक्ष्णम्‌ ““ ्रणकतृण "` 
; (ड० १८द्‌) इति साधुः । सप्तस्वथेजु । आत्मत्यागितिग्मये 


-.र्बाच्यलिङ्गः । विषेऽयसि आजौ च य ॥ णेन तीक्ष्णं धििलेष 


. तीक्ष्णे ॥ १४१ ॥ द्रव्यहेतो रात्मःन यस्त्यजति सर आत्म.यागी । 


. थत्‌. कौटिस्यः । ये द्रभ्यहेतोर््याल हस्तिनं चापि येधयेयुस्ती 


. क्ष्णा इति । तिभ्मे यथा-अभीकष्णं तीक्ष्णांशुः श्िपति किरणैः । 
:क््लारमाभ्रेपि । तूणी नी री निषङ्गयेाः । तृणण संकोचने । अचि इम्यां 
च तूणी..। तौतेवां ^“ स्थाक्षुतोख् ' (उ० १८५) इति णः । 
..नीखो ओषधिः 1 तत्र. खियाम्‌। निषङ्ग. इषुधिः । तत्र जिलिङ्कः। 
तश्र यथात्‌ ¶ी बुलंद व्रतक्ेरगण भिशो्णगङ्ित्तः । व्रजः स्याद्‌ 
: ` श्रुश्िके शरद्धे । द्रणत्‌ गतिकाटिः्ययेास्व ““ नाम्युपान्त्य ” इति 
के द्रण । द्रवते “द्धा! इति कित्‌ णः । वुश्चिके यथा. 


द्वितीयः काण्ड (८७) 


रणी क्रूर्म्या जलदोौण्यां देष्णो दातरि दुदमे । 
द्रोणः पार्थयुरौ कके माने दोणी तु नीच्रति ॥१४३॥ 
नौभेदे शेलसंधौ च पणः काषौपणे ग्लै । 
विक्रय्यद्राकादि बद्धमुष्ट मृस्ये तो घने ॥१४४॥ 





दर गाघ्ात्रणादितः । दरणं चापकपाणयोः । चाप घुः । कपाग 









पः तत्र बाहुलकात्‌ दवे । मोौर्व्यामपि । तत्र तु द्रणा 
॥ १४२ ॥ द्रणी कम्य जंलद्रोण्यां । गौरा'!देष्वात्‌ ङी: ) क्रूमी 
। तत्र यथा-यत्‌ पश्यति द्रणीस्नेदाङम्भस्तेनैषव बवद्धते। 
(णी काष्ठाम्बुवाहिनी नोकेवयर्थः । देष्णो दातरि दुमे (दुर्गमे) । 
ति दयति वा देष्णः ^“ गादाभ्यामेष्णं ष्टक्‌ `: वाच्यलिङ्कः । 
दय्मर्यथा-केवा देष्णं विजिष्णवः । द्रोणः पार्थशुरौ काके माने । 
द्रवति द्राणः ^“ द्रवति 2 णः । मानि पुङ्कोवः । पार्थगुर यथा- 
द्वाभ्यामपि भयं दोणे होपादपि शरादपि । काके काकमेदेः यथा- 
उत्कूजतऋद्धधूकाव किविहित हटठास्कन्द्‌ सं मदे जाघ्रन्निद्राण द्रोण 
काकप्रकरक्तमदान्दितेना देरा्रे । माने यथा-चतुराढको भवेद्‌ 
द्रोणः । पर्वतेऽपि यथा-आनीते द्रोणदेलेन सौमिन्रेः शाल्यहारिणा । 
द्रोणी तु नीवृति ।-नौमेदे दोरखसधौ च । गौरादित्वात्‌ ङी। 
लीच्रुजनपदविदोषः ॥ १२४३ ॥ नौमेदः काष्ठाम्बुवाहिनी बेडा । 


तन्न यथा-द्रोणीभिरम्भसि संचरन्ति महार्णवस्य । शैलसंधो 
 यथा-अद्धिद्रोणीकुटीरे करिणि हरिणारातयो यापयन्ति । 


गवाद्यन्नादिभाजनेऽपि यथा-द्रोणीषु वाहा इव संग्रसन्ते । 
व्रोणिरिकारान्तः । श्रेण्यामपि यथा-भीष्धी पट्वश्चङ्कया विचिचुते ` 
दुमव्रोणिषु । पणः कार्षापणे ग्छहे । विक्रय्यद्ाकादिवदधमुष्टौ 
श्तौ धने । ग्यवहारे च चयतादयुरख्ष्टे गण्डकविश्तौ । पण्यते 











व्यवहारे च दयता्यत्छब्ये गण्डकवरातो | 
प्ण॑ल्िपतरे पणं त पत्रे प्राणोऽनिले बज्ञे । १४५ 
हद्रायो प्ररिते गन्धरसे पराणास्तु जीविते 1 


पार्णिः कुम्भ्यां चमूष्ष्ठ पाद मूलोन्मद्‌ चयो: ॥१४६॥। 


अनेन पणनं वा पणः “"पणेमनिःः इत्यट्ट्‌। कार्षापण्ये रूपात्मा 


नागकमेदः । यद्ध का.वकाख्येा- वश्चन्य।चदकपश्चाद्व्‌ छतसंख्या ` 


वराटकमानविकशोषः । यद्धाचस्पतिः चतुष्कपर+क। गण्डा वोा(वा)डु 
तु पञ्च गण्डकः 1 काकणी चाथ दद्भिगण्डक.वःदुक्त।ऽखियाम्‌। 


विष्दुकाभ्धां पुनद्कभ्यिां पणपाणिकपादिकाः । पादिकादङ्गजा ` 


रोच्यः काषिकश्च यथोत्तरम्‌ । चतुगुणाः काव्कि तु पणः काषा- 
पणो ऽशकः; । तत्र यथा-क्रीतं पणसदस्रेण । ग्टह।ऽक्षग्रहणम्‌ । 
तच्च यथा-विधायाक्षपणं पाणो । विक्रय्यश्ाकादिवद्ध पुष्टौ मूल्ये 
वस्ने च यथा-पका शाकपणं पणेन विपणौ कीणाति पण्याङ्कना। 
श्रति्यैतन तत्न यथा-अआगन्तुकेन कार्यं घनसचिट सि - 
शीकारः । पतेषु चिषु शक्तो ब्रह्माऽपि न निर्णयं क्तुम्‌ । घने प्रिथा- 
बहुपणैः पुरमापण्कर्वृतम्‌ ॥ १४४ ॥ व्यवहारे यथा-वुःशकः 


छृपणेः पणः । द्य तादयुष्खृष्टे यथा -आश्टलेषच्ुम्बनविलौकन- 


कौतुकानि कीडादुरोद्रपणः पतिभूरनद्धः। आदिश्च्दात्‌ समाडये 
निपानादो च । गण्डश्चत्वाराो वराटकाः । यद्वाचस्पति 


चतुष्कपर्दको गण्डः । स्वार्थे के गण्डकः । तेषां विश्चतिः अन्चीतिः 


कपर्दकाः इत्यर्थः । पर्णखिपन्ने । परणाति पर्णः “" इणु्िशोेति 
इति णः । चिप: पटाश्चः । तज्न यथा-जहः पर्णमयी कार्यां । 
पणे तु पत्रे यथा-स्वयं विश्चीरणद्रमपर्णचरत्तिता । प्राणोऽनिले वले 
हृद्धायौ पूरिते गन्धरसे । प्राणिव्यनेन प्राणनं वा प्राणः 1 प्राक 


दितीयः काण्डः ` (८९) 


~~~ ~~~ 
जा 


पणः कृतने पूरिते च फाणिगुंडकरम्बयो 
च।णो इृ्षविशेषे स्याच्छरस्यावयवे हारे ॥.१४७॥ 
बलिपुत्रेऽप्यथ शरणो गभिख्यां भोरिर्या जे! ' ` 
अर्भके स्त्रेणग च मणिस्त्रजागलस्तने ॥. १४८ ॥। . 


~~  - भ त त ताया का ज == 


` पूरे ““ बाले व्यज्जनान्तस्था "” इति तस्य नन्वे भ्राणः । पूरिते 


वाच्यलिङ्गः । अनिले सामान्यपवने यथा-अभाङ््‌ःश्चीत्‌ पादप. 


श्रण. । बले स्थाम्नि यथा-प्राणाधिकं चिपुखबाहुशरतामपीद्‌.। 
 अवभ्बरः किमपि कम ॥ १७५ ॥ इृद्धायो यथा-प्राणो 


नासाग्रहृन्नाभिपाद न्तगं। हरित्‌ । गन्धरसो बोः । भ्राणार्तु ` 
जीविते. । पुंभूख्ि तन्न यथा-प्रिया कण्टगतारव्ये पाणा मरण- : 
हेतवे । पार्िणिः कुम्भ्यां चमूप्ृष्टे पादमूखोन्मदखियोः पृष्यते ` 
पाष्णः “'्पृचिह्षिभ्यां बुद्धिश्च" इति णिः। कुम्भ्याम्‌ उन्मदसियां ` 
च स्नीलिङ्गः। पादमूले स्रीपुंसः। चमूपृष्टे पुंसि । कुञ्भी 
स्तम्भस्याधारः ओषधिर्वां । चमूप्ष्टेः यथा-स  गु्तमूखपयन्तः ` 
शद्धपार्णिरयान्वितः। पादमूले थथा-उद्धेजयत्यङ्लिपाष्णिमागान्‌ 
॥ १७६ ॥ पूणः छर्स्ने पूरिते च । पूर्यते स पृणैः वाच्यलिगः ।. 
छृन्स्ने यथा-पूण व्याकरणं पपाठ न शछटस्तृे सजीर्णाद्यमः । 
पूरिते यथा-गरदात्‌ पतिनिवर्तन्ते पृणेकामा यद्थिनः । फाणि 
मुडकरम्बयोः फाण्यते फाणिः ““स्वरेभ्य इ'' सियाम्‌ इयोयेथा- 
बाणिः फाणिरिवोज्वला । बाणो चृश्चविशोेषे स्याच्छरस्यावयवे ह्रे । 
बलिपुञेऽपि † वण्यते बाणः घञ्‌ । चक्षे खीपुखः । शरे पुंङ्कीबः। 
अन्य पुंसि । छृक्षविशेषे शरावयवे च यथा-सद्यः भ्रवालो-, 
दमचारुपुतरे नीति समाप्ते नवचूतवाले ॥ १७७॥ बद्िपुत्रे यथा- 
जयन्ति बाणोखुरमोलिलाकिताः । देवभमेदेऽपि मङ्खः । यथा- 





1९०). _ अनेकाथंसंग्रहः सरीकः |: 


कक ~~ ~ 


(२६) 
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~~~ ~~~" “~ न जिका ककि 


मेद्‌।रेऽलिञ्रे रतने मणः सर्पकरणडके । यदस्तालक्िशेषयोः 1.; - 





रेणुधूरयां पर्षटके' वर्णः स्वश चते रतौ । 


रूपे द्विजाद्‌ शक्काद कृथायामक्तीर गुणे ॥ १५०॥ 


वाणषटङ्ेन निर्मस्थिं तथा देवे स्वथरमुवि । मङ्ख प्व च बाण- 
शाब्दो वाचि खियां बतंते इत्याह । यथा-बाणीयवाणी यदि 
कणीगोचरा । अथ शरणो ग्िण्यां श्चोत्रियदिज्े । अर्भके 
खैणगरभे च श्यते शरणः । “श्ण वृण ` इति ` साधुः । सर्वेषु 
. यथ -सथः पतति रणा । मणिस्त्वजागलस्तने मेदराभरेऽलिञ्जरे 
रमे । मणति मणिः ““ पदिपटि' इति इः । स्रीपंसंः । अजाग- 
खर्तने । यथा-अजामणेरिवेतस्य जन्म जातं निरर्थकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
मेद्रात्रे यथा-ग्रूढा मणिः स. विपुलां धियमादधाति 1 अलिञ्जरो 
महाघटस्तत्र `यथा ~ कमादपामपि मणो पङ्कोऽवश्य श्रवते । 
उ।त्तषे्ल यथाकारं मलानां शोधन प्रति । रत्ने यथा-यवि 
मणिखपुणि प्रतिबध्यते । हस्तमृङेऽपि यथा-मणेस्तु निःखतां 
रेखा । माणः सपेकरण्डके । याने नक्रमक्षिकायाम्‌ । मुणत्‌ 





प्रतिक्लाने । मोणन॑ ˆ मोणः । घञ्‌ । वानै, श्युष्कफलम्‌ । नक्रमल्षिका 


या नासिकायां अरधिशय शणष्वायते जकमस्तिका धा । रणः कोणे क्वणे 
युधि । रणव्यनेन अस्मिन्‌ वा रणः । . बाहुलकाद्‌ घः; ! रणनं 
रण्यते बा ““युवणै'' इत्यदट्‌ । युधि पुंङ्ीवः । कोणो बादनकाष्ठम्‌ 
तश्र यथा-रणन्ति वीणा रणतादडितास्ततः 1. क्वणे यथा-कर्षन्ति 


मज्जीररणेन मानसम्‌ । युधि यथा-रणे चाभिमुखो इतः -॥ १४९ ॥ 
रेणुशल्या धल्यां "पपैटके । रिणाति रेणुः ““ अजिस्था * इति णुः । 





धूख्यां त्रिलिङ्गः । पर्पटको मेषजमेदः। तत्र पुंसि ।.यथा-भूरेणवो 








ए -समाद्रह्वकी वदित. +.:: 
वर ष्णिमे ५ च उषी सेदुश्रद्हय्येः ५. १५२. ॥ 


नभसि वद्धपयोदचक्राः । वणः स्वर्णे ब्रते स्तुतौ ।. रूपे. द्विजादौ 
श्य्ादौ कुथायामक्षरे गुणे । , मेदे. गीतक्ते चिषे. यास्ता 
विहोषयोः । अङ्गरागे च 1 वर्ण्यते बणेनं बा वणः । अल्‌ 1 ` चणाते- 
वां “ इणुधिश् '' इति णः। पञ्चद शस्वर्थेषु । शङ्का अक्षरे च 
पृङ्कीवः । अन्यत्र पुसि । स्वर्णे यथा-कर्णेषु वर्णाभरणानि चक्रः \ . 
बतं ब्रह्मच तत्र यथा-अथाह वर्णी विदितो मदेश्वरः । अत्रहि 
क ब्रह्मचर्यमस्यातीति वणी. . “' बर्णादब्रह्मचारिणि 2 इति इन्‌ 
तौ यथा आकणैयन्ति तवं वर्णममुं सकर्णा: । रूपे आकारे यथा-- 
स्वर्णमरुंकरिण्णुरलिनीं जिण्णुः कथानां चयः ! दिजादौ यथा 
णां शरवे सवर्ण । _ द्यकलादौ बथा ~ द्रन्युषशचयेरष्वपि. 
रराज नीरो वणं पृथम्नत दवाखिगणं 





















रःनवदासनं सः । अक्षरं स्वरादिः, त्र, यशा-अष्रौ स्थानानि, 
वर्णानाम्‌ । गुणा, दोषेतर; । तश्र स्बगगोखगि 
परवणैग्रहणे ,च॒ साधव क| .१५०.॥. मेदः; -अकारस्तत्र : यथा- ` 
नानावर्णसुरघचुष्पनि नधे स्वैर यः. . पुप्पितः.। . गीतक्रमे 
रागपरिपाटथां । यथा उपात्तवर्णे चरेते पिनाकिनः । चिन्रमालेख्य 
तव ` चउुदम्मम्‌ 1 यद्यसि यथा अवगेवादी ` 








न कापि राजादिषु विशो्तः । तालथिकोषो. घर्णतलः.। अङ्करागो 


विदेपनं तचत्रं यथा-निर्वण्य.वणे रतकेि शणम्‌ । मखेऽपि । वर्णत्‌ | 




















छ | । अनेकार्थ ग्रहः सरीकः 0 निकी ( 
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॥ + 





 वाणिरम्बुदे 6  व्यूतौ मूल्ये सरस्वत्याम्‌ 


„ यंथा-मातर्वाणि तवेद पाणि 


देवताडे केडाचन्धेःवे वेशार्वशे : नृपान्तरे १ 
शाणः कषे मानभेदे ने -  : श्रेणयाद्यां । 
सोणो ने सतय निरो शयत) 


स्थाणुः कीले हरे स्थूणा सूर्म्या स्तम्भे रुगन्तरे ॥१५7 











ननन 







कुमे । कु घुखंणं तन्न यथा-वर्णोदकैः काञनग्ङ्गसंरः 
 वणति वा 
८“ कमिवमि 2 इति णिदिः । वानया “कावावी क्री? 
णिः । अम्बुदे पुंसि ` अन्यत्र खियाम्‌ ॥ १५९ ॥ भ्युत। वाने यश्चा- 
क्रीणन्ति वाणिजाद्धेषु  निष्प्रवाणि पटं जनाः । अचर हि निगेतः 
पवाण्या निष्प्रवाणिः. । तर्कालोत्तीर्णः सद्र इत्यथैः । सरस्वत्यां 





चेति ` वीणा .““ घुबीहौ ° इति कित्‌ णः । ब्ध भ्यां यथा-उत्सद्धे या 


„~; मिवः सौम्थ नितः कोणाम्‌ । सरित्‌ विद्युत्‌ । इष्णिमवे 
9 +. यादवे ¦ ~ 1 | वस्ति छभ्णिः ८6 ऋड़ोध्ा 9 इनि कित्‌ - ८८५ ५ या- 
:... जः चिसेन्निपणे दरेरपि क्षिंतिपः का गणनास्य ुषष्णघु । बेणी 


सेवभवषदयेपः । .. देव ताडे . कैशावन्धे. ।,, वेति चेणिः .““ कावावी "" 


४ त ¦ इति णि... बंणी सेतुः पालिः ॥ १५२॥ देवताडो चश्मेदः। 
: "सेतौ ख्या - रागसागरवैणिकाभ्यां 
' `: "ऋअखतास्या विराजिता 


५५ अजिस्या.. इति णुः । पसि ।. दयायंथा-अशत्तस्थे रणाटर- 
स्यामखदृदेणुदारिणा । चपाङ्घ्रपौद्यसंदर्षादन्नैवद्‌ वेणुदारिणा । 
अन्न यथा भीमसेने भीमः, तथा वेणुदारी चूपो बेणुः । शाण 
कथे मानसेदे । श्यति शाणः. ““ इणु ' इति णः । कवे 


गयस्य कारुसहतो ॥ १९५५३॥ 


णिकंमले 1, बीणा स्याद्‌ ब्छकी तडित्‌ । 


 म्रोवनन्तकलासिकाभ्यां 
प्रवाहकेशक्ञश्चध यथा-ब्रेणीभूतपरतनु 
: सलिलं , तामतीतस्य सिन्धुः । वेणुबशे पान्तरे । अज्ञति वेणु 


न ~ ~ मेक + 





अन्तः स्वरूपे. निकटे मान्ते निश्यायनाशयो 


अवयवेऽपष्यथाहन्‌ स्यात्‌ पूज्ये तीर्थकरेऽपि च । ।१५ब्द 


++} 


अस्तः चित्त ` पर्चयमाद्रावतिस्त्वटनिपीड्योः। 
अक्तो लब्धे च सस्ये चाव्या्सिः संबन्धलाभयोः 14 १५६॥ 





खरी पुसः.। कषः, कूरुचिन्दद्व्यनिष्पन्ञ घषेप्ोपकर णाम्‌ । तज्ञः यथो 
मणिः शछाणो्टोढः ।. मानभेदे. माषके यथा-खुबणंच्ाणं , ल . लोमहा- 
सु्रेण वेष्टयेत्‌ ओण्याल्यां कार्संहतो । धयति ` भीयते वा अणिः 
 "कावावीःःतिणिः । खोपुसः। .ङयांः, रेणी ।- आस्यां पङ्को 
यथा-उद्धिननवदमध्रुश्ोणिरिव. गणाधिपो जयति .। -कारुसंहतः 


न, "८.१ 


॥ १५३.॥ _ श्योणो. नदे " रक्तवर्णे ` इ्योनाकेऽप्मो. दयान्तरे .। शोण 


| | | संघाते अचि शाणः । रक्ते वर्णे पुसि, .तदति बाच्यलिङ्गः । सदे 


रक्तवर्णे च .यथा-वकन्नाम्भोजं सरस्वत्यधथिवसति सदा छोषण 
पवाधरस्ते । श्यो नाकोऽरल्कुकराख्यो . छश्चः 7. अभ्नौः. यथा--खुद्धी- 


` . . कोणान्तरे श्योणं स्थुगरा्त्यज्गना निशि .1 दयान्तरं ` कोकनदच्छवि 
 तरङ्गस्तचर सरथा--स्ोणृुगितरणाद्धणभूमिः । . पड्मरागेऽपि (स्थाणु 
कीले हरे । तिष्टति" स्थाणुः ““ अजिस्था "` इति णुः । की, 

 . . णुद्धीबः.। दरे पुलि । दयोर्यथा-तरमे जगंत्तर्वसस्थश्शवे स्थात 


नमः । स्थूणा एव स्तम्भे खुगन्तरे । तिष्छतिः  सशूषपा 
स्था छ्चुत।रुच्च' ॥ इ णः। खर्मी खोहपुत्रका । यश्यां प्रतस्षायां 
गुरूतद्पगेन प्रायश्चित्तं चयते । स्तञ्मे यथुप्-अस्थिस्थूणं रनस्मरयुतं 
मांसद्ाणितलेपन. कीणे. मूत्रपुरीषाभ्यां भूतावासममुं स्यज । सगन्तरं 
रोगविशेषः ॥ १५४ ॥ अथ तान्ताः ॥ अतः स्वरूपे. निकटः चान्ते ` 
निश्चयनादायोः; । अवयवेऽपि । अमति अन्तः ^“ दृभ्यमि "° इति 








(९७) अनेका्थंसङ्कहः सटीक | 





 इतिरजन्ये प्रवासे स्यादूति स स्यूतिरक्तयोः 
ऋतिजयुप्लाकल्याणगतिस्पर्धीसवथो ऋतुः। 
वसंन्तद्‌वेतः कंवर अगते | १५८।। 





|| १५.५]। 








च द नसम इति स्थ (क निश्चयनाश्ावयवेषु पुसि । शेषेषु -ुद्धीयः। स्वरूपे-यथा- ` 


मान्तो ऽस्य शषायेते कैःशिंदजनस्योदपेरिव । निकटे यथा-दरस्यान्ते- 
वंर्सिी शगपतिंरयं तिष्ठति पुरः । भान्ते यथा-केदा अपि विरज्यन्ते 


कऽन्ते याति न विक्रियाम्‌ 1 निश्चये यथा-पृर्णश्चन्द्रादयाकाडी 


दष्टान्तीऽज्रं महार्णवः ॥ अत्र हि. दष्टः अन्तो निश्चथोऽन्र इति 
दन्तः नारो यथा-श्ोचन्ति स्वजनानेन्त नीथमानान्‌ स्वकमभिः। 
अथयवेकैदेशस्तेत्रः ` ` यथो - घनकपिलजटान्तुश्चान्तगङ्गाजल्लौधः । 
अथार्हम्‌ स्यात्‌ प्ये तीर्थकरेऽपिः च ।. भर्हति 'पूर्जाम्‌ अशन 
^“ सुरदा"? ‹ इति ` यतृषा 1 पूज्ये वाच्यलिद्धः । ` त्र यथा- 
यदभ्यासितमर्दद्धिस्तष्डि तीथ पवक्षते । ' तीर्थकंर ` यथा- 
नमो$दतेः ` भगवते स्ययंशरुधये' वेधसे; ॥ १५५. ॥ अस्तः क्षिप्ते 
पश्चिमाद्धौ :। अस्यते स अस्थः क्तः “दम्यत ”” इति,.बा तः 
श्षिष्ते 'वाच्यलिज्धः तैन यथा-कर्णतारास्तच्चिन्दूरे हस्तिके थस्य 
शर्थत्ति ।;` पश्चिमाद्रौ यथो - यासौऽस्ताच्लमोखिमभ्बरंमणिः' 1 
असिश्त्थरंनिषीडयोः अर्दतेऽभया अर्वन वा अत्तिः ।. अचित्वात्‌ 


सक्ष क्तिः ५, खनो घनुष्कोटौ यथासंश्रामि विमराचकार-सं ` 
रिपूनलौ गभः रोपयन्‌ । पीडायां . यथा-~्चिंरोऽतिजीर्णेज्वररोग- ` 
शान्तये 1 - आसो -लच्ये च सत्ये चापि आप्ते स्म आत्तः 1 ` 


वाच्यसिङ्कः भ्ये यथा-मयवाप्तं रामत्वै कुशरधसुता न त्वधिगता । 


सस्थः प्रत्ययतः अविसंवाद इति यावत्‌ । तज्न यथा-वाचां श्यात्ता- ` 





ज क 9 


~ -~ ` -- ~~~ ~ 


 अगुष्साकस्याणगतिस्पधौड्ु 


दवितीयः काण्डः ` ~~ (दष) ` 


 ----- ~~~ 











<  दासजे द्वाःस्थे कन्तुः कामढृसूलयोः।।१५६॥। 


कान्त ो रभ्ये भिये माल्णि कार्ता ियङ्गयोषितो 


क्रत: श) भाकामनयोः जति तिर्गेहे भुवि च्षये ।। १६ ०॥ 





घीना प्रमाणता । बान्धकेपि, मङ्खः । -यशथा-आाप्तेः. खुहृद्धिरपि च 


प्रथिते मापेः. । गाश्तिः संबनघलाभयं(५। ` -+आ त्तिः. ` खिथां 
।्तः। सांबः घे. यथा-न साथ्ुभिस्तस्य -कदाचिदरघ््रः 1 -खाचे यथा- 
दुश्टान्चयस्याज -कुतःः फला्िःः-॥ १५६.॥ `: ड तिरजन्ये ` वासे 4 
ईङ्‌ गतौ :1-ङे तेऽनया अयने वा हतिः । 'ख्ादित्वाद्‌, सिया क्ति ;4 


 अजनयतुक्द्रवः । - तत्र यथा-अतिबुष्डिरनावुष्ठिमंस्काः ; शरभाः 


धुका {अत्यासन्ना राजानः. षडेता ` - ईेलयः स्खल: । :- परवस्से 


यथा-हेतिवधितविखोगपीडयाः । : स्यादति; ` स्यूतिर्षयोः. :! 
ऊयनम्‌ -ऊतिः । स्त्रियां क्तिः. "“ य्धोः..ण्वय्ग्यञने दुक्‌ `: अवने ` 
ब्रा-ऊतिः ““मब्यवि `" इयि ऊट्‌ । द्रथोर्यथा-कन्थोतिश्चपितश्चणा- 
स्तरूतुखे-. विश्रान्तिमायान्त्यमी । ऋते शिलोञ्छ. पप्नीये , पूजिते 
५ व्ययाः. +. जयेते स्म ऋतम्‌ । कः. ^“शगिरिः?? इतिवा किनतः ३ 
सप्येखु बाच्यलिङ्कः-। सत्ये तु धर्ममाने-ङ्ीकः.-- शिलस्य 
कणिच्छादेखुस्खछन उुष्टनं शिरो ञ्छः 1. तश्च: यथी-कतेन जीवन्ति 
बने - तपस्विनि; । पानीये यथा-ऋतावुते जाठुः"नः- बर्तते जगत्‌ + 
पूजिते यथा-क्लोऽपि रिः. तरेतपतिः प्रसीदति; -दीप्त; संतापितव 

प्रतप्तः इत्यर्थः; । `तत्र यथा-कामार्वाः-हिः-भ्रकृतिकपणाश्वेलनीचिः 





` तनेषु 1, अत्र. हि. कामेन ऋतः कामाः -"" ऋते ततीय समासे 


इति. आद्ग 1. - सत्ये -यथा-वान, बिसादतं, बान: # ५३ ॥ ऋति 
ऋति धूणागतिस्पर्दषु 


~ ~~~ षि ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ------~~~ -~------ ~~~ रपि - ----- ब ---~--. 
५ * 
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कीतियेशसि विस्तारे पासादे कद.मेऽपि च । 
*'क्रतं ५ विहिते हिंसिते फले ॥१९१।। 


करनं चिन्न वेश्टिते च केतु्यतिपताकयोः ! |: 
य्रहोत्पातारिचिद्धं षु गर्तोऽवटे कढ्न्दरे ।।१६२॥। 







कनि 


 ऋतीनं!कतिः...नाम्युपान्व्यः' इ।त कि दिः अरणम्बा ।क्तः। 
सियाम्‌ + सर्येषु यथा -ऋति रबखिष्ठेषु ऋति न कुय 


इलि त॒नः{चु सि । चुभ्पंम्‌ आतव तत्कारो वा । तत्रं यथा-ईइमां राक्षी- 
मतुस्नातां स्मरेत्वासपदि सःवरः। वसन्तादौ यथा-उद्यानपाटसामा- ` 





न्यश्तवस्तमुपासतेः). पतः कुरः आगते} पति पतः ““दम्यमि' इति 


तः. कुरे गजे. यु सिं तदति आगते चं वाच्यलिङ्गः । दयोर्यथा~ ` 
पलतामेतां सगेश्रे णीम्‌ ॥ ` १५८ ॥ स्तता -व्यद्रात्‌ ` श्चक्चियायां जते ` 


सारथिबेधंसोः 1 नियुक्तं दासजे द्वाःस्थे! श्चदं खदने सौज्ः। क्षदेति 


क्ता ““ त्वष्डरश्चन्तदुहिज्ादय '' इति साधुः । शद्रात्‌ श्लज्जियायां ` 


जते ` यथा-स्छञ्या तु मागधं वे्यात्‌ शद्रात्‌ क्षत्तारमेव च । 
सरथो यथा-क्त्तारं चुरुहःतंस्य । वेधसि यथा-क्षचतभुजा श्षत्- 
 मिहदोदपादिः । नियुक्ते दासजे द्वाःस्थे च यथा-भाति राजकुलं 
श्भ्यदनेकश्चच्ंसंकःखम्‌ः । कन्तुः कामंङकुसखूलयो कः । 

कसिंकभिंः” इति तुनः पुसि। कामे स्मरे यथां-्कन्ं 
तयते ` विरेकमनसाम्‌ । कखलो धान्यकोष्टकः । 
॥ १५९. ॥ कान्तो रभ्ये भिये ्रान्णि । काम्यते कान्तः “ज्ञाने 









इति वेभो क्तः । रम्ये भिये च वाच्यलिङ्गः । भाष्पि पसि ।' 





मुद्धितमूे- कन्तः भासे चण्डभावे क्चुद्रजन्तौ गवधुके 


तिष्वरथेषु 
। अथा 


कुन्ती पाण्डमार्यायां स्यात्‌ सक्या गुग्गुदधदमे । ऊत 


दितीयः काण्डः (९3) 











रभ्ये यथा-कोचेऽपि कान्त सुखम्‌ । भिये भतेरि सथा--कान्ते 
तदपगसुपागते विगद्िता नीवी स्वये बन्धनात्‌ । भ्राद्णिडपले 


यथा-ञ्यालुम्पन्ति स्फुःटज्ञककवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः। कान्ता धियङ्ख- 
योषितो: । भियङ्कः फलिनी । योषित यथा-कान्ताकटाश्चविशिखा 
न खनन्ति यस्य । कान्तिः शोभाकामनयो कमनं कान्ति 

सियाम्‌ । श्योभायां यथा-कान्तिं कामिव कुवींत कणौ कङ्कण- 
कटपना । कौमना इच्छा तस्यां यथा-भवति भवकान्ति 

स्वाःलमध्येनं कस्य ! धरभाकायशगुणयेारपि । प्रभायां यथा-रावण्य- 
कान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽ स्मन्‌ स्मेरेऽधुना तव सुखे तरखा- 
यताक्षि । कायगुगे यथा-भोजः भसादष्लेषसमतासमाधिमाधुय- 
सौकुमार्योदारतार्थवब्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः । क्ितिभ्हे सुषि क्षये । 
छ्वयन्ति अचर श्चयणं श्चणनः वा क्षितिः । जिष्वपि यथा-तः समर्छृतं 
निज्कुटे सैरेव न्धा क्षितिः ॥ १९६० ॥ कीतर्यसि विस्तारे 
प्रसादे कर्दमेऽपि च । कीयते अनया कीर्तने वा कीर्तिः 1 ““ सासि- 
हेति ` इति साथुः। यशसि यथा-त्वत्कोत्तिथ्॑मति क्ितीश्वरमणेः 
पारे पयोधेरपि। कृतं पर्या्तयुगयोर्विदहिते हिंसिते फले । इद्छंग्‌ करणे 

छरंग दिखायां वा क्रियते स्म कृतम्‌ विदितहिंसितयोर्बाच्यिग :। 
पर्यायुगयेार्यथा-ङृत रतयुगादिभिः विदिते यथा-छृत वीतव्रीडनि 

जगुणकथापातकमपि । कले यथा-खुरृतह्यतविखासः सोयमेकान्त- 
वासः । अच्र हि शोमनं छतं फट यस्मात्‌ खुरूत पुण्यमुच्यते 
॥ १६९१ ॥ छन्त छिन्ने वेष्टित च । तेत्‌ छेदने कृतेपए़ चेष्टने घा । 
छव्यते स्म छतं वाच्यलिगः । छिन्ने यथा-केनाप्यत्र सखगास्ि 
राक्षसपतेः -छन्ता च कण्ठाटवी । वेष्िति यथा-र्ताजिनो तरत्यति 
चन्द्रमौलिः । केतद्ःतिपताकयोः । ब्रदोर्पातारिचिद्धेषु । चाय्यते 
केतु: “चायः कोवा इति तुन्‌। षडख्पि पुःसि। द्युतौ यथा- 
स्वेदोद्रमे देतुर्दोष्णकेतुः । पताकायां यथा-खवासम्रप्गञ्ुरगाखन्न- 


नि का कामा न्क 
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केतुयष्टया । शरदः सूर्याज्नवमः । तत्न यथा -पकोत्तरं केतुशतं | त्रिगतशिऽप्यथ अस्तं जग्धे लुक्षपदोदिते । १ ५ 2 
चद्न्ति । उत्पाते यथा-करितव तव बभूबुः अयसे केतवोऽपि । गृतिवहद्शरणे ज्ञाने यात्रोपायदद्याष्वसु॥१६३॥ ` ^ & 
अरिः शाञजः। चिह्ने यथा-उत दाक्षिणात्यो मितमखयज गीति" दसि गाने च. गीतं .शब्दितमानयोः 1 ` 2 2 
सारथिमी नकेतोः, प्राततः सीमन्तिनीनां मथुसमयसुहन्मानचौर तं ह रे युम मूगत॑रचयोः ॥ १६ 3 < ७ 
समीरः; । गर्तो वटे ककुन्दर । त्रिगर्तीशेऽपि। गिरति गतः ““दम्यमि" | गढ त्राते यु्तियेमे भूगतेरच्छयो ॥ १९४५ ॥ न 
इति तः अवटे खीषुसः । तत्र यथा-पपातयति संसारावत्त॑गरते श्ृगर्तरश्चयोः । कारायाम्‌ । गोपन शुष्यते अनयो वा गुधिः ' ३ ^~ 
जगन््यीम्‌ । कङुन्द्रो नितम्बस्थः कूपकः ॥ १६२ ॥ चिगरत॑स्य वि ननायवलामियरेसिनि म कती ` व. [ 
जारुधराख्यस्य दे्स्यांहास्वतीयो भागखिगतीदहाः। अथ भ्रस्त जभ्य दीं भूमिचिषरम्‌ । रश्ायां यथा-श्ीटगुष्तिः छलीनया ॥.१६४८॥ | 
खभ्तपदादिते । भ्रस्यते स्म श्रस्तम्‌ । चाच्यिङ्गः । जभ्वे भक्षिते  'कारा बन्धनागारम्‌ ,। तन्न यथा - दंलितकछकपाटंः षटु पद्एनां 
भस्तः शश्ची राहृणा । दुष्तपदं उदितं वचनं प्तपदोदितं तत्र॒ `` ` ` सरोजे खरभस इव शुप्तिस्फोटमकैः करोति । घतमाज्याम्वु- 
यथा- त्रस्त वचः कस्य न हासहेतुः । गतिवंहदूव्रणे ज्ञाने याच्रो- „ ` -दीम्तेषु । घ॒ सेचने 1 घरति. घतम्‌ ““ श्चीरीभूहयखः "› इति कित्‌ 
पायदचाध्वस्ठु । गच्छत्यनया गमनं, व गतिः । चिधां क्तिः.। . |, तः । आच्ये पङ्धोवः ¦ दीप्ते वाच्यलिङ्कः 1 आज्येऽम्बुनि च 
षट्‌ स्वर्थेषु । वहद्बणं नाडीव्रणः तत्र यथा-गति वहन्तीं न हाश्ाक ` = क ^ यथा-घतसवधितख्चयो. बततय इव योषितो वि साजन्ते । अथ 
रोद्धुम्‌ क्ञने वोधे यथा-देबया नतेः सकल्शाखगतिर्भवित्री । ` "` +न्िताचितीशतार्थद्ाखघु चये । चीयते चिता । खियां क्तौ चितिः। 
यात्रा प्रयाणं तत्र यथा-पद्धयां मुक्तस्तरखगतयः संधित । ` भरतस्य दाहा चाय्यारूपाणि दारूणि तत्न यथा-तवङ्गसं स्पर्शमवाभ्य 
खोचनाभ्याम्‌ । उपायः सामादिः तत्र यथा-त्वत्तो नान्यागति्मम। । ` `कस्पते रुवं चितामस्मरजोऽपि शुद्धये । चयः समूहः । चिति श्ण्दे । 
, दशा अवस्थां तत्र यथा-का गतिर्महतां तेषां त्वयि ये वाम-  दद्योर्था-चितये काष्टचिति तनोति सः। चिति ज्ञानेऽपि इति मङ्खः । 
छृत्तयः । अध्वनि यथा-मणौ वज्रसमुध्कीरणे सूचस्येवास्ति मे ` ` ` -यथा-चितिः घरत्यवमर्ात्मा । जग्छकेद्धवायुषु । गच्छतीति जगत्‌ 
गतिः ॥ १६३ ॥ गीतिच्छन्दसि गाने च । .गीयतेऽसौ गान वा |  -पब्दिद्यददट'' इति साधुः । -खोको विष्पम्‌ तत्न क्कीवः। इङ्ग जङ्गमम्‌ 
गीतिः! छन्दसि यथा-द्धिः पूर्वाधि गीतिः । गाने ` यथा-पीतिः | तत्न ` वाच्यलिङ्गः । वायौ. पुसि । कै यथा-परस्परस्रोघधनलोलुप 
पञ्चमरागगीतिघु रतिः श्ची खण्डपिण्डद्रवे। गीतं शष्दितिगानयोः। ॥  -जगत "1. इद्धः ' यथा--त्वं. मुनीन्द्र  जगत्तीर्थम्‌ । वायौ ` यथा- 
गीयते स्म गीतम्‌ । शब्दिते वाच्यलिङ्गः ! ` तन्न यथा आर्येरार्पा | जगञ्जगन्ति ्रमतीति चित्तम्‌ ` ॥ ९६५ ॥ जीत जाव्योघजनिषु । 
-गीतिर्गीता । गाने यथा - तद्रीतै गुरुवाण्पगदुगदगलनत्तारस्वरं | + जायतेऽस्मिन्‌ जनने वा. जातम्‌ 1. जातिः साभान्थः तत्र, -धथो- 
राधया । शप्तं गृढे चते । गुप्यते स्म गुप्त वाच्यलिङ्गः । गूढे ५ रत्नै सुजातं कनकावदातम्‌. ।; ओघे खमुहेः यथो-निःरोषविश्चाणित- 


यथा-गुष्तश्चाचैः स तम्तः। राते यथा गुष्ताखिरमटीनटः। गुिर्यमे ~ ्‌ कोश्चजातंम्‌ । जनिजजन्म । संपन्नेऽपि ।` ` इंयोर्यथा-जाते . पुचस्य 
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(१००) अनेकार्थसंभ्रहः सटीक; 























कारायां धतम ज्याम्बुदीप्तेष्वथ चिताचिती । | 
मरताथदारुषु चये जगल्लोकेऽङ्गवायुषु ॥१६५॥ | 


` जतं जात्यो्जनिषु जातिः सामान्यगोत्रयोः। ` ˆ 
 मालत्यामामलक्यां च चुरल्यां काभ्पिल्यजन्मनोः ॥१६६॥ 
जाते समजनि वनितावलछ्भा भूमिभ्तः । पुकरेऽपि मङ्खः, यथा- _. 





जातटक्ष्मण्पव्जित त्वया । जातिः सामान्यगोच्रयोः । माखव्या- 
मामक्यां च चखुदल्यां काम्पिस्यजन्मनोः । जातीफले छन्दसि च। 
जायतेऽस्यां जनने वा जातिः । सियां क्तिः । नवस्वर्थेषु । सामान्ये 
गोच्रादौ यथा-आरृतिग्रहणा जातिः। गोरे अन्वये यथा-जातिर्यातु 
रसातखम्‌ । माखत्यां ख्था-सेन्यः सकलजनानां जातिविहीनोऽपि 
ङखमर्तः । आमलकी काम्पिल्य तरुविरोषौ । चुर्टयां यथा- 
सन्ति श्वान इवासंख्या जातिभाजो गृहे गरदे।! अ स जात्- 
दाभ्दोऽलंकारविरोषेऽपि । जन्मनि यथा- दधिजाति | 
चापरः । अत्र हि दे जात्ती जन्मनी यस्य दविजातिन्राह्यणंः ॥१६६॥ 
जातिफलं जातीकोशः । छन्दसि यथा - जातिर््घेताीयादिः| 
स्वभावोत्तराभासगीतमेदेष्वपि । स्वभावे यथा-जात्यैव 
पुरुषः परमां ्रतिष्डाम्‌ । उत्तराभासे यथा-देत्वाभालच्छटजास्ि. 
 निग्नदस्थानान्तत्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः । गीतमेदे यथा 
 षड्गोदीडयवती जाते भिन्नषड्ग उदाहतः । क्ातिः पिठ्खगोभयोः । 
` शाथते क्षातिः । ^“ छक्ञायजि *› इति तिः पसि । . पितरि यथा- 
क्षतो ज्ञाते हि कन्याया जन्यमाच्रा प्रतन्यते । सगोत्े स्वजने 
यथा-मुद मन्दोदरी धत्तां ज्ञातयः खुखमासताम्‌ । ह्वा 
बृषभेऽपि । ततं वीणादि बाय स्यात्‌ । तन्यते स ततम्‌ यथा- 
`.ततधघनशुषिरसमत्वयुतम्‌ । ततो ब्याप्तेऽनिले वृंयो । ब्यास्ते पृथौ च 
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जातीफले छन्दसि च ज्ञातिः पितसगोच्रयोः । 

कतं वीणादिवा येस्यात्‌ ततो उयाप्तेऽनिले पथो ॥ १६७॥ 
तातोऽनुकम्भ्ये पितरि तिक्तस्तु सुरभो रसे । 

तिक्ता तु कटयेहिण्यां तिक्त पपंटकोषधे ॥१६८॥ 
तरेता युगेऽग्निश्चये च दन्तो दशनसानुनोः । 
दन्त्योषध्यामथ दितिदेत्यमातरि खण्डने ॥ १६६ ॥ 








वाच्यलिङ्कः । भ्याप्ते यथा-ख तमीं तमोभिरधिगम्य तताम्‌ । पथो 


यथा-वनं ततानेकतमारुताखरम्‌ ॥ १६७॥ तातोऽनुकम्प्ये पितरि। 
तनोति तातः ““सुसितनि'' इति कित्‌ ता दीर्घत्वं च । अनुकम्प्य 
यथा-तात ताडय ताडकाम्‌ । पितरि यथा-न मां तातख्रातुं 
प्रभवति नवांम्बां न भवती 1 तिक्तस्तु रभौ रसे । तेजयति 
तिक्तः ^“ पुकत्तपित्त ” इति साधुः । छरभौ बाच्यलिङ्गः । रसे 
पुंसि । . तदति वाच्यढिङ्गः । सुरभौ यथा-तस्यास्निक्तेवेनगज- 
मदरर्वासितं वान्तचृष्डिः । रसे यथा- ताम्बूलं कटड़तिक्तसुम्णमघुरम्‌ । 
अन्न तिक्तरसयोगात्‌ तिक्तम्‌ । तिक्ता तु कटडुरोददिणी ओषधि- 
विक्चेषः । तिक्तं पर्पट कौषघे । पर्पटकौषधं पितोपद्यामकं . व्यं । 
तच्च ीवः ॥ १६८ ॥ अता युगेऽ्चि्ये चः । च्रीन्‌ इता चता 
८* पृव।द्‌रादित्वात्‌ › पत्वम्‌ सियाम्‌ । युगे यथा-छृवयुगे बलि 
डल्तायां रावणो इतः । अग्नित्रयं दक्िणाग्निगाहेपत्या- 
इवनीयाः । वत्र यथा-अेतायां यश्च ह्यते । दन्तो दशनसखायनोः। 
दम्यते दन्तः “* दभ्यमि * इति तः । दशने यथा-हनूमन्तै दन्ते 
दृश्यति कुपितो राश्चसगणः । खानुनि यथा-दन्तभ्रस्खखदच्छ- 
निद्यरजञॐे रभ्या वनान्ता अमी । दन्त्यौषध्यान्‌ । गोदादित्वात्‌ 
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-छतिरात्मं विभ्वं निमाय निर्माय 
`पाख्के 1 ` दंघाति धाता । पातके वाच्यलिङ्कः ! वेधसि यथा- 
धां स्वहस्तछिखितानि ककार पटं । -पाटकेः कथक धातक समस्त- 
क्ितेः ॥ -९७० ॥ चात्‌ शसादौ ष्टेष्मादो स्वादिघ्रावचिकारयोः । 
महाभूतेषु खोहेषु शब्दाद्‌ाविग्द्रियेऽस्थनि 
^“ छृशिकमि *” इति तुन्‌. नवस्वर्थेषु `पुसि + स्साद्यो रसाखग्मां 
-सैपेद्रोऽस्थिमजशुक्राणिः । श्लेष्मादयः श्लेष्मा वातः वित्तः चति 








दीप्तः निभासिते दग्धे उत. शीघविक्तीनयोः। 


¦ द्यतिस्तु शोभादीषित्योध्पेता वेधसि पालके ।1१.७०॥ 


धात्‌ रसादो शलेष्मादपै भ्वादिभरावविकारयो 


महाभूतेषु लोहेषु शब्दादात्रिन्द्ियेऽस्थनि ।॥ १७१॥ 


1 
डी । अथ दितिरव्यमातरि खण्डने ! दण्ड पालने ““ देड ' इति 


डित्‌ इति. डित्‌ इतिः । दच्च छेदने । दान वा द्वितिः। क्ति 


सियाम्‌. ।. दैत्यमातरि यथा-वहुद्श्चकं दहता मनसि दिति्येन 


द्त्यचक्र दहता । खण्डने यथा-दिति सदत्येषु चकार विष्णुः । 
॥ १६९.॥. दीप्त निर्भासिते दश्धे । दीप्यते स्म दीप्तं वाच्यलिङ्कः। 
निर्भासितं भाखुरम्‌ । तत्र यथा-कोपदीण्तसमुररीदतचेथैम्‌ । दग्धे 
यथा-दववीष्तां महीभ्रतः | ज्वलितेऽपि दीप्तेन खव वद्धिना 
यथा । दुत हीघ्रविलीनयोः । द्रवति स्म दरतम्‌। वाच्यलिङ्गः) 
शीघ्रे यथा-भगच्छागच्छ शास्रं कुर चतुरतुरगे सं निधेहि दतम्‌ मे। 
विद्ीने. यथा-ददं भासां भर्तृद्रतकनकरगोंखथतिकङति । यतिस्तु 


` 'छोभादीधिध्योः । . योततेऽनया दुत्िः “'नाभ्युपान्त्य' इति कित्‌ 
इः । चखिकाम्‌ ।चछोभायां यथा-स्मरभंरपरिरोहत्वाण्डिमा गूढदयति 


विजितणगाङ्लः मादते गण्डभितिः । दीयितौ अ्या- अद्यापि शीत 
नभनक्तिः । धाता वेधसि 


। दधाति धातु 





॥ दवितीयः काण्डः ` (१०३) 


जाता सा मा अ > --------~ ------------- ----------~~ जात्‌ मा कयि कम 





धुत त्यक्ते कम्पिते च धूतः कम्पितभत्सितों । 
चूते तु खर्डलवणे | धूर्तो धत्तरमायिनोः ` | १७२}. 


पएथिप्यपतेजोबाय्वाकाद्यरूपाणि । रोदानि ` स्वर्णादीनि । यदाद . 


सडुबणै रजतं ताघ्रं रीतिः कास्यं तथा चरु । सीसं च धीवरं 


चेवमष्टौ लोहानि चक्षते । शब्दादयः. शभ्दस्पर्छरसंरूपगन्धाः 1. 
इन्द्रिय चश्चुरादि छक्र वा । अस्थि पमो. चातुः । रसादौ 
भ्वादौ श्टेष्ष्मादौ खोहेषु च यथा-अभ्यस्तरूपसिद्धिः सुविदितधात्‌- 
~ † विनिपाताः । यागी वैयाकरणो जयति भिषक्‌ कातिकेन्व्रो. 
 भ्रावविकारे यथा-त्वामाछिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः. 
। महाभूतेषु यथा-घातवो विश्वधारणात्‌ । छब्दादौ 











यथान धातूनपि गृह्णीयादृन्मनीभावमागतः 1 इन्द्रिये यथा- 


य तिष्टतः; । अस््थ्नि यर्था-यस्येह भज्यते. धातु- 
वेदना ॥ १९७१. ॥ शतं त्यक्ते कम्पिते च । “धग्‌ 


कम्पने `` स्वादौ अपरपटितः । धूयते `स ` धूतम्‌ ` वाच्यलिङ्गः । 


द्योर्यथा-तीबवेणधुतमार्गबृक्षया । धूतः कभ्पितभत्सिंतौ. । धूयते 
स्म॒ धुतः । वाच्यलिङ्गः । ढयेर्यथा-नादातुमन्यकरिसुक्तमदाम्बु 
तिक्तं धूताङ्कशोऽनेन विद्ातुमपीच्छताम्भः 1 -धूतं तु. खण्डलवणे । 


 धूवैति धूर्तम्‌ ““ शीरि ”' इति कित्‌ -तः । ` खण्डलवणं लवण 
 विज्ञोेषः । धूर्तो धन्तरमायिनोः । माथिनि वाच्यलिङ्गः । घत्तूरे 
| यथा-द्ुष्येत्‌ धूर्तेन पारदः । मायथिनि यथा-अन्तदांसरसत्कपोील 
फलका धूर्तोऽपरां चंबति ॥ १७२ ॥ श्तियगविशेषे स्याद्धारणा 


घरर्ययोः खख । संताषाध्वरयेश्चापि । धियतेऽनया चरणं वा 
धतिः. खियां क्तिः । योगविशेषे यथा-ध्तिः. शलं तथैव च । 
धारणा त॒ कचिद्धयेये चित्तस्य स्थिर बन्धनम्‌ । भयेऽपि अनाङुरूता 








-------~ 





(१०४) अनेकार्थसङ्कह्टः सटीकः 


-------------- ----ग 


क्न ~~ ------------- ~~ -------- 


धृतिर्योगविशेषे स्याद्धारणाधेयंयोः सुखे । 
संतोवाध्वरयोश्चापि नतरतगरनश्रयोः ।१७३॥। 


नीतिर्नये पापो च पक्तिगोरिवपाकयोः 











पड्वितः"छन्द्‌: श्रेण्योः सेनाभिस्पद्‌गयोगंतो ।। १७४।। ` 


क्यम्‌ ।` यद्य स्वमिदं ` यच्च नान्या तत्छुखम्‌ । लोल्योभाषे 


मनसो नि्यृतिः सन्तेाषः 1 अध्वरो यागः । धघारणादिषुः सव 

यथा-धरति विधत्ते परमः स यागी । नतस्तगर न्याः । नमति स्म | 
नतः । तगरवृष्मे पसि । नघ्र वाच्यलिङ्गः । नच्रे यथा-तस्या 

परविष्ठा नतनाभिरन्धम्‌ । नितम्बकुटिल्योरपि मङ्खः । कमेण 

यथा-परिणमति कामहस्ती कामिन्याः स्तनर.टे विश्नारेऽरिमिन्‌ । 

स्पर्चने च दयितस्य नतश्चरङ्गसंगच पराऽपि चकम्पे । 1 । 
यथा -नौम्यद ` मौलिना वीरं न: भाचीन्बह्दिषा ॥ १७३ ॥ 
नीति्नये भाषणे च । नयन नीतिः । खियां क्तिः नये [न्याये 
यथा-नीतिरापदि यद्भम्यः परस्तन्मेानिनो हिय । भरापणे * प्रात 
` यथा-दिश्चति दयितनीतिः कस्य न पीतिमाश्ु) पक्तिर्भरवः 
पाकयोः ।` पचनं पक्तिः ““गापाःः इति क्तिः खियाम्‌ । 
दयोर्यथा-नष्टप्रतापाग्नितया पाणां पक्तिन सा भूतिमुखेद 
काचित्‌। पङ्क्तन्डन्दःेण्याः। द्वो पञ्च तौ मानमस्याः पङ्क्तिः 
दश्चाक्चरा छन्दो जातिः “* विश्यत्यादयः `` इति साधुः । पञ्च्यते 
वा क्तिः खियाम्‌ श्रेण्यां यथा-पङ्क्त। विशतु गणिताः प्रतिलोम 
चस्या । दशसंख्यायामपि मङ्कः । यथा-ङृतवान्‌ पङ्क्तिरथो 
विश्यङ्क्य यत्‌ । प्तिः सेनाभित्पद्वयोर्गतो । पद्यते पत्ति 








कमु मृले- तिः स्यान्नञने- ङमो । पतिः प्रभ। गतौ मूले परि०। 








द्वितीयः काण्ड (१०५) 

















प्रात्तिर्म॑हादये लाभे पित्सन्‌. पिपतिषन्‌ यथा । +: 
पतनेच्छौ विहङ्ग च पीतो वणेनिपीतयोः ॥१७५॥ 


` पीता हरिद्रा पीतिः पनेऽ्वे शीतिः स्मरलियाम्‌ । 
मेभ्णि योगमुदो पुस्तं दिखे लेप्यादि कमे णि ॥ १.७६॥ 


नि 
““घुक्ञायजि'' इति ति पदन बा । सेनामेदे गतौ च खियाम्‌ . पद्गे 
पुंसि । सेनाजेदेः यथा-प्केञनेकरथान्यभ्वा पत्तिः पञ्च पद्‌ातिका । 
पद्गे पदातौ यथा-पत्तिः पदाति रथिनं रथाः । गतौ यथा -पत्ति 
स्वर्मगृदे भवेत्‌ खुङृतिनः कस्यापीति ॥ १७७ ॥ पािरमहादये कामे । 
प्रापणं भासि; चियाम्‌ । महान्‌ उद्यो महोदयः तच्च यथा-भाि 
कस्य न. साघु संगमवश्चाच्छीघं मवेज्न्मिनः । खमे यथा-स्थान- 
प्राप्त्या दधानं ` भरकटितगमकः मन्द्रतारव्यवश्थाम्‌ । पित्सन्‌ 
पिपतिषन यथा-पतनेच्छोौ विदङ्गे च । पतितुभिच्छन्‌ पिर्सन्‌ 
पिपतिषन्‌ । सनि पकञ्च “"रभङ्मः› इति अत इत्वम्‌ दित्वाभावश्च । 
अस्यजर ५ इच श्चस्जञ 2 इति वेट्‌ । चतुःखरस्यापि खाघवाथ 
दविखरेषु पाठः । वाच्यलिङ्गौ । दयोर्यया-पित्लन्त किल किं चितेन 
हृदय करन्त्यमी बालकाः । ऋगिति पिपतिषन्तः केन दाक्या 
निषेद्धम्‌ । पीतो बणैनिपीतयोः । पीयते स्म॒ पीतः । वर्ण पुंसि 
तक्ति निपीते च्व वाच्यलिङ्खः । इयोयथा-दत्तमिष्टतमया मशु 
पल्युर्बाढमाप पिबतो रसवत्तम्‌ । यत्सुवणेसुकुखांशभिसप्ी- 
श्चतनाविरहिक्तैरपि पीतम्‌ ॥ १७५ ॥ पीता हरिद्रा यथा- आाद्रक 
भद्रकपीतरसखं बचवासकव्राह्मी सजेरसम्‌ । अत्र ^“ ङन्यापो बहुं 
माम्नि ” इति हस्वः । पीतिः पानेऽश्वे । पानं पीतिः ““ गापा "” 
इति लखियां क्तिः । चेयादिति वा “ तिक्तो नाग्नि `” इति 
तिक । अभ्वे पुंसि । दयोयथा-वबद्धकश्चाः परे पीतौ पत्तयो 





| ॥ (१०६) अनेकार्थसंग्रहः समीक 


~~ ~~~ ~ को म शायः कका 
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. . पुस्तके स्लुतमश्चस्य गतो प्लुतचिमात्रके । 
पूर्वं धूरितखाताद्योः पृषतवस्पषन्‌ श्गे ॥ १७७॥ 
बिन्दौ प्रेता सते मूतविरेषे च परेतवत्‌ । 

पोतः शिशो .पवहणेः भत युर्फितवाससोः ॥ १७८५ 


मपा इव । पोतिः स्मरखियाम्‌ ४-७। योगमुद्रोः । परीयतेऽनया 


प्रीणनः वा प्रीतिः । क्तिः, भ्रीयादित्या्यास्यमानो वा । नाग्नि 
इति तिक्त । योगे पुंसि, अन्यत्न चियोम्‌ । स्मरस्ियां यथा- 
रतिधरीती उथे भार्ये | षरस्ण यथा-पितुः णोतिरपत्ये हि पत्नी 
प्रीति निवन्धना । योगे यथा विष्कम्भः प्रोतिरायुष्मान्‌ इत्यादि । 
मुदि यथा-प्रीतिमांश्चक्रवाकः । पुस्तं शिस्पे केष्यादिकरमणि । 
पुस्तके । पुख्‌ च विभागे पुस्यते पुस्तम्‌ ' 'छीरीभू'' इति कित्‌ तः। 
पुस्तण्‌ आद्रे इत्यस्य जा । पुं्धोवः । ्रिष्वषठि यथा-पुत्ं 
समस्तं खुदा निरस्तं स।भाग्यभूमि भवतो वियोगः ॥ १७६ ॥ 
फःतमश्वस्य गतो । पवनं छतम्‌ ।. अश्वस्य गतिस्ततीया धारा 


यदाह-पए़तं तु खद्कनं पक्षिखगग.यजुहारकम्‌ । फतस्िमाज्रके । पवते 


स्प घतः । तिस्रो माच्रा उच्चारणकाटविशेषेाऽस्य तिमा्रः स्वर 
यथा-यातोऽन्यतः छतकूतस्वरमाश्च दूरादुद्राहुना ज॒हुविरे मुहुरा 
त्मवर्ग्याः । आ्कावितेऽपि यथा-ष्ुतमिव श्चिच्धिरांश्ोरंश्युभिय- 
ल्िश्चासु स्फटिकभयमराजद्राजताद्विस्णलामम्‌ । पतै पूरितखाता- 
दूयोः । पृश पालमपूरणयोः । पूर्यते स्म पूर्तम्‌ । पूरिते 
वाच्यलिङ्गः । खातादौ पुद्धोबः । पूरिते यथा-रणः पूर्त मूतिस्तव 
भुवनभवैविजयते । खातं वाप्यादि। आदिश्दादेवतायतनादि + 
यदाद-““ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः 
पुत्तमध्याः प्रचश्चते  । परषतवस्पृषन्मरगे विन्दौ । पषति पूषलः 


मयकि) यय वयक [प मि जहाम जाक 


र भन्ने तत्वरे च भती पोश्टरि धारके 1 
भक्रितः सेवागोणदत्ये अड्ग्यां श्रद्धातिभागयोः॥ १७६॥ ` 








पूथिरञ्जि " इति किदतः । “ दु दिवृही ” इति करधत्यये पृषत्‌ । ` 
उभयोरपि परृषतदयष्द्‌ः . षस । पृषत्‌ ` छष्दस्तु खगे पुखि विन्दौ ` 


पु ह्वः । ढयोभथा-उद्ामघर्मपृषताः पषताः कूषन्ति । पृषत्‌ खगे 


य्रथा-रुरुपरृषद्रणसं कुरर चराः ॥ १७७ ॥ विन्दौ यथा-पाथःपक्तेनल 
पृषन्त्यपि दुषितानि । बेतो श्यते भूतविक्ेषे च षरेतवत्‌ । 
प्रकर्षेण पराचरुव्या च प्ति स्र भ्रेतः परेतश्च । गते  यथा- 


कनद 


; स्वजनाश्चुकिकातिसततं ददति ब्रेतमिति मचश्चते । श्ाभ्यन्नरुमां - 


सपणनाय परेतभूमावाकण्य भीरुख्दितानि तवागतोऽस्मि । भूत : 
देवयोनि: प्राणिमान्नं वा । तद्विशेषे यथा-रेतरङ्कः करङ्कात्‌.। 
परेतम्‌ परवहिषाऽमुना धञुवध्रातुमुत्लातविषाणमण्डटः.। पोत 
शिद्यी प्रवदृणे । पुनाति पोतः ““ दम्यमि' इति तः । क्िक्लो . 
= । प्रकवहणे यथा-पयोधिमध्यस्थित- . 
पोतक्रपकस्थिता रशाकुन्तीव खः प्रकम्पते । ्ोतं गुभ्फितवाससोः। 








< ॥ मक्तमन्ने तत्परे च । भज्यते अनति वा स्म भतम्‌९। 
तत्पुरे वाच्यलिङ्गः । ढयोर्यथा -भक्ते देषो जडे भ्रीतिरुचित गुर 
। सुखे च कटुता निध्य धनिनां अउ्वरिणामिव । भर्ता पोंष्टरि 
श्रारके। बिभति भकत्ता। ठच् ठन्‌ वा पोषा स्वामी धवश्च । चने पुंसि । 
शेषयौर्बाच्यलि्गः । स्वामिनि यथा-वथेति होषाभमिव भर्तुराज्ञाम्‌ । 
धवे यथा-हितेन भरा सह धड्चर्या कार्या त्वया मुक्तविचारयेति । 
धारके यथा--वज्रस्य भर्तां जिदिवं बिभर्ति । भक्तिः सेवागतोण- 
वुस्योर्भर्ग्यां श्रद्धाविभागयोः । मजने ` मञ्यतेऽनया वा भक्तिः । 
सेवायां यथा-भक्तिभूतषतौ पिनाकिनि । ` गोणवृर्तौ यथा- 








भास्वान्‌ दीपे रवौ ्रान्तिभिथ्याज्ञानेऽनवस्थितो 
+"भित्तिः कुड्यं पदेशे च भूते सत्योपमानयोः ॥ १८०॥ 


प्ाप्तेऽतीते पिशाचादौ पथ्ञ्याद = 






भक्त्या गङ्गाध्वनिस्तटे । भङ्ग्यां विड्छितौ यथा-लग्न ञजन- ` ` 


भक्तिचिशे। धद्धायां यथा-अन्तभक्तिनिचेद्‌नाय हि सतां स्तुत्य 


विभागे यथा-हेसो हि दुग्योदकभक्तिकारी ॥ २७९.॥ भाखान्‌ . 
दीप्ते रवो । भासो विद्यन्ते यस्य भारवान्‌ । दीप्ते भाखुरम्‌ । तच्च. 


वाच्यलिङ्गः । योयं था-भास्वत्करव्यतिकरोसिताम्बरान्ताः । 
आन्तिर्मिथ्याज्ञानेऽनवस्थितौ । मत्यनया मण आ आन्तिः 

सखियां क्तिः । मिथ्याज्ञानम्‌ अतस्मिन्‌ तदिति पत्ययः। दयोयथा- 
घ्रात॒मश्ि तपति चमरः स्म ्ान्तिभाजि भवति क्व विवेकः । 
भित्तिः कुड्ये अदेशे च । भिद्यते भित्तिः । खियां क्तिः । कुड्ये 
यथा-तद्गेद्टं नतभित्तिमन्द्रिमिदे रुदधधावकाडां दिश्चाम्‌ । श्रदेशो 


यथा-दयुत्िचिजितसगाङ्का मोदते गण्डभित्तिः। भूतं सत्योमानयोः। | 
प्राप्ते ऽतीते पिश्ाचादौ पृथ्व्यादो जन्तुयुक्तयोः । भवति. भवते .. 
चा स्म भूतम्‌ 1 क्तः ““छीरीः' इति वा कित्तः। सव्ये उपमाने 


प्राप्ते अतीते युक्ते च वाच्यलिङ्गः । पिश्याचादो दुङ्कीवः । अन्यज्र 


छ्ीबे सस्ये स्यायोपपन्ने यथा-भतमप्ययुपन्यस्तं दीयते व्यवहारतः। 


उपमाने यथा-मुवबनतिलकभूतः श्षत्जगाचभस्दूतः ॥ १८० ॥ . भाप्ते 
यथा-प्रमाणभूतायजगद्धितैष्णि ।. अतीते यथा-कपणेन समो 
दाता न भूतो न भविष्यति । पिशाचादौ यथा-भूतोपरुद्धमिति 
भूतविदो वदन्ति। आदिषाब्दात्‌ त्रेतादिपरिग्रदः। पथ्वदो यथा- 


----- ----- -- ~ 


* भीतं भये भययुते भीतिः साध्वसकम्पयोः । भित्तिः ° ११... 











| दवितीयः काण्डः ६८ (१०९) 
(1 


मांसपाकविशेषे च संपदुर्पादयोरपि। 
श्रतिर्भरणमूस्ययोमतं तु संमतेऽचिते ॥१८२॥ 





पञ्चानामपि भूतानामुत्कर्षं पुपुषुगंणाः । आदिश्यब्दात्‌ जरादयः । 


जन्तौ यथा-आत्मवत्‌ सवैभूतानि यः पयति स पश्यति । युक्ते ` 
यथा-भूतवादी पमाणिकः स्यात्‌ । भूभृत्‌ महदोधरे पृथ्वीपतौ । 
भुव विभरसि भूथरत्‌ । पसि दयो्यथा-गजविरेजे कटकेषु 
भूथ्‌ गाम्‌ । भूतिस्तु भस्मनि । मांसषाकविकशेषे च संपदुर्पादयोरपि । 
भवतस्यनया मवनं वा भूतिः खियाम्‌ । भसनि यथा-स्फुरोपमं 
भूतिसितेन भुना ॥ १८९ ॥ मांसपाकविषहोेषे यथा-चष्टामिषं 
भिन्नं स्यात्‌ । भूतिर्भरूटकं च तत्‌ । संपदि यथा-भरूति परां 
पापितः \ उत्पादे उत्पत्तौ यथा-मुक्तानां न पुनभूतिः । ति- 
भरणमूस्ययोः । शियतेऽनया भरणं वा शतिः । दिया क्तिः । 
भूस्ये वेतने यथा-भ्रतिभ्रह णमेचेषां फर मुख्यम्‌. । भरणे पोषणे 
यथ।-कुश्चेर्यावदमी भवन्ति श्ृतये भिक्चाहताः सक्तवः । मत तु 
संमतेऽचते । मन्यते मतम्‌ । वाच्यलिङ्गः । संमते यथा-ममता- 
चन्मतमदः । अधिते यथा-मां काननाय दिष्वता जगतां मतेन, 
तातेन क्म किमुताद्य छते यशस्यम्‌ । रोष्टमदंनकाष्ठेऽपि । 
चंभुबः छृष्टमती छता इव ॥ १८२ ॥ मददड्दति धीतघ्वे रा्ये । 
मद्यते महति वा महत्‌ । “^ द्ुिदृद्ि ' इति कठ: शृहति 
वाच्यलिङ्गः । अन्यत्र ्ीबे । मह्खस्तु . महद्वाज्ये सांख्यवुद्धो न 
खरी बदति त॒ .जिषु इत्याह । धीतत्व सांख्यप्णीतम्‌ । बदति 
चीतत्वे च यथा-न महानयं न च बिभति गुणसमतया भघानताम्‌। 
राज्ये यथा-साधिताखिलच्पे महन्महत्सं्रति स्वनयसंपदौ च ते 1 
मरुत्‌ खुरेऽनिले । ध्रियतेऽसौ अनेन वा मस्त्‌ । ^“ घ्रउत्‌ ”" 
सुखि 1 सुरे यथा-क्रोधं अभो संहर संहरेति, याबद्धिरः खे 





~~ ~ ---- 
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मह उश्रहति धीते राञ्ये मरुत्एरेऽनिले । 
मतिवुंद्धीच्छयः मता गौदु ग्जननी मही ॥१८३॥ 


मातरस्तु वरद्याण्याया मितिरेयव्यमानयो 
मुक्ता मोतिकप्‌ अस्योमुक्तिर्मोचनमोक्तयोः ॥१८४॥। 


मरूतां चरन्ति । अनरे यथा-मरुत्सखस्ये् वलाहकस्य । मति- 
वु द्धोच्छशरोः । मननं मतिः । खियां क्तिः । बुद्धौ यथा-रा्रर्मता 
म।नमतां बर मुख शय्याम्‌ । इच्छायां यथा-ग्तिरस्ति न मे 
भ क्रतुम्‌ । माता गदुर्गाजननी मही । मन्यते मातां “ मानि 
भ्रजेखकक्‌ च” दते ठ: । खिधाम्‌ गि यथा-सत्धसेकांतरां तस्या 
मदीयां वनख मातरम्‌ । अचर हि वत्स इति दिलीपस्य संबोधनम्‌ 
मातरं गामित्थर्थः । दुर्गां गरी । तत्र यथा-मातर 
करप्त्वेनामीशो हि जगतः पिता । अत्र हि जगत्पितुखं- 
बन्धात्‌ । यागिकोऽपि माह्तृराब्दो गौरी रूढः । जनन्यां यजा- 
प्यज्ञन्ति तामपि क्रूरा मातरं दारहेतवे । महं यथा-मातेथ 
जननीव विश्वसननतै कर्मे न दत्ते मुदम्‌ । अ्कारादिवर्जेष्वपि । 


माठ्कामपि ना वेत्ति ॥ १८३ ॥ मातरस्तु ब्रह्माण्याद्याः । ब्रह्माणी ` 
अष्दिशम्द्त्‌ मष्देश्वरीप्रभरतयः ` । तत्न मातृराब्दो बहुवचनान्तः । . 


खिवां तत्र यथा-तं मातरो देवमनुबञन्ध्यः मिसिरेयत्कमान्योः । 
मान मीयतेऽनया वा मितिः.। खियां कितः । इयतो भावः ेयत्यम्‌ 
वस्बुलख्यापरिच्छेदः । माने प्रस्थादिः । दयोर्यथा-मित्ति धनदेन 
विवद्‌ पाथिवः । मुक्ता मौक्तिकपुश्चव्योः । मुच्यते मुक्ता । प्रात 
खुक्तौ . मोचितेऽपि च । यद्रौडः ^“ मुक्ता खी मोक्तिकभरात्तमुक्ति 
मोचतय; च्छि । मौक्तिके भ्रा्तसुक्तौ च यथा-त्ा पव निर्घृि 
स्थान्मटं क्ष्ये स्ररोक्षणाः । मुक्ता नामास्पदं येन तासायेव 


 (नन्कन्का ~ 
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मूतिः पुनः भ्रतिमायां कायकाटिन्ययोरपि । 
ध ॥ मृत्यो याचिते च यःता सूते निषादिनि ॥१८५।। 
रे विरतो भिद्य युतोऽन्विते. पृथक्‌ । 
युर्वितश्धीये योजने च रतं नीस्यादि रिते ।।१८६॥। 






न्तरम्‌ । पुश्चस्यां यथा-मुक्ताखु युक्तं विदुषां न मःतुम्‌ | 


 . मोिव इति.“ मुचण्‌ पमाचने इत्यस्य स्वाःधकण्यशस्य 
प्रयोगः । तत्र यथा-मुक्ताऽध्वभेः पञ्जरात्‌ । मुक्कि्ोचनम।श्चयं,: । 


माचन मुच्यतेऽनया वा सक्तिः खियाम्‌ । मोचने यथा-व.धना- 
न्मुक्किमासेदुः । म्चे यथा-मुक्तिद्धारपिध्ानकर्मणि महामद) 
कषाटायते ॥ १८४ ॥ मतिः पुनः पतिमायां कायकाटि ययोरपि । 
मूच्छेव्यनया मूच्छेन वा मूतिः । सखिथां क्तिः । पतिमायां यथा- 
मूर्विंनत्वा हिरण्मयीम्‌ । काये यथा-मूर्याद्‌ भुतरतुङ्गया) काटिन्ये 


 यश्ा-चृतस्य मूति कुरुते दिमतुः । शतं श्( तौ)त्य याःचते च । 


मरणे धातूनामनेकाधत्वात्‌ च्रियते याच्यते वा शतम्‌ । ख॒. 
यथा-स्रत दि प्राणिनां धस: । याचितं भिक्षितम्‌ । य मनुः सु 


तु याचित भ क्षम्‌ । स॒त्युमत्यपि यथा-गते मते श्रवजिते। यन्ता ` 
सूले ; निषादिनि । . यच्छति . यन्ता । अन्तर्भाचितण्यर्भस्य यमे- 


स्तृचिं रूपम्‌ । सखतः सारथिः तत्र यथा-अथ यन्तारमादिः्य 
धुर्यान्‌ विश्रामयेति सः । निषादी गज्ञारोहस्तत्र यथा-याति 
यल्तु ॥ प्रमादेन गजा व्यालत्ववाच्यताम्‌ ॥ १८५ ॥ यतिजिकारे 
विरतौ भिक्षो । यतण निकारोपस्कारयोः । यतेङ््‌ प्रयजे वा । 
यत्यते यतति वा यतिः। ““ पदिपडि ?' इति इः । यमने वा यतिः । 
किः बिरतौ लियाम्‌ । निकारे भिक्षौ च चुसि । निकारे धिक्‌. 


क्रियायाम्‌ यथा-किमनेन यतिना विरतिः । नव्यः पाठः विरामः। 
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` कुड्कुमेऽस्टज्यनुरक्ते पाचीनामलकेऽस्णे । 
रतिः स्मरलियां रागे रते. रीतिस्त॒ पित्तल्ते ॥१ ॥ | 


 वैदभ्यीदौ लोहदक्रिटं सीमनि सखवणे गतौ । 
लता ज्योतिष्मती दूवादाखावज्ञीभियङ्ुषु ।।१८८।। 





भिश्चुमुमुश्चुः । चथोर्यथा-सदयतखेवितपादं चर । कयोर्यथा-स्यतिखेवितपादं घर गणधरमूज्ितभयर. ` 


 छृत्तम्‌ । युतोऽन्विते पृथक्‌ । यौति स्म युतः 1 वाच्यलिङ्गः । 


अन्विते यथा-प्रमथेयुतो बृषविलासवाहनः- . । पृथग्ये `यथा- . 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानाम्‌ ` 1 युक्तिन्ययि . योजने च । । 
युज्यतेऽनया योजनं वा युक्तिः खियाम्‌ । न्याये यथा-युक्त्या ` 
यत्नघरासुपेति तदहं दृष्टराऽपि न दधे । यजने यथा-गन्धयुक्ति 


विधायोच्चेः । रक्ते नीव्यादिरक्ञिते । ऊुङ्कुमेऽखऽयनुरकते 
प्रत्चीनामलकरेऽरुणे । रज्यते रक्तम्‌ । रञ्जितानुरक्तार्णेषु 
वाच्यलिङ्गः । अरुणे गुणे पसि । नील्यादिरञ्जिते यथा -नीलीर क्ते 
वाससि कुङ्कुमरागो दुराघेयः ॥ १८६ ॥ कुङ्कुमे यथा -हेमन्ते 
घनरक्तपङ्कमलखनक्रीडाज॒षो योषितः 1. ` अरखजि रुधिरे 
तुषार स््रतिधौतरकतम्‌ । अरक्ते अजुरागिणि = 
विरक्ताश्च मार्यन्त्येव योषितः ।. प्राचीनामख्के बथा- 
कीरक्तबिभीतकानां चूण विधाय । अरुणे यथा-रक्ता 
कृडोद्री क चु गता । मधुरेऽपि बह्ुभयीका। रक्तवेणिक 
तन््रीमण्डरक्वणितचारु चुकूजे । रतिः स्मरखियां रागे रते । 








रमतेऽनया रमणं वा -रतिः स्त्रियाम्‌ । स्मरस्ज्रियां यथा- 


त्वमनङ्गः कथमक्षतारतिः रगेऽचुरागे यथा-न स क्षितीशो 
रतये बभूव । रते खुरते यथा-रतो हिया यत्र निक्चाम्य दीपान्‌ । 
चित्तावस्थानाभिष्वङ्कस्थोयिभावेषु अपि मङ्खः । क्रमेण यथो- 
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स्एकामाधञ्योः कस्तूर्या लिप्तं भक्तविलिक्षयो ध 
विषाक्ते लूता तु रोगे पिपीलकोणनाभयोः ॥१८६॥ 
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यने रतिद्िरक्तस्य. रक्तस्य तु जने रलिः.1.मा भूया भज भङ्गुरां 





. . भवरतिः चेः प्रसीदाधुना । रतिर्हासश्च छौकश्च । रीतिस्तु पिले । 
` शैदभ्यादौ खादक सीमनि स्रवणे गतौ । रिणाति रीयते वा रीतिः। ` 


“* षटमुषि ', इति बहुवचनात्‌ क्रिस्‌ चिः सख्याम्‌ । पिचके लह 
किट च यथा-स्व्णरीत्योरिवान्तरम्‌ ॥ १८७ ॥ ` बैद्भ्याकवौ यथा- 


-केषांचिदेता सैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । आदिराष्दास्‌ गौडीया 
र, पाञ्चालीप्रभ्रतनत्रा यु शन्ते तीम्नि मर्यादायां यथा- निरीति 
 मापक्चतिमध्विरीतिम्‌ । -खवणं स्यन्दनं तत्र गतौ ख यथा 
` स वारिरीतिन १ १ ४६ र।दधम्‌ । कता अ्योतिष्मतीदुर्वादाखावङ्ी- ` 


` पियषट्षु । स्पृक्का | 
“ “ पृषिरञ्जि '' इति किदतः.। अष्टस्वथचु । ज्योतिष्मती लवणा- 


कस्तर्याम्‌ । खाति लायले वा खता । 


शाकः । दुर्वां हरितारी । शाखा द्रु मावयवः । अही जततिः. 3 


` भियङ्; फलिनी । -रपृक्षा गम्धद्रव्यविश्ेषः । माधवी वासन्ती । 


कस्तूरी सगनाभिः । शाखायां ` वथा-कालिन्दीतटरूढ ` बज्जल 


` हसा मालिङ्गव सोत्कण्ठया । बल्ट्यां यथा-लतावधू्यस्तरबाऽप्यवा- 





पुविनघ्रश्ाखाभुजवन्धंनानि .॥ १८८॥ कस्तुरिकावजे रोचेषु यथा- 





# ५, 
` खतामिखुदितं'बह्धोभिखज्जंम्ितम्‌ ' दाराद्सरिकायामपि मङ्खः 
 यथा-अतुःषष्ठिङतादारः लिप्वै ुक्तविलि तयोः} विषाक्ते । लिप्यते 
स्म लिप्तं .वाच्यलिद्धः । युक्ते यथा स्थले क्षिप्तं न लिषम्‌. । 
` विलिन्ते . यथा - स्निग्धस्यामलकान्तििष्तवियतो बेलद्रखाका 
नाः. । विषेण अक्तं. विषा्तं ततर यथा-श्िप्तैकिप्तश्चरेररण्य 
। रसो जग्ने जघन्येनेभिंः, ५. दला तु रोगे पिपीलिकोषैनाभयोः । 


ड त ० ५ भ = ~ न ~ +" - 


४ # 
४ 1 ज + 1 र 
\* 


‡. 2" १२ 
3“ १.५ 
५ द 


२२०, 


2) 


^ भयो चत जलधि 


` बर्तते वति 


गात्ायुलेपिम्यां यथा-गद्धैः कुङ्कमवतपिञ्जरतरैः । दीपकस्य ददायां 4 | | 
। ; ग्रथा-कौ खुम्भवतिधृतपूर्णदीप् । टीचे यथा अस्तगते किरणमालिनि ` ५ | | म्पाददयय 
--“ कार्यज्ञा. नो व॑र्तयन्ति व्तिभिरन्र लोकाः । द ध 
किमु च च येष्रजनि्मणिं २५. -% ^ ६ वसःलदन ११ इति तनं । पञ्चस्व धषु पुङ्कीव ॥ सर्वेषु यथी- ऋ ॥ 

“ “` .वौस्तुषिं्ाविद्ारदः ॥ १९२. ॥ किंत ` कि्वारिति ( चि्तार्कति)ः _ 


। १२३, अनेकौर्थसंप्रहः सटीक 


"न~ --~--~------ --------~---- ~-~---~~------~-- - ~~~ ~~~ 





वतिात्रानुकल्तेपिन्यां दशायां दीपकस्य च । 


» दीपे भमेषजनिसीके नयनाजनल्तेलयोः ॥. १६०५. ॥ | 


ग्यक्तो मनीषिस्फुटयोर्वात्त वार्ताक्युदर्तयोः.1 


क्रष्यादं वलैने व रच त्वारोग्यारोगफस्थुषु | १ ६ १ ॥ ` {५ 
अनति नस च नन व्र नन कनक 


य ्ा-नितान्तलूषामयपीडिताङ्गः । पिपीलिका यस्मीकङ्मिः 
तन्न यथा द्रूतासवतिः. सृखयतीह वषम्‌ , अणैनामे यथा-बभ्नाति 
मदीकमेव हि दूतातन्तुनं मातद्घम्‌ ॥ १८९ ॥ वन्तिगाच्रायुक्ेपिन्यां 


 द्यावां दीपकस्य च । दीपे मेषजनिमणिं नयनाञ्जनङेखयोः । 


ध: 1 ५ दिचुतेर्वा ता ' ११ भ 1 ५ , 3 | 
इतेवं" एति एः । पसु -सनिधाम्‌ 1: : "  . . : अथ थोस्तियापने ` रम्भनेऽपि च ५ ध्यापनं र याष 


यथा-वत्या वरणं शोधयति सम वैय । नयनाञ्जनलेखोायां यंथा- -. ,_ 
धयं रोदे लक्ष्मीरियम उतवतिनधनयोः। धूचश्सूलष.थीरेपि। ऋण ` 
यथा-कपूरारुरुवंतिकतितवयपुदोगिन्प्यमेःचा वधूः । स्वेदकम्प 








चर्धित्तकीः 7. इत्ति णेः 1 ` वताक्षी वातिगणी । ` उंदःते -यंथौ 
येतां तां चनैशणोरेपि सयः) छष्थादिः रषि 
चोशर्पा ५ व्राणिव्या च“ तंत्रं यंथासपलिा _ धीरतया ' सोच 








~~~ *-~--~~--~---^~------- =ककदक 


-जलगिबिडिंतवखव्यकतनिम्नोक्षताभिः धाता धातय | ५ 1 
द॑ःतयोः-। कष्यादौ चर्तन । ` युसिरथास्ति घाता 1" अक्ञाधशा 


ति ` यिन थनं धोतीमकनध तेय 








चिती काण्ड 


` ` बरत्तिदालिन्यभ ` जयसि ऽयौपने ¦ लम्भनेऽपि. च्‌ 1 
| , चास्तु स्याद्र ग्भ पर्योख हे सप्रेम । सुरङ्गसपेः॥ १६२॥ अ 
 „“ -विक्तँःविचारिते र्याति धने पित्तिस्तु संभवे ।. ` ` 
। ` क्ञाने.लम त्रिचरे च वीतम्रङ्कशकःमणि+५.१६३ ॥* 
| ` -कून्ड नतयन्नया शररुनलन कड 
न र चिनिंकृल्तिमति च वाच्यलिङ्गः । आरोग्ये यथा-सर्वच्नो ^ 


0 तज्॑नांथ कूतस्त्वय्यशिर्वः अजानाम्‌ । अरोग य्था- ` ॑ ॥ ० 
` वातः "किः किं न युजते । फल्शु निःसारे तंर यथा-वात्तमेतदुदिंते , ., _. 






त्वयै ॥ १९९ ॥ बृस्तिंश्ालिनि यथा~वान्ताऽयं ` राजवेर्मान 








र्यथौ-विभ्वययात्त्यां श्रतीतः चरथः जगतः कामितं चक्रपाणिः). | 


वु्योशदे सौमखर्हयाः-¢-वेखन्त्यभेति वास्तुं # 








 “ "खयो कने । चिदिपूः विचारणे . विदि परविचवारे) 1: धिते रल ` 


“ ` ` हरेति (-विं्तिस्लु स॑मे : 


` ` किंम्‌ भ(कहयीषेति) रति चि्कल्पेनात्‌ कश्यं नत्वाभ्यं ५. 
` `“: `" सभिशीषरैत्यंस्यं वौ 1. ^ वित्तं  धनप्रतीतमै 2 इतिं साधुः । चने , , 
` "५" कूीयेन ` दोषयोवाश्यणिज्धः ` । : विरिति: -यथे-धिंतोानि ४८ 
" शौक ख्याति ` यथा- विथां िन्तेष्वेनदेरः + धर्मे यथा ` 
“< ` त्यै: शो ; वित्तवतां ` धि ` त्यागधतीःः गुणः" +" छुधरथेऽषि = =` 
^“ ` मङ्खः; य्थी-वित्तस्य विध्या परिर्छच्थथाः मेः: कोटीश्वेत्नो द धौः ` ` 
लानि लोभे.चिोारे च 3 “4 विदिः ` 
` स्पा! ;विदक््‌ः लाने+-शिष्ठती लणामेः . विद्धिः प्रजिष्ारणे :वा..५. 





बषरमिःश्वििः सियाम्‌ :1. सतः थ्व रतिङुरित ऋतैः कस्य नो 





` 0, ४१ ५48 ४. 
'“दिदहट्ीः ` ~ 


काकि. “` 


= ककि 


वि पयि 


(११६) अनेकार्थसङ्गृहः सटीक | | 














अरसाराश्चगजे शान्ते वीतिर^वेऽशने गतो 
प्रजने धावने दीप्तौ बरं बृतच्ो ददे भते ॥१६४॥ 





 अ्मवित्ति;. । बीतमङ्कु्कमेणि । असाराश्वगज्ञे शान्ते । बीयते 
धेति समवा बीतम्‌ । दान्ते बास्यलिङ्गः। अङ्नशटाकमेणि इस्तिनां 
पादकमों पलक्षणम्‌ । यदाद~पादकम यत. पोक्तं यातमङ्कक्चबारणम्‌ ¦ ` 


उभयं वीतमास्याऽचुत्तम्‌ । तत्र॒ यथा - निधतवीतमप . चाद 


मुल्सन्तम्‌ । चालकं। दुष्टग्जः॥ १९३ ॥ असारं फल्गु अश्व गजम्‌ 


असाराश्वगज्ञम्‌ । तच्च यथा-बीतमाच्रावरोषाण सेभ्यानि तष 
विद्विषाम्‌ । शान्ते यथा-वीतदावबानले वने ।.. षिगताच्छादिसयोरपि 
ङ्खः। कमेण यथा-अधघरो बीतरागस्ते काष्णये < विद्ध) 
विद्धारः  कण्टवेशेस्ते दूति प्रवजिशासि. किम्‌ । संघीतस 
मुःतरेषा । , बी।तरभ्बेऽश्ने -ग † । भ्रजने धावने दीप्तौ. । 
वयन वा वीतिः । ^“ दम्ुषि'' इति. बष्ुवचनात्‌. किचि; ।. { 
क्र्वा । अग्वे . पुंसि, +. अन्यन्न स्परियाम्‌ । भरने मर्भभ्रद 
सर्चेषु यथा-बीतेर्बी्ति. संचिल्लाय रन्ते व्यद्पयस्तदा । बृं 








` ददे मृते । चरिते - वर्ते  छःदस्यतीताधीतयारते । बर्तन [षृ 


चेते स्म वत्यतेखम इति वाः ` वर्तर्वृ्तं ` न्थ इतिः साश्रुः। 


चरित्रे वतुले चं -धुद्ीवः-+ दत्तो छन्दसि ख नपुतकम्‌:। अन्यक 


यलिङ्गः । कसो वतने . यथा-ऋतेन. चस प्रवदन्ति मुरू्यम्‌ , 


ऋतं शिलोच्छं सय॑. ।-खडे यथा-चृत्तवेहः स्नायुखारः । सुते . 
यथा-उृत्तास्तेः क्षितिपाः. पतापनिधयः ॥ १९७ ॥ खरि होल. 
तत्र॒ यथा -अदो. खीडुत्तमद्तम्‌ ॥.. बलु ` यथा -तस्स्षं शृ. ` 
पाषोण श्लभ्यवामथिनो बयम्‌ । छन्दसि यथा-शः.दु उत्त बद्‌ 1: 

अतीते ` -यथा-द लोत्सखव ` सस्पुरम्‌ चाणिविषय सृतत्वम्‌ 1 प्राशि ` 





हितीयः काण्डः ` (१ १७) | 


चरित्रे वत॑त्ते छन्द स्यतीताधीतयोच ते । 


न्तं स्तनमुवे पुष्पवन्धे वु्िस्तु वर्तने ॥१६५॥ 


कैरिक्याद विवरणे वंतिबेरणवाटयो 
हाक्तिरायुधभेदे म्यादुत्साष्ाद बले भियाम्‌॥ १६६॥ 


धिषयम्‌ अतीतत्वम्‌ । अधीते यथा-षुष्ं पारायण तेन । घृते 
यथा-कण्टकर्विटपो चतः । ह गश्येऽपि मङ्खः । यथा-दृत्त पव 
स घटोऽन्धककूप यस्त्वत्प्रसादर्माप नेत॒मक्षमः। चन्तं स्तनसुखे पुरुपबन्धे, 
घुणति दन्तम्‌ । "“वुतपित्त'' इति साधुः स्तनमुखे यथा-मघ्राप्युवन्‌ 
शिद्युः स्तन्य स्तनघ्ृन्तं निरन्त ति । पुष्पबन्वे यथा-डुन्तष्टर्थं हरति 
पुन्पमनोकदानाम्‌ । चृचिस्तु षर्तने । कैरिक्याद्‌। विषंर्णे । वतन 
चुत्यतेऽनया धा छृत्तिः खियाम्‌ । वतन रभ्यादि वातां । यदाद 
धाणज्यं चाशुपास्यं च क्षणं लेति घृत्तयः । वर्तमानमान्च षा । 
तन्न यथा-ते वा्चयमच्रतथपि ख्नय। मौोनवत स्याजिताः ॥१९५४ 
केि.क्याद्‌ोः ` आदिश्चम्दात्‌ . आरभटथांदो यदाद -कैशिक्यार मये 


थं सांघती भारती तथा} खतसख्ो छलयां तास्ता नाट 


प्रचक्च॑ते 1: उपरुश्चणं चेतघ्‌ । तेन भ्राम्या परुषोपनागरिकां 
अपि ग्यन्ते। स्र यथा - बाङ्प्रपञ्चसारेण निर्विहोषार्पघ्खिना । 
स्वामिनेव नरत्वेन निर्विण्णाः सर्वथा वयम्‌ । विवरणे यथा- 
लखनज्ञानावजलनिधेर्योगश्ाखस्य दृत्तिम्‌ । करणे ` ब्युर्पस्या 
जीवनभमण्युख्यते । ' सेच यथा-कृतिच्छेदो द्विजन्मनाम्‌ । ` ` चति 
बरणवाटयोः ( पांय्योः ) । षरणं चियतेऽनया षा बुति 
सियाम्‌ । षरणे यथा-भूपाटपुच्याः सचति निशाम्य । वाष्टे 
कण्टकमयावरणे "1 जनैश्चिरं दतीनासु 
धरि ग्यरोकथत्‌ । श क्तिरायूधमेदे स्यादुर्सादादौ ` बके धियाम्‌ 


का वति भो त क कि यिः यानि न कमक 








. शास्ता,जिने,शासके च कान्तिमते 





(१,१८) अनेकार्णस्रदः ससक ८ 





न्ते: रस्ते. । 






| शस्त क्तेमे प्रशस्ते च,.आार्तोःद 


शित शतो कृशे तीचे, शितिभरजें {तेऽ सितेः4 
श्रीमान्‌. मनोज्ञे तिलकपादपेः घनवत्यं पिं + १.६.८॥ 





(अ. खिय्म्‌.) ।. छवयतेऽनया,.जेतुं; शकन शक्ति 
उत्लाद्यदाविति आदिशाप्दात्‌.पञुस्क मन्रशच 
रु्मणव्रक्चस्छो , निरगमन्ने, ¦ रक्षसां वक्षि; :॥ : १९६; ॥ स्तं - सभे 
प्रश्यस्ते, च. । शस्यते. स शास्तम्‌.। . क्षेमं ।; श्र ह्ास्ते.क्काः 












द्यम्‌. तन्न . बाच्यलिङ्ग;।: दयोर्यथा~श्रास्तै. समस्त. जगतस्तन्तेतुः 1; : “` ^ 1 


कान्तो दान्ते. र्साःतरे ॥. श्राम्यति; स्म. शान्तः #; चक तेद 
विष्ये. बषस्यलिद्गः तजन, यथाः-सताषष्क्त्पन 





क -' ति 


'{शासिश्सि, “ इति.. दः.। जिने. पुंसि, सके. वाच्यलि 4 | ` 
निन्मोऽरदनः बुद्धो .वा ।; वज, यथा-जयन्ति+ शास्तुः पक्कनानि-ः ` ` 


भुः) £ ; | ९ गस्तिभवे 








नय मनं (समस्यत्पद्युभमनःया) खा छान्ति;+ छाम्यव्स्व्तहापस्यक्क्सोःः 1“, 
अहेति ्} ‰ १६.०५ , 9 


९५ तिक्तौ.नाभ्नि”? 


नयनसलिलं यं.षरितां न । 





इति तिक्‌.।-अद्रद्यप्नयो;. खरस्छरम्ः 





दीश्षकत्‌ प्रोडद्रः छन्त; ॥::१९०..॥ शित्‌ शालौ कुः तीशे. ` क 4 
शोचन्‌ .तश्षणे. 1 .-शगयते -खप. छितं. शातं : बा. “रणोः पतिः : ` 


शतम्‌. बाच्यखिज्ञो. 1. खश्वक्षरत्वात्‌.. -दितस्य प्राक्‌ ।नपातः 4 


॥ सर्वेषु यथा-हाच्िः | २९ 0 ह 


शात्वचेतसाम्‌. 4. रसान्तरं :ञटङ्गाराक्षवमो . रसः.:1 तक्रं य॑था ` | 
दन्ता, रस. इवाङ्गवान्‌ । शास्ताः-जिनेः आ्ास्के-चः।;शस्ति.लास्ताः. 7. ` ; 


र दामेऽह ति॥१६७॥:. `; | 





र्तं मदे, शमे ऽदति.। छाम्बस्यह्यमममसम,चकोस्त्यश्चममेः- ~ - , 


99 1; 





। ` शक्षीतर्लस्धमपि व ॐच्यसे 1 तेजा कतित नि्धरयातिानमदार | | 
; - कन्याः. संहारा खगाः: जिह्ोऽखसः.. सक्र: यथाीलो -जिभेति 


"दि तीयः. -कौण्डंः 


रशे यथा न हस्ति शचिलमष्यात्तद्धिय।मे : खगाक्लो :+ -भावचिभवद्‌- 
घन प्रथो धरबाड मूल्या तोद सै. यवदश्णां. . .शणमुत्तरघःऽ भूत्‌ 





~ -सीक््णे यथा-राजन्यानां !शतद्ारकातिः । वुराणि दुर्गाणि निश्ातुमा- 
` युचम्‌। सत्र निता श्तं निंातम्‌ 
` ` . क्ितिभूंजंः सितेऽ्तिते ५: चोचे तंश्षफेः शोषयते दयति, धां ;श्िततिः ५ 





तम्‌, निना श्ातत्रोन्दो विरिस्यते 





कव्‌ .ति.। “यावा इति इत्वम्‌ । सू बहुःब- 


खस्तरः । तत्र पुलि .तद्ति बाच्यलिङ्धः 1 सिते श्ये यथा- 
भ्वेताश्योः शिंतिभिंः 
` -अथा-प्रगस्प्र -द्धििकण्डाय 1.-श्ाबल्े पि मङ्खः 1, यथा--रोमन्धच्छेन 
-श्चितिश्चाहगल्द्यायिनस्त .1; धीमान्‌ +न) क्तेःतिरूकष्द्पे . ्रनक्रव्छरपि.। 
-श्रोर्रास्ति : श्रीमान; 1 -तिखकपादपे - पसि । 





प्रखमश ` शुश्चीरतं ` स्वतः । ` भसति 





मद्रम्सोजखगडम्‌ः. .तिलक्रार्यः यपार्व॑पंः ;किलक 
~: 4: यद्नसट+ति लकः - श्युरकः: श्रीमान्‌ +: कनवति < यथा- 
मैन्धिःवविणभ्वयल्य तकर द्येशादवल्लाथसे:#-१९.८ १. रीतो; हिमे 













पुमर्निंजकायेभङ्गास्‌ + -ीतेः णे) दभ्णविरणेधिनि शुषिः शपाम 
कीच, ।:पतष्टतिःवैः  चूर्वमुक्कःः + -- यथानशपितिजीखच्धः ये + विधाः ` 





~ :  . -रशुक्त्भेभ्टेः: पकिभूते ` च कर्क ले : ।1; दकि; शेध लम्‌, । :““ ल 


धि्तं'.दसिः ` सुः पूतिभू्तककशधोर्धवच्विलिज्जः 1: यम्ठिः "गम 
डिहोषे : यथा-हटकटिनमदमशकलटं विदारयसवेव काञ्चिक {शुक्तम्‌ । 





न दवितीयः कण्ड्‌] दिअ & | ५९५१३ + | ॑ 19४ ६} 


श्वेतं रूप्ये वेतो दीपे वणं शेल्ते कपदंके । ५9 
वेता तु शङ्किनीकाष्टपाटल्योः स्यात्‌ सती पुनः॥२०२॥ 


१२०) „ अनेकार्थं ग्रहः सटीक 


~-----~-- `` --~ ~~~ ति तामि कमण यको 
- ----"---~-~- ---~-------------- ~न 


| अक न्न 


~~~ 











षो ठष्णषिि 


 -शीलो हिमे जिह्ये -च वानीरबहूवारयो 
शीत यणे शुक्तंमम्ले “प तिभूते च ककंशे ॥ १९९॥ 





+^ 


शुक्तिः शुङ्कनके शङ्खे, कपालखण्डदयजो 


 नख्यश्चावतयोमक्तारफोटदुनौमयोरपि ॥ २००॥ 


` पूतिभूते दुर्गन्धम्‌ । तत्न यथा-श्ुक्तं त्यक्तं न कै.श्ित्‌ । ककंशो 
' चंरुषे यथा-उक्तिः श-तविमुक्ता॥ १९९ ॥ शुक्तिः शाङ्खनकेः शङ्खे 
` कपारुखंण्डटश्र जो; । 
शतेचति शक्तिः ““ दमुषि "` इ.ते- कित्‌ तिः अष्टस्वर्थषु 


 श्रुतमाकणिते श॒ग्त्रे श्रुतिराम्नायवातेयो 
 षडजावययारभम्भिकायां च. क्णाकणनयोरपि ॥२०१॥ 


नख्यन्याव किः । 
याम्‌ 


: -शह्कनकः ` श्चुदशङ्खः + -शङ्खः ` कम्बुः. । क. शिरोस्थि 


 श्चककम्‌; । दशो नेत्रस्य ःरुग्‌ रागो थुक्‌ । नखि ग 


` ' अभ्वावर्तः इयावतसः ` । मुक्तास्कोडरः अण्धिमण्डुकी । दुर्नामा | 





: जरोकारृक्तिः कीर्धकोशिकाख्यो जलस्थज्ीव विशोषः । अश्वावर्तमुक्ता- 
` : स्फोटः- शङ्खनक-~शाद्धेषु यथा-आवस्िताः ` शुभफलप्दशथक्तियु क्ता 


` संपन्नदेवमणयो शतरन्धर भागाः । अश्वाः ` प्यधुवखुमतीमतिरोच- ` 


कि मानास्तुणै -पयोधयः इवाक्षिभिरापतन्त # २०० ॥ श्चुतमाक्णिते 


श्चुतिराम्नायवातैयोः;। - षड्जारम्भिकायां -च कर्णाकणनयोरपि । 


शाखे । धूयते स्मःश्चुतम्‌ + आकणेने छीये । आकण्िते तु वाच्यलिङ्गः । 
हाखं अ्रन्थः + -देययंथा-न : यु-क्त ` स्वच्छमध्यानां : -बहुः शरुते 
वि लङ्गनम्‌ 1 इस्मकेटयःः स्थितेः ` तन्व्याः कर्णाकथिस्य लोचने ।. अव 


गन्तासि निरबेद्‌ भातव्यस्य श्चतस्य च । 





श्रथेपि मङ्खः ॥ 


 *प्रतिभूते । 


----- +~ ~~~ ~~~ 





कात्यायन्यां च साध्व्यां च, सातिद्‌¶नावसानयोः । 
सितस्त्ववसिते बद्धे वणे सिता तु सर्करा ॥२०३॥ 


श्रूपतेऽसो अनया घाश्चवणं वाश्चुतिः खियाम्‌। आम्नायो वेद्‌- 


स्त्र यथा-श्रुतेरिवाथ स्ब्तिरन्वगच्छत्‌ । वार्तायां यथा-सखि 
दश्यसुख। निन्ये सीता।मतीद जनश्चति;ः। षड्जादीनां स्वराणाम्‌ 
आरर्भिक्ायां यथा - श्ुतिसमधिकमूच्चैः पञ्चमं पीडयन्तः । कर्णे 
यथा-श्ुतिपथमघुराणि सारसानाम्‌ । आकणैने यथा-नामश्चुतावपि 
भवेत्‌ सखि र (महषः । श्वेतं रूप्ये । श्वेतते श्वेतम्‌ यथा- 
श्वेतथ्राप्त्या रसोत्कर्षात्‌ । श्वेता द्वीपे वर्णे हले कपर्दके । वर्णे 
पसि तद्वति तु बाच्यलिद्धः । द्वीपे यथा-स्वेतद्वीपलकमीमिवान्य- 
द्वी पात्तरावलोाकनकुतूदखागताम्‌ । वर्णं यथा-भ्वेतातपच्नोञ््वला 
लक्ष्मीः । रोले यथा-तेन श्वेतसमेतेन मुनिना तप्यते तपः । 
कपदंके यथा-भ्वेतेः श्वेतं जलधि पुलिनं गाहते पोतवाहः । 


म्बेता तु शद्धिनीकाष्ठपारयव्योः स्यात्‌ । इद्धिनी शङ्कपुष्पी । 


काषछठपारली पाररीमेदः। सती पुनः । कात्यायम्यां च साध्व्यां 
च । अस्तीति सती ““ अधातूडदितः ” इति ङीः ॥ २०२॥ 
कात्यायनी गोरी साप्वी पतिव्रता । इयोर्यथा-सती सती योाग- 
चि सृष्टदेहा । सातिर्दानावसानयोः। सननं सातिः। “५ आः खनि 
सनि ` इति आत्वम्‌ स्यते्गां ““ साति हेति ” इति निपातनं 
खियाम्‌ । सितस्त्वचसितते बद्धे वर्णे । सीयते स्म सितः! वर्णे 
पुंसि । तद्वति होषय( बाच्यदिङ्गः । अवसिते अवसानं प्राप्ते ` 
यथा-दिनमवसितै विशान्ताः स्मः । अन्न अवेन सितश्ाद्रस्थैव 








१२२) अनेकार्थसं ग्रहः सरीक 


~व अ १ पा 


स्थित ऊध्वर :सभरतिज्ञे,; स्थितिः स्थने च सीभ्नि च 
 सीता.जनक्रजागङ्गाभेद योह लपद्धतो .'॥*२०४॥ 





द्वितीयः काण्डः. ` (१२२) 


व "^ न 2 5१. 
1 िििििीषकयकःिि ऋरि [री 





| 


सुतः पुत्रे च्रुपे सुप्तिः; स्वपि, स्पशन्ञता रुजि । 
सतः पारदसारथ्योः प्रसूतेरितवबग्दि षु .॥ २०५॥ 


[1 भी 


.. अद्योत्यते 1 बद्धे. यथापुरं विभाति स 'सितेः 1सतध्यजेः । णैः 

 .ष्रुद्धस्तत्र : यथा-स्फुःटोापमं ' भूतिसितेन शम्भुना । सिता त॒ 

-कार्करा.। -यथा-सितोपलानि चत्वारि |॥ २०२ ॥ स्थित रऊर्ध्य 

 सथ्रतिज्ञे । तिष्ठति स्म स्थितः वाच्यलिङ्गः । ऊर्ध्वे था-रिथतः 

, \ स्थितामुच्चलितः भरथाताम्‌ .-सप्रतिन्ञे यथा-अच्र स्थितोऽहम- 
 , विपर्यर्यचित्तवुत्ति 

„ . ¦ ईव मानदण्ड 

 -स्थानं - वा , स्थितिः. 

\ परिचयो, हन्त हरिणैः । सीभ्नि मयदिायां यथा-निःरोषमाक्रान्तम- 

` हीतस्मे जङेश्चलन खमुद्रोऽपि सभुरक्चति स्थित्तिम्‌। करणध्युत्पस्या 

\ जीबनमप्युच्यते ।-यथा स्थितिः. स्थिता संप्रति तं प्रतीदं । 

 : सीता -जनकजञागङ्ासेदयोर्हटपद्धतौ ) सिनोति सीता ““सखुसितनि'' 


` बतमीनेऽपि ` मङ्कः 1 यथा-{रथतः पृथिव्या 
स्थितिः ` स्थाने च सीम्नि च । तिष्टव्यनया 
: स्थाने :यथा-स्थितिः` पुण्येऽरण्ये सद 


शति. ते. दीघत्व च । -जनकजायां यथा-सीतामपेयं मुञ्चि च ऋतु 
भुजः काराः कुटुम्बीरृतोात्‌ । ` गङ्गामेदे यथा-सीतायाः पीतमम्भो 


` भवति .भवमिदे । - दखुपद्धतोः 'यथा-चृषेव  `सीदां तदवन्रहक्चता 
„ `\1 २०४:॥ -खतः. पुत्रे चरपेः1 घुक्ः प्रसवैश्वर्ययोः । षुंम्‌ अभिष्वे च 


सूयते स्म खतः । पुरे यथां न्य॑धायिषातामभिदेधकीखतम्‌ । खतेन 
धातुश्चरणेभ्ुवस्तले 1 “ चपे यथा-असौ खतः संततनीतिनीष्ठः । 
खस्िः ` स्वापे. स्प्शाक्षतारुजि खनं ` सैपित्यनयीं वा खुष्ति 


-लियाम्‌ 1  स्पर्चस्य अक्षता स्पंक्ञता सा चासो सक्‌ च तत्र । 





~ ~ ~~ ~~~ -्द-द >+ ~, ~^ 
* ज = 
€+ 





केश्‌ात्कल पि शण्डायां हरिदिद शिःलणान्तरे ॥ २-०७॥ 





दयोयथा-खष्तौ हि जानन्ति जना न किंचित्‌ । सूतः पारद- ` 
` सारथ्योः प्रसखतेरित्वन्दिषु 


ब्राह्मण्यां श्चज्नियाज्लाते तकण । 


सते खुवतिं सयते स्म वा "खतः 1 भसंतिरितंयो्वाच्यलि्गः । । 


पारदे यथा-सृतेन ` सह ` खंमं्य नागर्व॑ह्ीदल्द्रवम्‌ । सारथ) 


यथा-सू्यस्‌ नो ऽवत: ।: प्रसते यथा-सते ' सते सःतंतिवल्िकम्दे | ४ 
केरिते यथा-श्ङ्गेण सूतैः-खण्टिः' भथूतेः ।' वन्दिनि यथा- ` 


सूनात्मजाः प्रवयसः प्रथित्रवोध्रम्‌ ॥ “२०५ ॥ `बाह्यण्यां स्यच्चिया- 


ज्ञाने यथा-न सूताः सोमपायिनः । `तंक्षा ` रंथकारस्तञ्च यथा- 


सूतो बा सूतपृच्रोःवा । .खतिर्तौ पथि) सरणं संरत्यनंथा वा 
खटति चियाम्‌ । ` ढयोर्यथा~दुखंमा विपिने संति: 'स्परति 
णधघीच्छासु शाखे) "स्मरणं स्मयतेऽनया वा स्मरतिः) 
घु चियाम्‌ः:1 स्मरणं . पृध्िभूतस्यं ` धीः तात्कालिकी 
द्वः । तयोरथ कोसौ कासि स्तै तं कि कथमिति 
स्व॑व्पापि मे नस्मृतिः1. इच्छायां यथा-र्मतिभुवःपथिका हरिणा 
वव \ हाःखे यथा-श्चतेरि वर्थ “स्म्रतिरन्वगच्छत्‌ सेर्तस्तु संवरे 
नही संक्रमे । सिनोति; सेतुः“ छंभिकमि? -देतितुन्‌ । ` पुंसि । 
संवरो -जखूवारणायपालिः- ।' तत्रः यथा नलिनीं--श्चतसेतुचन्धनो 
जलसंधात इधातिविद्ुतः' ॥ २०६॥ संक्रमन्ति '@नेनं संक्रमं 
नद्या नद्यां वा संक्रमः ।; नदी : इर्व्युपर्लश्चणं तेर्न संमुद्धर्दीवपि । 
त्रत; यथो-सेत॒बद्ध मिप -श्टणोभिः कपिभिः: छडा" चंताम्‌ 


92 & इ 4 ॥ 1 १५४ 
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कमः तव कका 
7 यी यय कड 


 वणेभेदेऽश्वभेदे च हितं पथ्ये .गते धृते । | 
हे तिञज्वालाचरसूर्याशुष्वर्थो हेतौ भयोजने । न २०८॥ 











ठृणान्तरे । हसरत्यनेन हस्तः ““ दम्यमि इति तः करे पुद्धीबः| । 
उडभेदे खपुःख । दोषेषु पुलि । करे यथा-दस्ते कीखाकमल्- 
मर्क बालङ्कद्‌ाजुविद्धम्‌ । मानभेदे यथा हस्ती दस्तसहस्रेण । 
उद्भेदे यथा-इस्ताद्याः पञ्च खेषु प्रशस्त चोत्तरा च्यम्‌ । 
केडात्कखपे समूहे यथा-कस्याधिद्धितत (न) वच्छिसांगुरीको 
लक्ष्मीवान्‌ सरसि रराज के (को)शदस्तः ॥ शुण्डायां यथ।-कीरी 
शनेरलुकप।लमनेकपानां हस्तैविगाढमदतापरुजः शमाय । दरिदिख्ि 
तणान्तरे । वणेमेदेऽश्वमेदे च । ह्वियते हरित्‌ “ह खख दहि?' 
इति इत्‌ । दिष्धि सियाम्‌ । तृणान्तरे छ्ीये । यदाह वैजयन्ती 
दरित्‌ सनी दिशि षण वृणे वणमेदे नीडे पुंसि । तद्धि वाच्य- 


लिङ्गः । अश्वमेदे सूर्याभ्वे पुंसि 0) दिद्धिवर्णसेदे च यथा- ज 


दिशिवणण्मेदे च यथा-यत्पल्ठव)घ परिरम्भविज्ञभ्भितेन ख्यातः 
गत्‌ स हरितो इरितः स्फुरम्ति । तृणान्तरे यथा-वर्षाख दर्यां 
हरितो दरिद्धिः ॥ २०७ ॥ अश्वभेदे यथा-श्चुण्णानि हरितां खुरैः । 
हितं पथ्ये गते शृते । दिनोति स्म हितम्‌, धीयते स्म इति वा 
^ धाग `` इति छै हिरादेश्चः । वाच्यलिङ्गः । पथ्ये यथा-हितै 
मनोहारि च दुखंमं षचः । हेतिरञ्वालाखसूर्याद्युषु । हिनोति हीयतेऽ 
 न्यावा हेतिः । “साति हेति '' ।' इति क्तौ साधुः । ज्वाल 
वहन्यचिः । अखं प्रहरणम्‌ । सूर्यः सूखंद्शतिः 1 क 
स्याशषु च । अथा इकति सहस्हेतौ वद्धे हेतिनं ल 
क्वापि । अस्त्रे यथा-दित्वा हेतीमेह्छवन्सुष्टिघातं प्नन्तौ बाहू 


भि भायि जामद 
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निदत्त विषये वाय्ये प्रकारद्रव्यवस्तुषु । 

स्था यत्नालम्बनयोरास्थ(नपेक्तयोरपि ॥२०६॥ 
कन्था पुरे प्रावरणे क्वाथो व्यसनदुःखयोः 
द्रवनिष्पापकेऽथ कुथः स्याद्‌ास्तरणद भयोः ॥२१०॥ 


चिव्यासज्ञेताम्‌ । अथ थान्ताः । अर्थों हेतौ अभयोजने । निच्रत्तो 


चिषये वाच्ये भ्रकारद्रञ्यवस्तुचु । अर्थ्यते अर्थः। अद्द्‌ । अर्यते वा 
^^ करमिद्मगातिभ्यस्यः ` अष्सवर्थेखु । हेतो यथा-र्के चेन्मधु 
विन्देत ¡कमथ पवत ब्ज्ञेत्‌ । प्रयोजने . यथा-आत्मार्थे पृथिवीं 
त्यजेत्‌ ! निदत्त यथा-मशाकार्थो धूमः-। मश्यकनिचृत्तये इत्यर्थः । 
विषये यथ(-दद्दरियाणीन्द्रियार्थेषु 1 -वाच्यमभिघेयं तन्न {यथा- 
वागर्थाविव संपृक्तौ । प्रकारे यथा-नानार्थैः फलपुष्पपलवभरेव्यं्ं 
समर्ध्यातपम्‌ । द्रव्ये यथा-अर्थैरर्थानि वध्यन्ते । वस्तुनि यथा- 
सये भित्याद्ययुक्तं स्यावर्थद्यन्याखु बुद्धिषु । आस्था यत्नाङम्बन- 


 योरा्थानापेक्षयारपि आस्थानमास्था ““ उपसर्गादातः `” इत्यङ्‌ । 


यत्ने यथा-ञआस्थापरेणैव नरेण खभ्या पादद्धयी ते यदपि चिने। 
आलस्बने यथा - आस्थाप्यनास्था सदश्ची तवैषा । आस्थाने 
सभायां ` यथा- आस्थायां चपतिस्तस्यौ । अपेक्षायां यथा-अनास्था 
बाह्यवस्तुषु ॥ २०९ ॥ कन्था पुरे प्रावरणे । काम्यते कन्था 
^“ कमिधुगातिभ्यस्थः `' `इति थः । पुरे यथा-अय पन्थाः कन्या- 
पुरपरिसरं पान्थ भजते । भाबरमे यथा-पकैव काचचिन्मदतामवस्था। 
सक्ष्माणि वलखाण्यथवा च कन्था । क्वाथो व्यसनदुःखयोः । 
द्रवनिष्पाके । कथ्यतेऽनेन कथने वा काथः । सर्वेषु यथा- 
कायेन व्यथते प्रथ्थौ । कथ ` कथः -स्यादास्तरणदभेयोः । कुथध्‌ 
सं्धेदो कुदयतेऽनेन कुथः । स्थादिस्वात्‌ कः आस्तरणं वर्णक वङ- 
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।थस्तु मथने नेत्ररुग्भेदे शटितेऽपि च । 
मन्थो युम्फे घने शास्ते दार्चिशद्रणनिभितो।।२११॥ 


ग्रन्थिवेस्त्रादि बन्धे रू्भेदे कौटिस्यपर्वणो न 
यन्थि तु भ्नन्थिपणें स्याद्‌ गाथा वाग्भेद्‌ इत्तयो;: ॥२१.२॥ 





स्तत्र अिखिङ्गः  । दर्भे पुंसि 1. आस्तरणे.यथा-कुथेन :नागेन््मि- 


वेन्द्रबाहनम्‌ । दर्भे यथा-कुथपविच्रक्पूठकरो जः ॥ २१९० ॥ ` 


कः थस्तु. मथने नेश्नखग्येदेः श र्तेऽपि च |. कुथ्यतेऽनेन कोथने वा 


कथः । वाच्यलिङ्गः) सर्वेषु यथा-कोथेः व्यथयते चेतः । ग्रन्थो ` ` 
गुम्फ घने श्चा दाश्रिद्द्मणीनिरमितौ । ब्रभ्यते त्रन्थनं वा श्रन्थः। 
गुःके यथा-पुष्पन्रन्येः प्रथयति तरां कशं लोलनेचा । घने यथा - ` 
निश्रन्थता परा याचय च्चेच्यक्वतिता। शाखे यथा-अ.धानधीत्य 
व्याकतुमिति दुर्मेघसन्यलम्‌। दाचिशदव्णनिःमत। यथा -ग्रन्थलक्तं , 


सकार ॥ २९१९१ ॥ {म्रथ्वेखादिवःधे ` सु.मेदे क. ख्दयपर्घणा 


प्रथ्‌ कोटिव्ये अन्ध्यते घ्ा.थ “"प्रदिपदि इति इः पुलि ।.. | 

वद्र द्विवन्धे यथाः-यत्पाणिने ¦ निवारिता निवसनश्रस्थि समुदृन्न- . ` | 
म्थय्रन्‌ । रूगमेदे यथा-ग्रन्थे म गुरूगवेमुद्रहः "सखे मैवेयकोऽ- . ` † ; 
स्मीति भोः । कोटिव्येः यथा~यद्यस्त्येव, निख$तः सरलता किं ` 
प्रन्शिमन्तेदश्ी । प्बेणि, यथा -नीरन्धाः पुनरालिखन्तु जरठच्छे- , 

{ललग्र्ग्रः, । भ्रन्थ तुः ्रस्थिपण स्यात्‌ ,। ग्रन्थिपर्णं ` गन्धद्रव्यं .. 
तन्न. द्धी्रे । गाथा वाभ्मेदवरृत्तयोः। गीयते ` गाथा “कमिपुगाति 


यस्थ” . वाभ्मेदे समीतपद्रपाटठे . यथा-प.राणीभिंरनेकविक्रमकथा 


गाथामिरर्थापताः,। वंत: वृत्तविशेषः । सस्छते आर्या पाते गाथा _ ` 


तन्न. यथा-गोडस्यज्ञतु . वा गाथामन्याह्ास्तु सरस्वती .॥ २९२1 
तीश् च्ाखे गुरौ. -यज्ञे पुण्यक्षेत्रावतारयमेः.। ऋषिजेष्टे जले 


, १९. 


५ व का 
१ 1 १ षकं [क 9 णक 
[ति कीरिं १ रकि रिती 


तीर्थं शास्त्रे युरो यज्ञे पुण्यच्ेत्रावतारयोः 1 
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च्षिजष्टे जले सस्त्रिर्युपाये स्त्रीरजस्यपि ॥२१३। ।. 


५ योनौ पात्रे दर्शने च तुत्थोऽग्नौ तुत्थम अने । 





ल नीस्यां सृच्मैलायौं दुःस्थो दुगंतमूरैयोः ॥२१४॥ 


भ" ५ 
साक्िण्युपाये खीरजस्यपि। योनौ पाते दद्ानेषु । ` तरन्त्यनेन तीर्थम्‌ 

नीनूरमि *” इति कित्‌ थः: चय दैश्यस्र्थेदु । पु्यक्लच्राव्‌ - 
तागा; पङ्ीवः.।; शेषेषु छदीषेः 1 दास॑म्‌ आगमि तन्न यथा 


[रि 


, तिलक .तीर्थङृ्छकष्म्याः। गुरौ यथा-दक्चस्तीर्थान्तश्चीखार्थो दष्क 


शुचि्षिषक््‌; । , यन्न . रथा तीथ. तद्धव्यकव्ययं।: ` । पुण्यक्षेत्रे, यथा- 
तीर्थानामादिपदं सख ज्यत ;च्चजयगिरीदाः । अवतारे यथा- 
तीथं नदीये जलसेत वनात्‌; ऋषि(भज्ञ्टम्‌ उज्ञयन्तप्रभासापद्‌ः। 
तन्न यथा -यदध्यासिततमर्हद्धिस्तद्धि तीथ अचक्ते । ञ्ले यथा- 


तीथन मज्जनं व्यश्च .पापपिचिकलचेतसाम्‌ 1 संत्तरिंणि यज्ञपञ्न्त 
. ' यथा-फलमविकलटसेतः्पाप्ययात्तीर्थसार्थः । उपायः सामादिः तच्च 


 यथा-अपरतीर्थेन हि कि साध्यते 1 ` खीरजसि यर्था- तीर्थस्नातां 


` लियं _ यायाद्‌ ` :बह्मचा्येन्यथा,- मवेत्‌.“ ॥ २९३ ॥ ` यानौ यथा- 


` क्रामिनोऽपि कथं निन्दया ये. नित्यं तीर्थसे्वेनेः 1 पात्र -यथा- 


। | ~ छारीरमरान्रेण नरेन्द्र तिष्टन्नाभासि . तीर्थघ्रतिपादितदद्धः । दध्निषु 
 .. बौद्धादिषु. यथा-छृःवा छःःथविदस्तीर्थरन्त भेणिंश्यः पदम्‌ । 


तर्तृयोऽद्मौ । तदति. त॒.थः †.““नीनुरमि'ः इति कित्‌ णः । तुत्थ 
ने । अञ्जनं मयूर्रीवं नामौषधघम्‌ तत्र यथा-षसदूरगुगणलु 


| | „. रयौाञसनसिक्थतत्थेः । ` तत्थो. नीस्यां -.सृकष्मखायाम्‌ । नीखो. 
 आंषधिः । खश्मैव्टा गन्धद्रव्यम्‌ दुःस्थो दुर्गतमुखेयोः । दुःखेन 


| तिष्ठति दुस्थः । ““ स्थापास्नो' » इति क :' । वाच्यलिङ्गः । दुगते 
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पस्थः सानो मानभेदे पीथोऽकें ल । | 
एथुविशाले भूषाल्ञे वापिकाकृष्णजीरयो : ॥२१ 
प्रोथोऽ्घोणाध्वगयोः कट्यां मन्थो रवे मरि । 
साक्तवे नेत्ररोगे च यूथं तिर्यग्गणे गणे ॥२१६॥ 








 यथा-कर्ण््ययी दुःस्थः ्चोप्यति नाम किस दहि सहस्राक्षा न 
चश्ुःवाः । मूर्खं यथा-दुःस्थेन धनिनाऽपि किम्‌ । दुःखितेपि `. 
 यथा- इत्थं दिभ्मित्तिरोधक्षतविसरतया -मांसलंस्त्वद्यश्चोभिः । 
स्तोकावस्थानदुःस्थैः ॥ २१४॥ प्रस्थः सानौ मानसेदे। पतिष्टन्तेऽ- 
सिक्निति प्रस्थः पुद्धीवः । साचुरितटम्‌ । मानभेदे पकः भरस्थः 
चतुष्कुडवः। दयर्यथा-यतो महार्घाणि ध॒तान्यनूजैः परस्थेमुडश्वरि- 
भिरुच्िखानि । आ्या†द व प्रापणिकादजसखन जग्राह रःनाम्य- 
मितानि लोकः । पीथोऽके । पीथः ' नीनू र,” इति कित्‌ थः 
मकरेऽपि । पीणमभ्बुनि । पीयते पोथम्‌ । अम्बुनि सलिले । 
एृथविश्चाले भूपाले वापिकारृष्णजींरयें; 1 परथते पृथुः । (रभि 
मथिभ्याद्च्चरस्य '” इत्युः । विश्चाले वाच्यलिङ्गः । भूपे पुं स । 
घापिकाङृष्णजीरयोः । खी लिदध; । यद्भोडः पृथुवा्यां ऽ | 
स्रीव्यूदे ्रिषु राक्लि ना 1 विद्याले यभा-पृथुभुवनभरायाित| येन 
प्ष्टम्‌ भूपाले यथा-प्रथूपदिष्टां दुदुहधंरिज्ीम्‌ । वोपिका हिंङ्गपाणी । 
धरणिच्छन्द्सोरपि मङ्खः । धरणौ यथा - पृथ्वि स्थिसभवं 
भुजङ्गम धारयेनाम्‌। छन्दः सतदशाक्चरो वृत्तमेदः। यभा निमीलित. 
विलोचना किल चुल्वुश्य पृथ्वीपत्तौ ॥ २१५ ॥ धोऽ ष्वघोणा- 
ध्वगयेः कटथाम्‌ । प्रवते प्रोथ; ““ कमिपुगारतिभ्यस्थः । अश्व- 
घोणायां पुङ्कीवः अध्वगे वाच्यलिङ्धः। कर्यं पसि । अश्वघोणायाम्‌ 
भश्वनासिकायां यथा-रिरसयिषति भूयः शष्पममने (माग) 








तोय काण्डः _ ५.४. 


यूथी तु मागधी पुष्पबिशेषयो कुरण्टक : 


रथस्तु स्यन्दने पादे शरीरे वेतसदुमे ॥२१७।। 


विकी दद्म यडतस्वपलोष्ठः भरस्पफुरप्योथमः लोष्ठ: प्रस्फुरप्परोथधमश्वः । आण्वगे यशाः 
आ उदकान्तात्‌ भ्रियं प।थमनुवजेत्‌ । कटी करचवयवोऽच र | 
वृथपरोथा तु कुदनी 1 मन्थो रब मथि । साक्तवे 0 च । 
मथ्नाति मथयतेऽसौ -अनेन वा मन्थः । रवौ यथा मथ्नाति मन्थः 
प्रयितं त दछ्खंम्‌ । मथि मन्थानके यथा- अआपाताखनिमग्नपीवर- 
वपुर्जानाति मन्थाचटः । सयन्त॒नां विकरः सादततवम्‌ । ध यथा- 
मार्गेचु मन्थं पथिकाः पिवन्ति । यूथं तिपि भ । यौति क 
^ पथयूथ ? इतिः साधुः तिरश्चां गणस्तयेग्गणः । तत्र य | 
आविर्बभूव कुरागभ॑सुखं टगाणां । यूथं तदभ्रसरगवितरृष्णसारम्‌ । 
गणे समृहमा्रे यथा-प्रत्याथयूथमथनय् थमामिदण्डः ॥ ४९८ ६ | | 
यूथी तु मागधी पुष्पविशोषयोः छरण्टके । मागधी १५४१-२ द्‌ व 
कुरण्टकः किंकरातः। सवेषु वप +३५० 
भ्रसूनदः युष्ितलाङ्गलीकः। रथस्तु स्यन्दने पादे छारी कः 
, रमते रथः ““नीनूर भि" इति कित्‌ थः स्यन्दने ख्रोपुखः। शेषेषु पु 
; स्यन्दने यथा-रथस्थमालोक्य रथाङ्गपाणिम्‌ 1 पादः क्रमः ॥ २९७; # 
घीथी वत्मनि -पङ््तौ च गाङ्गे नारच रूपके । वीयते २ - 
-चीखजञ्ञ्यसि ` इति कित्‌ थिः, ङयां वीथी । वत्मनि पड्क्त। च 
यथा-घनवीथिग्रीयिप्रवत्तोणवनः । गाङ्गे. गृदभित्तिपदे यथा- 
पृथुः खमर्थाोवसथस्य वीथी । नाटथरूपके यथा-स्ैरलकङणाङ्या 
युक्ता द्गैस्रयोदशभिः । वीथी स्यादेकांका तशेकदाया 
दविदाया बा । संस्था स्पदे स्थित) सत्यौ । | संतिष्ठते संस्था ५4 
किष्‌ खे व्यत्यये ्ुग्बेति रेफस्य रोपः । संस्थानं वा संस्था, 














, दातय काण्डः (१३१) 


दल याकि (मा न ~ ---, ~~ ~~~ --- ~ ~~न न) कनन क ~ - ~~~ --- ~~~ 


वीथी वत्मेनि पड्लक्तो च ्हाङ्गे नाव्यरूपके । 
संस्था स्पशे स्थितो त्यो सार्थो इन्दे बणिग्गणं ॥२१८॥ 
सिक्थं नील्यां मधूच्छिष्टे सिक्थो भक्तपुलाकके 1 
अब्द्‌ः संवत्सरे मेघे मुस्तके गिरिभिश्यपि ॥२१६॥ 


जयो < 39 ` 1 90". 2. 6 ५६ ४9 ^ १, 





अन्दः स्यान्निंगडे मूषाभेदे कढ़दवत्‌ कतं । 





५२२०) 
कन्दोऽब्दे सूरणे सस्यमूले कुन्दोऽच्युते निधो । 
चक्रभूमो च माध्ये च च्तोदः पेषणन्ूणयोः. ॥२२१॥ 





अङ आप्‌ ¦ स्पशश््वरः तत्र पुंसि । शोषय; स्जियाम्‌ । सर्वेषु 


 यथा-संस्थारुखेन स विवेद्‌ जनस्य संस्थाम्‌ । चरे अकरान्ताऽपि 
शति मङ्खः । यथा-संस्थेः समीक्ष्य परकार्यमनन्यकार्यः । साथ 
चन्दे वणिग्गणे सरति सार्थः । ““ सतं णित्‌ ` इति णित्‌ थः । 
सह अ्थेन' वर्तते इति वा। बृन्दे यथा-गरृहान्‌ प्रतिप्रस्थितं 
पान्थसार्थः  कार(ऽयमाप्मातनभाः पयोदैः । बवणिग्गेणे ` यथा- 

सार्थवाह। धनं नाम ॥ २१८ ॥ सिक्थं नील्यां ` मधूच्छिठि। 
सिच्यते स्म॒ सिक्थम्‌ । “ नीनूरमि 2 इति ` कित्‌ यः नीली 
अंषधिः । मधूच्छिष्टं मदनम्‌ । तत्र यथा-वक्ो हसत्कुङ्क्रंमसिक्थै 
काद्याः सगन्धतेखाः कबरीर्वहम्ति । सिक्थो भक्तपुखाकके । भक्त 
पुखाकके भक्तकणि यथा-्रासाद्‌ गलित 1 कि कष्टं करिणो. 


भवेत्‌ ॥ अथ दान्ताः ॥' अब्दः संवत्सरे मेघे मुस्तके गिररसिभिद्यपि ।. ` ` 
आप्नोति अब्दः ““ आपोप्च '' इति दः, आपो ददाति इति वाः।- 
वत्सरे पुड्धीव #; रोषेषु पसि । संवत्सरे यथा-वन्ध्याऽष्टनेऽ : 
धिवे्याऽन्दे द्मे तु शतभ्रजा । मेघे यथा-जायन्ते पुनरष्दश््द- < 
निवा दुत्सेकिनः केंकनः । मुस्तक मेघनामत्वादन्दः । यंदमर :- . 
कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमस्ज्रियाम्‌ ॥ २१९. ॥ अन्दुः 
श्याज्िगडे भूषामेदे । अदु बन्धने अन्दयतेऽनया अन्दुः ““कषिशचैरिण ` 
शतिङऊः खियाम्‌। निगडे यथा-खदुचलद्परान्तोदीरिवान्दुनिनीदेभ्‌। , 
गजपतिमधिरोहः पक्षकन्यत्ययेन । भूषा्ेदे यथा-लीलीन्दोच्छिति- `; 





भ्रेष्टे वषाङगे राटचिह्न कव्यान्मांसारिरन्लंसो 


#ै #* 
+ - 9: १९१५ == 3 ^ 


व 
:६ ..> + 


` पुष्पम । वैज षुह्कीवः । रोवेषु ` पुंसि 1. .सच्युति ` यथा--कुन्देनः" 
 चुन्दावनेः 1 नियौ यथा - मकुन्दं कुन्दनीखोश्च चर्च्च निधयोः 





कर्णा-दृद्युतिद्योतितदिगभ्मुखा ।` ककुदवत्‌ ककुत्‌ । शष्ठ वृषाङ्गे . 
राटचिद्धे । -ककते ककुत्‌ । ` बांहुखकात्‌ `“ उत्ककेणिद्ा 2 इति 
उदे [कक्दम. कडङत्‌ क्तोये । ककदः पुं छीवः । गौ ङस्तु-“* स्री 
भ ककुदोष्यस्त्री बृषाङ्ने राटुभ्वज्े वरे ` इत्याह. । ष्ठे 
य॑था {-राजव्ययं मुनिककुतपसा छश्ाद्धः । इक्ष्वाकुवंश्यः ककवै चप्ाणां 
दिखी इत्याहितलक्चणोऽभूत्‌ 1 बुषाद्क >डगमंसक्ूरी वा 1 `तं 
यंथा-समुद्िखन्‌ दपकलः कजकदयान. । ककदरुरविषाणेकेक्ष्यतेऽसौ 
मोश्चः । राट्‌ चिह्न छादि तत्र यथा ~ उच्च्कतककवमदाबल- 
गजतुरगवरान्विते नरपतौ । खृपतिककुवं दत्वा . यूने सितातप-. 
वारणम्‌ । ककुदोऽपि पष्वथेषु । क्रव्यान्मांसाश्चिरश्षखो 
क्रव्यम्‌ ` आममांलम्‌ त्त व्यात्‌ । क्रव्यात्‌ क्रव्येदिावामि प~ 
करादौ "› इति किंपि साधुः । मांसाद्िनि वाच्यलिङ्गः दथो्यथा- 
सूरणे सस्थे । कं ददात कंन्यते वा ““ श्राष्ापि'” इति वः +. 
कन्दते वा -पुह्कीवः । ` सर्वेषु यभा-कन्देः. कन्दखितं कन्दे मन्वे 
मन्दे भ्रवर्षति । कुन्दोऽच्युते नयो चक्रभूमो च माष्ये चष. 
कूयते कुन्दैः ^“ शरतुकु खुभ्यो नोन्तश्च ” इतिं . दः 1 - मार्यं ` कुन्दं 





"यच (८3 1. 


५%प्र० सक्रथ्चभो - . भ०चक्रश्चमे 











गद ृष्णानुजे रोगे गदा परहरणान्तरे 1 

दः पत्रे पतत्रे. च यन्थिपण तमालयोः । २२२ ॥ 
छन्द) वशेऽभिभ्राये च इषत्‌ पाषाणमात्रके । ` ~ 
निष्पेषणार्थपट ऽपि धीदा कन्यामनीषयोः ॥२२३॥ 





नव । - चक्रभूमौ यन््रविदोषे यथा-तदयमपि हि त्वष्टुः कन्दे 


भविष्यति चन्द्रमाः । मान्ये यथा-द्ोतितान्तः सननैः कन्दकड्म 
खा्नरदतः. स्मिकैः । स्षोदः चेषणनचयूणैयोः श्चुद्यते क्षोदः । पेषणे 


यथा-तुरह्नमखुरक्चोदोत्थितते रेणुभिः ।. चूणे' यथा - दाह्भकश्षाद 


सद्दोदरं तव य्यः ॥ २२१ ॥ गदः छष्णाचुजे ` रोगे । गदति \ 
छृष्णाजच॒ज्े यथा-जगादाच्रे गदाग्रजम्‌ । रोगे यथा-सगदोऽप्य 
घश्चीरतः। गद्‌¶ भहरणान्तरे यथा-च्चद्धज्रमितचण्डगद्ाभिघुत- 
संचूर्णितोरूयुगलस्य सुयोधनस्य । छदः पचे पतश्रे च अ्रन्थिपर्ीत 
माख्योः । छाद्यतेऽनेन छदः “* पु'नाभ्नि घः? ^ एकोपसर्मर्युय ? 
` इति ` हस्वः पुङ्खीवः.।. पत्ज दरं तत्र यथा-सत्तच्छदक्षीरकटु- 
प्रवाद्‌ । पतत्रं पिच्छं तत्र यथा-सितच्छदैश्छाद्वितमेतदम्बरम्‌ 
॥ २२२ ॥ छन्दो वशेऽभिप्राये च .। चन्दनात्‌ न्द्‌ घञ 







पृषोदरादित्वात्‌ चस्य छत्वम्‌ । बके यथा-स्वच्छन्दस्य. भुखंजन- . 
स्य बसतश्िन्ताञ्वरो निमिलः । अभिप्राये यथा-ल्वाचुख्तिदुः-. . 
साध्याः खुदो बिमनीरृताः। इषत्‌ पाषाणमाच्रके 1. निष्पेषणार्थ- 
पट्टेऽपि 1 दीर्यते दृणाति वा दषद्‌ “' द्ाहंखश्च ' .इति सद्‌. 
सियाम्‌ । -पाष्ाणमान्नके यथा-तन्न व्यक्तं दृषदि चरणन्यास. 


मर्धेन्दुमोलेः । निश्पेषणार्थ पट्टे यथा-स पिष्यतां दषदि सञ्रति चन्द्र- 


बिम्बम्‌ । धीदा ˆ कन्यामनीषयोः । धियं ददाति धीदा मनीषा-; 
बुद्धिः । ढयोर्यथा-धीदावतीये नु कस्य `घीदाः.॥ २२३ ॥. ` 








| 
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द्वितीयः काण्डः (१२३) 


नदो वहेऽञ्धोौ 'निनदे, नन्दा संपद्यलिञ्जरे 1. ` 
तिथिभेदेऽपि-नन्दिस्तु, प्रतीहरे पिनाकिनः ॥२२४॥ ` 
नन्दने च य॒ते च निन्दा कत्सापवाद्‌यो 
पट्‌ स्थाने विभक्त्यन्ते, राब्दे वाकयेऽङ्वस्तुनोः॥२२५॥ 





नदो वदेऽब्धो निनदे । नदति नदनं बा नदः ।. अच्‌ वाहुखकादन् 
वा । वहे यथा-तीरं नदनदीपतेः । अन्धौ निनदे च यथा- 


` कछ्ारोनदोऽयं कुरुते नद्‌ थां । नन्दा संपद्यलिञ्जरे तिथिसेदेऽपि । 


नन्दन नन्दयति वा नन्द्रा. भिष्वपि यथा-अानन्दमेषाः वितनोति 
नन्दा । नन्दिस्तु-प्रतीहारे पिनाक्छिन आनन्दने च. दयतेः च 
नन्दति नन्दने वा नन्दिः ^“ पदिपरटि.' श्ति. इः -युसि। 
पिनाकिनः शंभोः भ्रतीहारे यथा-अगजास्येन्दुनन्दिः -स्लात्‌ 
सगजास्येन्दुनन्दिभिः । अनङ्गदाहि माहेरा साङ्गदाहि मुदे बपुः । 
॥ २२४ ॥ द्यते यथा-भ्यन्ते नन्दिना नन्द्‌ दयतकाराद्धि -केन च। 
निन्दा कुत्सापवादयोः । निन्दनं निन्दा । कु्सा.सदा । अपवादः 
अवणवादः । दयोयथा - मन्निन्दया यदि जनः .परिताषमेति । ` 
पद्‌ स्थाने विभक्त्यन्ते शब्दे वाक्येऽङ्कवस्तुनोः, ॥ २२५ †# 
त्राणे पादे पादचिह्ध, व्यवसायापेदश्ययथोः । पद्यतेऽनेन्न. पद्यते बा 
पद्म्‌ । ““ बषर्दियः छ्ोबे.?' इत्यक । पकादशस्वथघ्ु.। .स्थानेः 
यथा-पदं लङ्केति दिव्यापुरी । विभक्त्यन्ते छब्द. वाक्ये चः 
यथा-वेताङिकाः स्फुःटपदप्रकरार्थमुच्चैमोगावरीः :कटभिरोऽव-- 
सरेषु पेडः । अङ्के क न्‌ णि यथा-नवनखपदभङ्क, गोपद्यस्यंश्युकेन |: 
वस्तुनि यथा-पदे रिक्ते रिक्ते विनिहितपव्‌ार्थानत्ररभितिः। -अच्रः 
पदार्थान्तरं . वस्त्वन्तरमित्यर्थः ॥. २२५ ॥ राणे -शरपे. यथो-परभः 
अअक निनदे --: - (2 4 1 











भः (किः (त 9 को पो भ जक 
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न 1 रा कथम । द्वितीयः काण्डः ६. * (१३५) 


जामा का क क न ~~ ~~ ---------- ------------ ----~---- ------~-- ~~~ ~ ण डो कमज निता तिनि नमन ज व न~ = ------- -------------- 


¢ रणे पदे पादचिह्, व्यवसायापदेशयोः. । 

















पादो मृूलाखतुर्याशिाङ्धिषु पत्यन्तपकेते 1 २२६॥ 


भन््र' कल्याणे सोख्ये च क भास्वरमांसयो 
मेदो विदारणे दधे, उपजापविशरेषयो : ॥२२.७॥। 





पदमार्तचेतस्लामभविष्यो याद्‌ न त्वमीश्वरः । पादे चरणे यथा- 


वीध्यवेपथुम्ती सर साङ्गयाप्ट निक्षेप एव पदमुद्धतम्‌दढहन्ती । 
पाद चिदह्वे चरणमद्रायां यथा-पदं तुषारस्रतिधोतरक्तम्‌ । व्यवसाये 
निश्चये यथा-चित्ते .विचारनिदहितेऽपि पदं न किचित्‌ सम्यक्र 
स्फुरत्यदह क1ऽपे - विघेः प्रमादं अपदेरो व्याजे यथा- 
साडतषभनुतषपदेन. । चरणन्यासा्षचिह्णयोरपि मखः । क्रमेण 


यथा-पदं सहेत श्रमरस्य पेखवम्‌ । पदमपि वेखापतितं बद्धिति ¦ 


कितवाः प्रहसन्ति । पादो मूखांखतुर्याश्ङ्घ्रिषु प्रत्यन्त पवैते । 


पद्यते पनस्यतेऽपादि पेदे वा पादः ““ पदरुज '` इति धञ्च । मूले. 


यथा-फिवेते फल उष्पपलवमरेभ्यस्तातपाः पादपाः । अत्र हि 
वादैः मूॐैः पिबन्ति इतिः पादपाः । अस्रैः किरणे यथा -पादा- 
निन्वोर्रतश्चिश्चि न जालमागप्रविष्टान्‌ । तुयीशे चतुर्थभागे 


यथा-पादमाशंन्ञिचि कुर्यात्‌ । अङ्घ्रौ यथा-प्रेयान्‌ सायमपाकृतः. 


खद्पथं पाषानतः कान्तया `। परत्यन्तघर्वते यथां-ध्व्रनिचकित 
वराहत्याकुखा विन्ध्यधादाः। पूज्ायामपि यथा ` तातपाद्रैर्खछाकितायां 
पालिता्या च सन्दर ॥ २२६ ॥ भन्द्‌ (मन्द्रं) कल्याणे सोख्ये च 1 


भन्दे ` अन्द्रम्‌ ` । दयोयथा-अमन्दभन्दोदयकन्दसार । भसद्‌ 


मासरमां खयोः । म॑स भरसंनदीप्त्योः । बभस्ति सद ““श्रचुभसेरद्‌”” 


भास्वरे वाश्यलिङ्कः 1 मांसे छ्ीवे । सेदो। विदारणे दधे उपजाप- 
विशेषयोः । मदनं भिद्यतेऽनेन वा मेदः । विदारणे यथा-पश्ममेव्‌- 


मदो रेतस्यहं कारे मद्ये हर्ेभद्‌ानयो | 
| कस्तूरिकायां च्तेग्ये च मद क्रषकवस्तुनि ॥२३२य॥ ` 
"मन्दो मूढे शानो रोगिण्यलसे भाग्यवजजिते 1 . ` 


 गजजातिप्रभेदेऽल्पे स्वैर मन्द्‌ रते. खल .॥.२२६॥ 


पिशुनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारुताः । दषे द्विधाक्स्णे 4 
यथा -नीते मेदं ध्रौतधारासिपातात्‌ । उपजापे ठृतीयोपाये यथा- 


शुः मेदेन ` योजयेत्‌ । विशेषे यथा-मेदस्तथापि नाख्यातं 
सरस्वव्यापि शाक्यते ॥-२२७ ॥ सदो. रेतस्यहंकारे मय 
दपभदानयोः । कस्तूरिकायां क्छैष्ये चं म्यव्यनेन मदने वा मद्‌ 
५५ इय घज पमहद्धयः ' इत्य्‌ । रेतसि यथा-क्षतविण्मदरमू्राणि 
भवन्ति युगपद्यदि । मासे तत्र तिथौ.तत्न ब्षन्ति मरणं तदा । 
अकारे यथा-जेखाक्यं तपसा. जिलं यदि मदो दोष्णां 
किमेतावता । मये यथा-अच्र कन्धवसतिगैणान्तर किं विखासिनि 






ष यथा-बाला विभाति मदमण्डितगण्डथि्तिः: 1. 


मन्दो मृड शानौ रोगिण्यलसे, माग्यव्ितते । गजजातिभमेदेऽल्पे . 


स्थरे मन्द्रते खले । मन्दते मन्दः मन्यते दा । ^“ श्राश्यपि? इति. _ 
षः । शनौ गज्ञजातिप्रमेदे च पुंसि । अस्पे शनैरथ क्रियाविदोषण- ; .. `. 
तत्वात्‌ ङ्कीये । ` शेषेषु. वाच्यलिङ्गः । मूढे यथा-मन्द्‌ः कवियष्ठाः. , , , `. 
प्राथीःः गमिष्याभ्युपदास्यताम्‌ । शनौ ` यथा-हाच्र मन्दसितो ... 
समस्तु शशिजो भिन्नाणि हेषा रतेः । रोगिणिःयथा-यदेषश्य - . 


- करिष्यति । द्र्धे यथा-निवति हि मनसो मदहेतुः । .. ` 
ने यथा - अभिनवमदङेखाद्याम (सोम) गण्डस्थलानाम्‌ ।. 


मत्तायां . यथा-कामिनेव तरुणे 1 1 मीः 
वस्तुनि । यथा-मदीमदत्त भ्रमद्‌; कृषीवलः ॥ २९८ 4॥ .` 





 छचयुगे शशाफ़तकम्‌ 


(१३६) . अनेकार्थसंग्रहः सरीकः 





1 किरी 


म्रद्रतीच्छे कोमज्ञे च, रदो दन्ते विलेखने । . 
बिद्‌ ज्ञानधियोषिन्दुविपुटज्ञात्रो रद चते ॥२३०॥ , 
बेदिरङ्युलिमुद्रायां; ` बुधेऽलकृतमूतल्ञे 1 ` 


शब्दोऽच्तरे यशोगीस्योषक्ये खे श्रवणे ध्वनो ॥२ ३१॥ 


हारीरस्य तद्धि मन्दाय रोचते । अलसे यथा-मानिन्या बपुषि 
पततरिति स्ममन्दे । माभ्यवज्ञिते यथा- निन्दन्ति नि दा स्तव भाषितदनि। 
गजजातिध्रमेदे. यथा-न मन्दजातियुघे चस्यते गज ; । अस्पे ४६: र्थे 


` यथा- मन्द मन्दं चुदति .पवनश्चाजुकूखो यथः त्वाम्‌ । स्वैर 
मदेः पैः स्चरिते हिः डिम्भः । मन्द्रते यथा मन्दे । न 
, रज्यन्ते । खले यथा-दिषन्ति मन्दाश्चरितं पिनाकिनः. ॥ २२४९ ॥ _ 
 श्हतीक्ष्णे कोमले च । सदत मृदु ^“ दकाहषि '' इति किदुः |. 


गुणे पसि ` तद्वति वाच्यलिङ्गः 1 दयोर्यथा-अथवा दु वस्तु 
दिलितं खदुनेवारभते दतान्तकः । रुदो दन्ते विदेखने । रदत्ति 


रचनं वा रद्‌: । अक्त बाहङकादट्द्‌ वा दन्ते यथा-उरिक्षप्योच्चैः ` 


प्रस्फुरन्तं रदान्यामीषादन्तः कुञ्जरं छा्रवीयम्‌ । विरेखने यथा- 
्रियदहीना हृदयावनी रदैः। ` विदो ज्ञानधियोः । वेदनं वेस्यनया वा 
चिदा “*भिदादित्वात्‌'' अङ । बिन्दुवपररक्ला्ाः रदश्ते । विदु 
भवयवे विन्दति बिन्दुः ““ चरग्डतुत्सरि ” इव्युः । वेत्ति इत्येवं 
शीलो घा ““ चिन्दिच्छ्र?' इति साधुः स। ज्ञातरि तु वाच्य- 


लिङ्धः । विध्रुषि यथा-चिरेण. नाभि प्रथमोदयांबन्दवः। ज्ञातरि यथा- . 
तथैष वैन्दबी कटा । -अच्र च बवयोरेकयस्मरणात्‌ ध ब्देन . 





का ताप्युच्यते ।. रदक्षते यथा-अधरे बिन्दुः करण्डे मणि 


मङ्खः । ` क्रमेण ` यथा-अंकारं बिन्दु संयुक्तम्‌ 1. बीजं 














इस्त स्वहस्ताङख्तबीर शाब्द 


दितीयः काण्डः. ~. (र्द) 





~~~ --------------~=-- 


शरद्‌ वषौत्यये .व्षे, शाद्‌; कदंमशप्पयोः.4**, 5 
वे ॥२द स. 
 न्रियाकारे पतिन्ञायां, संकेताचारयोरपि 1 ^ 








१ 


सप्ररद्धो युणोत्करओे, ह,रे स्यादुस्तुः सुन्दरे: ॥1 २३३१ 





चृता ' इति इः। बुधो विद्धान्‌ तच्र पुंसि । अन्यत्र सियाम्‌. 





शब्द्यते वा शब्दः । अक्षरे यथा-शब्दाख्यायं, यदपि. किटते,खः 
सखीनां पुरस्तात्‌. । यश्ासि यथा-ततः. . समानीयसम्मनिवाथीं 
शेषेषु . . यथा-जलान्तरणीव्र 
महाण बौघः। शब्दान्तसाण्यन्तरयांचकार ` ॥२३१॥. श्रद्‌ वर्षात्यये 1. 


` ब्ट।शृणाति'हारद्‌ ^“ शृदभसेरद्‌ ` खियाम्‌ । बषाप्यये -यथा-तपेन 





वर्षाः शरदा हिमागमः । ष्पे सेचत्सर यथा--परः सदस्नाः दार दुस्व- ; :8: ` ` 
पांसि। शदः कर्दमश्ष्पयोः। शदूल्ट तने । शीयते. शावः.“ वा,;, .` ` 


ऽ्यद्टादि इति णः। कर्दमे. यथा-आास्त्यानश्यातविद्धटच्छपरीद्तेषु +. -: ` - ` 
 शष्पे यथा-ययो सुगाध्यासितशादलानि। संविर्खंभाष्णे लने, संग्रामे. ` ` , 
नाग्निं तोषणे। क्रियाक।रे प्रतिज्ञायां संकेताचारयोरपि । सबद... ` ` 

` षविद्यतेऽस्यामनयेति वा संविद्‌ सियाम्‌ 1 .संमाप्रे यथा-तदा.....: 
` शरनान्ते ङतसविदोस्तयोः ।. -कषाने;, यथा-अनेकास्तात्मकंः बस्तु ` ^: 
::. गोचरः, सबैसेविदाम्‌ । सग्रामे. नाम्नि तोषणे, च यथा-संबिदःः-.--ः 
+ `: संविद्‌ दधे भीम संविद्धटाप्रणीः ॥२३२॥ क्रियाकारो व्यवस्थापनं 


पताका च प्रकरीकायलक्षणाः अर्थप्रकृतयः. पञ्चता. पतुः,-परि>; 
. कीत्तिताः। अग्नीषोम) भरकृतियुरुषो चिन्दुनादौ ८. 
` चेदिर-लिमुद्रायां बुधरेऽलंकृतभूतले । वितत ब्रेति वाबेदः."बिदिः _ 
 शरूतले यथा-कल्दप्तोपचारां चतुर स्रवेदी । शब्दोऽक्षरे . यश्योयीत्याः;.* ` भ 
` रबश्ये खे वणे ध्वनौ । हापति शब्दः.“ हाशापि "' दति. 1. | 


नित्यो, ॥२३७॥६ . `... 








सूदः सूपकारे व्यञ्जनेऽपि च सूपवत्‌ । 


सदो धमे सवेदने चान्धोन्धकारेऽचिव जिते ॥२३४॥ 








क 2. ~ यथा । संविदं लङ्गयेच्च यः 1 .मतिक्ञायां यथा -विपक्षोच्छेद- 


“` सविदा । संकेते यथा-स  राज्ञलोाकः कतपूवैसंवित्‌ । आचारे 
 -यर्था~-कथं ; तपोव्वनसंविवमतिक्रान्ता तत्र मवति ५ 
शणोत्कषे हारे संपद्यतेऽनया. संपत्‌ -खियाम्‌ । ऋद्धौ स्था-. .. 
संपदा खुस्थितंमन्यो भवति. स्वल्पयापि यः । गुणोत्कमे' यथा- 


अकृश्॑पच्या इव सस्यसंपव्रः। हारो हदारयेदः सांपद्‌ाख्य 


स्वादुस्तु' सुन्दरे शष्टे । स्वचयते स्वादुः ^. छवा पाजि” इति , ` 
उरणं ।-गुणे ्ीवः. । तदति. वाच्यलिङ्गः । खुन्द्रे यथा-ङतिस्तु .. ` 
: रामचन्द्रस्य सर्वा स्वादुः पुरः पुरः ॥ २ 


षा. शुष्यत्यास्ये पिवति. सखिलं स्वादु सुरभि । षदः घखपकारे 


 दयञ्जनेऽपि च सूपत्‌ । सृदते सृद्यते वा सूदः । खन्वन्ति तेन सपः।. . 
। ^“ युखकुरुतुभ्यः स्वादे रुच्य '?: इति पः। सूपकारे यथा-आदिशत्‌. 
भर्तः“ सदान सचैः सोपार्यनैरिव. । ` व्यञ्जने यथा-स्दस्वादन- ˆ 
विषूचिकार्दितः । ` समुद्रसखप सश्तै सतेमनम्‌ । . स्वेदे धर्थं स्वेदने, .: 
. , ख । रिवद्यतेऽनेन स्वेदने वा स्वेद्‌ः । धर्मे प्रस्वेदे यथा-स्वेदेद्रमः. . `` . 
 .:. कि पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविदोषेषु केषु । स्वेदने छदने. ` ` 
। ४, था-श्वेदो देयो नवज्वरे । साव्विकमाकेऽपि मङ्खः यथा-.. ४ > व 
भात्मनैव रुरुधे कृतिनेव स्वेदसंगि वसन जघनेन ॥ भथ धान्ताः”? .., ` | | 
भन्धोऽम्धकारेऽक्तिवर्जिते । अन्धयति अन्धः अमति वा । "स्कन्य-: |` 
मिभ्यां घः । अन्धक्रारे पुङ्धीषः (= 
अन्धकारे यथा-अन्धो बृतेषु ककमा वदनेषु चन्दः । सन्दरैः , . 
करैर्चिकिरतीव खुधाप्रवादम्‌ । अश्तिवजिते यथा-अदघ्मुखभङ्गस्य ` . ` ` 
युक्तमन्यस्यं ` याचितुम्‌ 1 अदो बरत मदाकष्टं च चक्वुष्मानोपि ,; „` ` 


अक्षिवजिते वाच्यलिङः 


संपदो 


॥ ष्टे रुच्ये यथा-. 





1 0 
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` द्वितीयः काण्डः = (१३९) 


"गीरिषा णी 





ल न= 


सि ५ 8 








| ्राधि्मनोक्त व्यसनेऽधिष्ठाने बन्धकाशयोः ॥२३५॥ 


| व सद्धं सिद्धान्ने, गन्धः सबन्धलेशयो शयोः 







 श्रकादाते । इत्यादिषु तु -अश्लानविच्छायित्वंयोरुप्रचारात्‌ः ॥२३७॥०५. 


."# 


` ` भरैः खण्डे ऋध्नोति अर्थः। आविष्टलिङ्धः । वसिः । अन्येतु 


असमे वाच्यलिद्धमेनमाड यदीका-खण्डमाच्रवृत्ततायां 


 व्वभिघेयलिद्धः । यथा-तत्र व्यक्तं दृषदि `चरणन्यासमर्धेनदुमोष्ेः 1: 


अधे समांशे ककीबे यथा-प्रथमं कठामवद्‌थाघेमथो :हिमदीधिवि- ` 
महदभूदुदितः । अथाग्धिः सरसि सागरे ।- आपो -धीयन्तेऽस्मिन्‌ `` 
अशभ्धिः ^“ व्याप्यादाचारे ' इति ` किः. पुलि ` 1. सरसि. यथा- 
अभ्धांवन्धौ न पद्यानि 1 . सागरे यथा--अन्धेखद्धित . पव. बानर... 
भदै  आधिर्मनार्तौ ` 3 प्रसत ऽधिष्ठाने बन्धकादायो | ४. 
शाधघीयतेऽसौ अस्मिन्‌ .वा आधिः पुखि । मनोरत्तो यथा-व्रितिः। `. 











् स धीरः । अधितिष्ठन्ति 
रः। तत्र .यथा-आाधरेयमाधाविव 


#19 8 + 8५ 


म अन्नं 


` मन ` हतविधेकमदाधनस्य । निश्वासान्ध इवादरंश्चन्दमा न ~: - 










गोधा प्राणिविशेषे स चव।रणे.। :: 
दिभ्धो लिप्ते वि विक्त षो. दुध्नहयोरपि;॥.२३५अ। 


 गखभ्थः; ~ गन्धः, सेबरघलेदपयोः,.) गन्ष्स्कासोदगर्वेडु । : गन्धयते 
, शन्धः-]. संधन्धे यथा-वद्यानागो. सगन्धारपकलभाद्गताविति, \ 
` खदणनागी ` करेणुदस्तिनौ । ` सजातियस्तंःकगजपरिचतौ इयथः । 
: छेशे. यथा-जलदगन््रयाजत . साडसान -।. अत्र हिः जलदानां 
 गन्धोऽद्पत्व यत्र स जटदगन्िवि; ^^.बास्पे.". इवि-इत्‌ समासान्तः 
गघके. शुल्वारो ' यथा-गन्यच्रूणः ततः. क्िपेत्‌.। अआमम.देः. यथाः 
: ज्ञतं जातरुतापुष्पगरच्रान्ध मधुप च. दनम्‌ । र्ब यथा-नान्यस्य 
गन चमपि मानभ्रंतः सहते । गन्धवति, द्रभ्येऽपि मङ्खः । ` यथा- 
` गान्धिङःब्रपणयो विराजो; । दि.,.ग्धाः . पण्यमेष्ना 
.“ ` गान्ध्रकाः. खाद्‌ गाध; स्तरघलिष्सय)ाः। गाघते गाद्धन,वा.ग्ाघः। . 
; + स्ताचे. लभ्यत्रखस्य्. वाच्यलिङ्गः । तत्र. यथा-कियद्वाधमगाधं ` 
- \. बागज्ञे पृच्छ सरः सख्त किप्सायां यथा-गाध्रेन बाधां सदते ` 
न कतकः ॥: र्दद ५ गध्या -भाणिविरहोषे स्याञ्ञ्याघातस्यं चत. १ 
वारणे: ` गुध्यते अन्या गोधा भिदादित्वात्‌ › साधुः । भागि 
विक्ेषै ` यथा-गोधाखाङ्गखबद्धेः वा शक्लिष्यमाणा . बलीयसा । 
ज्याघातवारणे: यथा---चरासनाभ्प्रासविघ।.. समाष्ते सिप्ते 
गोधामकरध्वजेन. । दिज्धा किम्तेः विषा्तेरौ अब्ृद्धस्नेदयारपि 
दियते स्म दिश्धः । विषाक्तेषौ स्नरेदे च पुंसि । मन्युत्र. वाच्यलिङ्गः । 
प्ते यथा-दिग्धोखुत्तेन 
„. "यथा-अंथ परिदेविताश्चरेहंदये द्रिगधहारेर्िविा ध 1 
पकषेण ' बः प्रद्द्धः। शने 
„ श ।"दुंदतें स्म. दुग्म्‌ पूरिति ब्राच्यलिङ्गः ।` क्षीरे. यथा-को 
. चामधिरोदतिः शुद्धिना दुभ्धेन सदजमघुरेण । दग्धा गापाल- 
























+ न 


क 





ख. विषेण -चः पक्ष्मलाक्ष्याः । विषाकरि. . .: 


भीतिः ॥२३७॥ दुभ्धुं क्षीरे ¢ ४ 





^ अदवीकःक्त (१४१) 


४४४४४ 


दुग्धं च्तीरे; श्रिते च, दोग्धा गोपालबत्सयोः 


्र्थोपजीवककवौ,. बन्ध. आधे; च बन्धने, २३ 


: बन्धुश्रीतबारधेत्रयोबाधा दुःखनिषेधयं 
` बुधः सोम्ये कचो बुद्धः; प्रिडते ञुद्धिते जिने 


` त्सा: । अर्थोपजीवककवो  । -दोश्धिदोग्या तृच । मोपाले यथा- 

: -; मेरौ स्थिते, दोग्घरि - देदवरक्ये ।. वत्ते यथा-दोग्धारं“जिद्याःलेदि 
:.. दुह्यमाना . पयस्विनीः । . अर्थो पिज्ीवककव। यथा-कवयः परदोग्धारो 
 .. ` ्ा:रयन्ति,निजं.यद्यः ।- बन्ध :आघीः च बन्धनेः । - बध्यतेऽनेन ` 
: खन्यते वा बन्धः. । आधिर्विनिमयस्थाष्यं वस्तुः तत्रः यथा-बन्धेनं ` 





11२३६॥ 


अबन्धुः प्रमदाः स्वदेदम्‌ ।-वन्धने यथा--उथावन्धनिष्पन्द्‌ भुजेन यस्य । 


: इखनास्ने दवृन्तष्वपि ` मङ्खः , कमेण  ; यथा - बन्धच्छायाविशेषेण ` 
-रसोःयन्याद श्यो, भव्रेत्‌. + किभेदेनोतां ` ्रकतिंतस्य बन्धः । अआदश्ांबन्धः `. ` 


चुश्रतिबा + 








कुसुम सदशं प्रायो + म्‌ ॥ २३८. ॥ ` बन्धु 
वध्नाति बन्धुः ^“ अ 


न `चिरादक्ताः स्वयं ` शावणः ।:*बाघ्ना ` -दुःखनिषेधयो 





पोयूसारषटितेः घटतेऽस्य शक्ितिःः.+ › निषेधे ` यथा-त्रिवगसुप- 
भुञ्जीत. परस्परमबाधया, खुधः । सौम्ये कवौ । बुध्यते ` बुधः । 
सोस्ये यथा-चन्द्राह्कधः समनवद्धगवान । कचो विदुषि यथां 





किरमत `खुघा :खोषिव्सङ्गात्‌ प्रतिश्षणभङ्गुरात्‌ 1 ममरेऽपिमङ्खः।* 
यथा-बुबुघे. न. बुष्येपमः + शुद्धः पण्डिते वुधिते पकषनेः। नि 

ले कमः ` युद्धः | कतरि-कर्मणि वा क्तः । पर्डति बुधितयो 
वाच्यलिङ्गः ।-पण्डिते यथा-स्वयंबुद्धो नमिनृपः । चुधिते क्षावे ` 





कबानध्वयोः । ` 
” इत्युः;।: चुलि 1 अग्तरि ‹यथा- ` ` 
खुग्रोवबन्धोघे धम्‌, ।. बान्धवे ` स्वजने . यथी - सां बन्धुजनैः - समेत्य ` ए 

निषेधयोः बाधने ,, 
चाधा। खीपुखः। दुशह्ेःथा-वाधां विच्ात॒मचरे हि नः तावकीने 


\ ५, 
४५ 


-*;ॐ६. 
=; 








 बोद्धिर्कोद्धलमाधोौ च ह द्धर्मासौ अ पिप्पले । 
 मधु^चत्रतेद त्येष जीवाशाकमधूकयोः ॥२४०॥ 


` मधु क्षीरे, जले.मये, चोदरं पुष्यरसेऽपि च । 
मिद्ध ` चित्ताभिसक्तेपे निद्रोलसतयोरपि ।२४१॥ 


5 देनेवाचरेण ते ॥ - २३९. ॥ बोद्धि्ै'दखसमाधौ | चादेद्धम्तौ | | 
"पि लि वो 


पिप्पले. । -बुध्यतेऽनेन ` बधि 
समाधी अहंदर्माप्तौ च. सियाम्‌ । पिप्पले ` षुःखि ` बौद्धसमाधौ 
यथा-लोके हारि च बोधिसखत्वचरितम्‌। अश्रं हि बोघेरिव सत्वम- 
. स्थेति बोधिसत्वः ।: यदुव्याडिः-ष.येः ` च -बोधज्े क्ञानं' तन्मयो 


` चो धिल्तत्वकः.। अहद्धर्माप्तो यथा-तत्वनिश्चयरूपं तु ओधिरत्म 


 शयदुकभम्‌ । पप्पङे अथा-ववन्य -बोधिद्रमपहलटवानि । मधुश्च 


अरतुदैत्येषु जीवाद्ाकमधूकयोः । मन्दते मधुः ` ““ मनिंजनिभ्था- ` 
धतो च शति उः । जीवाद्ाके ख्ीलिङ्तिः । हेषेषु पुखि। 
चैत्रे यथा-रेजलुर्गतिवशप्रवतिनौ । भास्करेश्य मधुमाधवाविव 1. 
ऋतो यथा-तवश्रसादास ङृखमायुध्ोऽपि संदायमेकं `मधुभेव' 
क्कध्वा । देत्ये कथा-गच्छतः स्म: मधुकटभो. बविभर्यस्य नेन्द्र 
सुखविद्नतां क्षणम्‌ । जीवाशाको (डो डीश्षाकः) मधुको वृ्लमेदःः ˆ ` 
॥ २४० ॥ मघु श्तीरे जके मये श्षोद्रे पुष्परखेऽधि च । मये पुह्वीव।. :. 
शेषेषु शीय क्षीरे जके अ यथा-गाघुग्मिर्धीयते मघु । भेयेः 
य्वा ~नि्वेवार . मचुनीद्धोकवगेः । श्षोद्रे सारवे . यथा-अनरेतमसत्र 
कः. संदे्ो मधून्यपि नान्यया ।: पुष्परसेःक्था-मधुः दिरेकःः ` 
कु षुमेकपाने। माधुर्येऽधि मङ्खः । मधुसुचो य॑स्य च वायाः किल 1: “` 


गिं, चिन्ताभि संक्षेपे निद्राकस्ततयोरपि.. 1: मेथते : स्म. भिम्‌ 1 








+ * 
नत ~ ` ~ नि उ की मि) ~ 
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ग 
 योषियपि मङ्खः । दीपे सुग्ाः सिचयमरता यत्र शान्तिं नयंन्ति। 


` द्वातयः काण्डः. ` ` (१४) | 


मुग्धो, मूढे रम्ये मेधः क्रतो मेधा. तु शेमुषी । 








 राधोवेशालमासे स्याद्‌, राधा विश्यद्विशाखयोः ।॥२४२॥ 
 विष्गुक्रान्तामलक्योश्च, गोपीवेध्य विशेषयो 


लुन्ध अकाङ्िणि व्याधे, वधो हिंसकहिंसयोः।॥ २४३ ॥ ` 





 प्रषोदरादित्वात्‌ । चित्ताभिसंक्ेपश्चित्तव्याक्ेपःः: ॥- २४१. ॥ ` मुग्धो ` ` - 


मूढे रम्ये मुष्यति स्म मुग्च । वाच्यलिङ्ग | भूडे यथा-मुग्धः- 4 | 
मुग्घवृव . नेतुमखिलः काठः. किमारभ्यते, रम्ये यथात्वं क 
क्षि वनेव कञ्चलिकया; .धत्सेः . मनोहारिणीं लक्ष्मीम 1 





मेघः क्रतौ ।: मेधते मेधः. क्रतौ यज्ञ यथां-प्रीत्यान्वमेघावभर धावं 


 भूतः| सःस्नातिका यस्य. मवत्यगस्त्यः नेघां तु शेमुषी । मेधे: 


` क्तेट'' इत्यः.। होमुषी ` चुदिः तेत्र `यथा-मशुग्यां 


 मथुबोधितमाधवी मघुलमदखिसलमेधितमे स्वया : 1 . राधो वेश्च 
 , मासे स्याद्‌ । राध्नाति राधः! राधीः-पौर्णमासीः अस्येति "वा 
„ ^" सास्य पोणमाप्ती *› इत्यण यथा-स चरृष्णचतुदश्याम्‌ ! राधा | 
` विद्यद्धेश्ाखयोः । विष्णुक्रान्तामलक्योश्च ¦ गोपीबेभ्यविरशेषयोः । `! ` 
 . विशाखायां यथा-निश्यां सयधानुराधीयथामि्‌ ॥ २४२ ॥ विष्णुक्रान्ता ` 
. .. गिरिकर्णी । गोपी ` गोपवेषविष्णुभार्याः;।. तत्र यथा-कनककलदा 
` स्वच्छे राधापयोधरमण्डले । बेभ्यविरेषे:यथा-भोजराज. मया 
 क्षात;राधाबेधस्य कारणम्‌ .। लुभ्ध आकाङ्िक्षणि व्याधे ।: लुभ्यति 
, स्म -दुष्ः. । वाच्यलिङ्कः.1. आकाङ्क्षणिः यथ इंयनीयतं 
. `, भव्युपदेदयल्ेऽनः :। ` भ्या : यथा-तेपिःः.कूरमूरुवमवलने्नीता 
 . क्षयं दुग्धकः 4: बधो: हिंसकर्टिंसयोः । :घचे ` वन्धने वधमेव 
हनने . {रा -1 - हिंसक; वाच्यलिङ्गः । तश्र ;यथा~वणः व धकोः अश्षकः 


| 


# ९ 
\} 











वधूः पत्त्यां स्नुषानार्योः, स्पृक्षा शारिक्योरपि योर १ 


नवपरिणीतायां चः; व्याधो; सगयुदुष्टयोः ॥२४४॥ ५ 





च । उद्यते: वधुः । “* बह" इत्यूः “सियाम्‌। पत्न्यां यथा~ _ ˆ 


विवशा -कामवधूर्विबोधिताः। स्छुषायां : यथा-किन्तु वध्वाः लंवेत 


स्याम्रदृष्टःसदशपरजम्‌. । नायी यथा । पाक्कवेन्‌ -दद्ापुरवधूनेश्रः ` : 0. 


करौ तूदखानाम्‌ ।  स्पक्का दगरिक)षधी 1. नवपरिणीतायां यथा- 


८५ सन्ब्यधि ? ॥ ५। ६५.६४॥ इति णः-वाच्यलिङ्धः । सगयो यथा 
याघा -खगवधं क्तौ गेयः श्रायस्ति. खुग्दरम्‌ : । दुष्टे यंथा-~पयैते 


बधुवरं . सङ्गमयास्बभूव..। -व्याधो-्गयुदुषयी; 1:विध्यति वयाश्चः + ` र 


ञ्याचवाक्येणः संकुले. बित्तदनत्तमाः ॥ २४४.॥ विद्धं ` सदग्वेधिक्तय( ` ` 





क्षिप्ते । विभ्यति स्म विद्धम्‌ त्राच्यलिङ्गःः। सदि यथा--किं. ` 


शालभञ्जिका... - ४ केषिति 


प्रकारे , भान्नाबधिषु 


यथा-अृङ्धेणीदयामभासां सखै † ` ` 
„ नाराचानां. ब्िद्धनीरण्ध्देदः। श्तिष्ते यथा-येनापविदतचिलस्फटःः-;' 
नागसद्या । -अन्र हिः :-अयेन विद्ब्स्थेवार्था - द्योत्यते । क्ेरयि- † ` 
खः, किमिः हि न विव्रेषतु, जानते हन्त विद्धाः). चिधद्िमूलययोभे ` ` 
विशियक्तेऽनयाः वि धानम्‌. वों: ` किध । ` ^ <: ध | 





^ प्रकारः. खरीषु सः+) छो: -यशरव+उद्धासितेः-मङ्गलसंविधाभिः 1. ^+ ` ` 


भङ्गलद्धिभिरित्यथः ::1.;: मूतयभाच्रयोप्यथा~स्वकमेश्रान्तो ऽसौ ; ` ओं ' ": 
शव॒ कधाथीःखभ्रतच्छः श्रकारे यथथा-सः. कस्य: ` स्तोतभ्यंः ६६ ह | 





दवितीयः काण्डः (९४७५५) 


नन "~~~ --~-~---~ ~~~ ------~----- ~~~ य कण 
कि णिग मकि 


बद्धः प्राज्ञे स्थविरे च, बद्ध शल्ेयरूढयो 

वृद्धिः. कलान्तरे हष , वद्ध ने भेषजान्तरे ॥२४.७॥ 
भ्रद्धास्तिक्येऽभिलाषेच श्राद्ध श्रद्धासमन्विते ॥ 
हठ्यकव्यविधाने च, शुद्धः केवलप्रतयोः।। २४८॥ 


तपयामास वन्यामेवास्य सविधाम्‌ । विधिब्रह्मविधानयोः । 
विधिवाक्ये च देवे च प्रकारे कारुकल्पयोः । विधत्‌ विधाने । 
विघति जति विधिः । ““नाम्युपान्त्य ›2 ( उ० ६०९ ) इति 
 किदिः । विधानं विधीयतेऽनेन वा विधिः । उपसर्गाः किः 
५।३।<७॥ पुसि । ब्रह्मणि यथा - गायन्नपि श्चुतिखुख' विधिरेव 
यच्च अरह्धः स कोऽपि धरणीधरन(भिपद्मः । विधाने यथा-अस्याः 
सर्गविधौ भजापतिरभूच्चन्द्रोऽयुकान्तिप्रदः ॥२४५॥ विधिवाक्ये 
विधायके वाक्ये यथा-विधिप्रयुक्तां प्रतिगृह्य सचत्कियाम्‌ 1 दैवे 
` शुभाद्भकमणि यथा-- विधिना कृतमद्धवेश्चसम्‌ । भकारे यथा- 
नवनवविधिप्राज्यैभग्यिर्दिजे न हि भुञ्यते । काले 
यथा - इदतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः । 
कल्पो ड | तत्न यथा- यथाविधिहुताम्नीनाम्‌ । 
विधुश्चन्द्रेऽच्युते । विध्यति विधुः । ““पृकाहृषि"” (ङ० ७२९) 
इति किदुः । पुंसि । चन्द्रे यथा- विधुविधुन्तुदस्येय पू्णस्त- 
स्योत्सवाय सः । अच्युते विष्णौ यथा- विचुर्दानवनारीणां वेघन्य- 
बरतसिद्धिदः । बीरुह्छतायां विटपेऽपि च । विरोहति वीख्त्‌ । ““वीर- 
नन्यग्रोधौःः ४।१।१२१ इति साधुः । खियाम्‌ । रतावरी विटपः 
शाखादिः दयोयंथा - सर्वाह्णारुधिदग्धवीखधि ॥ २४्दे ॥ चृद्धः 
ज्ञे स्थविरे च । वद्धते स्म वृद्धः । वाच्यलिङ्गः । ढयोर्यथा- 
= अयुपासितच्रद्धानामापदः स्युः पदे पदेः । बद्धं शरङेयरूढयोः । 











= ५१५१६ "च+ 1 


(१४६) अनेकार्थसंग्रहः समीकः 


ज दि कोक पिनि 


क क, कक 9 क आ कक आकि 


स्कन्धः भकार्डे कायेंऽसे, विज्ञानादिषु प्सु ॥ 
नृपे समूहे उ्यूहे च, सन्धं स्थितिप्रतिज्ञयोः ॥२४९॥ 
सन्िर्योनौ सुरगायां नाव्यं अलेषभेदयो 

साधुजेनसुनी . -वाधृषिके सजनरम्ययोः ॥२५०॥ 


शेय शिाजतुरूढं ्रूढमेितमिति यास्‌ 1 रूढे वाज 
तत्र॒ यथा-च्द्धस्तसर्वारिधाराम्बुव्वैः; । चद्धिः कलान्तरे हर्षे 
वर्धने मेषजान्तरे । बद्धेतेऽनया बद्धेन -वा बुद्धिः । स्त्रियाम्‌ । 
 कटान्तरे. यथा-न चद्धिर्भाषितं विना । दर्षे यथा - सन्तु ते 
 स्वेच्द्धयः । वदने यथा-दिनानि पञ्चानि चः बृद्धिमीयुः । 
मेषज्ान्तरे यथा-स ऋद्धिन्रद्धी भुजयोवेवन्ध ` ॥२७७॥ श्रद्धास्ति- 
वयेऽमिखाचे च । अद्धानं अद्धा । ““सुगयेच्छाः ५।२।१९०६। इति 
सोशु>-।- आस्तिक्यं तथेति प्रत्ययः ॥ ` अभिराषो वाञ्छा । दयो- 
 यथा- - श्रद्धेव साश्षाद्धिधिनोपपन्ना । श्राद्धे शद्धासमन्विते । 
हव्यकम्यविधाने च । श्रद्धाऽस्त्यस्य श्राद्धम्‌ 'प्रज्ञाश्चद्धा । ७।२।३३। 
इति णः । श्रद्धा प्रयोजनमस्येति वा “ चूडादिभ्योऽण्‌ ” । 
६।४।९१९॥ श्रद्धासलमन्विते वाच्यलिङ्गः । तत्न यथा श्राद्धः श्रोता 
खधीभर्ताः युज्येयातां यदोश्च तत्‌ । हव्यं खुरेन्यो दातव्थं 
पितृभ्यः कव्यमोदनम्‌ । तद्विधाने यथा--यन्नेन मोजयेच्छ्द्ध 
वहश्च वेदपारगम्‌ । शद्धः केबलपूतयोः 1. शुध्यति स्म॒ शुद्धः । 
वाच्यलिङ्कः । दयोर्यथा-सक्तवो भक्षिता जञ शुद्धाः कुक- 
वधूरिव ॥२०८॥ स्कन्धः भ्रकाण्डे काये'ऽसे विक्षानादिषु पञ्च । 
चरपे ` समूहे व्यृहे च । स्कन्दति स्कन्ः । ^“ स्कन्यमिभ्यां धः '" 
( ॐ० २५१ ) बाहुखकादल (पः । पक्राण्डा बश्षजङ्घा ॥ तत्न 
यथा-स्कन्ध सुगन्धिमतुटीनवता नगस्य । काये यथा-स्थिरस्कन्धो 





1 रूडे बाच्यखिङ्कः । 


॥ 
ई 
| 


1) ए 





। | द्वितीय काण्डः | (१५७) र 





योगर भवति दढयोगैकवसतिः । असे अुजश्चिरसि यथा-व्यूटढोर- 
स्को बृषस्कन्धः विज्ञानादयो विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो 
रूपं चेति पञ्च तेषु यथा - सर्वकार्यशरीरेषु मुक्ताङ्धस्कन्ध- 
पञ्चकम्‌ । नरपे यथा-पविवेद् विशाभीश्चः स्कन्धावारमवारितः । 
अत्र हि स्कन्ध साजानमाबणोति स्कन्धावारो राजधानी । समूहे. 


यथा-खगुणस्कन्धवन्धुरः । भ्ये यथा-रकन्धावारनिवासिनो 


यदि जना जीवन्ति तत्के खताः। अत्र हि स्कन्ध ग्युहमाचरणोति 
स्कन्धावारः सैन्यम्‌ । सन्धा स्थितिप्रतिक्ञयोः । सन्धाने सन्धा 
स्थिति्मर्यादा । परतिज्ञा संश्रवः दयोयैथा-दधार खन्धामिव सत्य- 
सन्धः । सन्धारणेऽपि ॥२४९॥ समन्धिर्योनौ खुरङ्कायां नारखयाङ्के श्लेष- 
मेदयोः । सन्धीयते सन्धाने बा सन्धिः । उपसर्गाहः किः 
५।३।८७ पुखि ` । योनो भगे खुरङ्गायां च यथा - सन्धिं 
भित्वाऽविषश्योरदिख्द्न्वेषी स लिङ्गवत्‌ । नाटयाद्कः. यथा- 
पञ्चसम्धिचतुन्रं त्िचतुःषष्ठचज्गसयुतम्‌ । दक्षे यथा ्लस्ताङ्गलन्धौ 
विगताक्चषपाटवे रुजानि काम विकडीकते रथे । सन्धान 
सिता गुणविशेषा अपि. दटेषभेदा एव । सन्धाने यथा-सख्यः 
किं करवाणि यान्ति शवतश्लो यत्कच्खुके सन्धयः । सहिता 
् शेषयोर्यथा-मा स्म॒ सन्धि विजानन्तु मा स्म जानन्तु 


,; ` हि । आख्याते याद्‌ शण्वन्ति, भूपास्तेतरैव पण्डिताः । भेदे 
` वि यथा-पाषाणसन्धि विदधे जलौघः । साघुर्जनसुनो 
वाध्युषिके  सज्ञनरभ्ययोंः । साध्नोति साधुः । ङवापाजि 


(उण्णीदि ९ ) इति-उण्‌ । वाच्यलिङ्गः । जनसुनौ यथा-जिनो 
देवः! कृपा धर्मो गुरवो यत्र साधवः । वादधुषिके ृद्धजीषिनि 
यथा ~ सम्पन्नो वात्तया साधुः । सज्ञने यथा-तत्साघवो न न 
विदन्ति विदन्ति किन्तु । रम्ये यथा-साध्वी सदा सदाचार- 
सज्ञसज्ञनसेविता । रम्यष्वत्‌ । युक्तेऽपि यथा - साधु बाले 








नित्ये परसिद्ध सिद्धिस्तु मोचते लिष्पत्तियोगयोः । य, ५१ 


सिन्धुना गजमदेऽब्धी 
सुधा गड़-गेष्टिकास्नुद्योमू 'वलिपाशतेषु च ।२५२॥ 


वदिकुःरमकारि कुचमण्डलम्‌ ॥२५०॥ सिद्धो ब्याङ्यादिके देवयोनो 
निष्पन्नमुक्तयोः । नित्ये परसिद्ध । सिध्यति स्म सिद्धः । निष्यपन्न- 
नित्यप्रसिद्धेषु वाच्यहिङ्गः 1 व्याडयादिके -यथा-अवात्ताष्ट- 
गुणेश्वयैः सिद्धः सद्धिखदाहृतः । देवयोनौ यथा-शृङ्गाणि 
| सिद्धाः । निष्पन्ने यथा-असिद्धार्थानेध क्िचदपि 
सदेवासुरनरे । सुक्ते यथा सर्वजगदर्चनीयान्‌ सिध्वाह्टोकाच्र- 
सस्थितान्‌ नित्ये यथा-याकाशामेके निगदन्ति सिद्धम्‌ । 
प्रसिद्धे यथा - काभ्पिव्यांसद्‌धः खधुनीतरटस्थः । सिद्धस्तु 
मोक्षे निष्पत्तियोग्योः 1 स्िध्यत्यस्यां . सेधनं वा स्िध्धिः 1, 
सियाम्‌ मोक्षे यथा-सिद्धिं भयच्छम्तु नः । निष्पत्तौ यथा- 





अध्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कायसिद्धिद्दि टक्षणम्‌ । यने यथा- | 


वज्र सिध्धिभ्यतीपातः ॥२५५१॥ सिन्धघुनदां गजमदे.ऽब्यौ दे्नद- 
भेदयोः । स्यन्दते सिन्धुः । स्यन्दिख्जिभ्यां सिन्धुरजौ च 
( ७१७ ) इति-उः । नद्यामन्धौ च स्त्रीपुःखः । अन्यच यपुःसि। 
नद्यां नद्ीमाज्रे नदी 
कुलितेव सिन्धुः ` शेखाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ । 
वेणीभूतप्रतचुसलिला तावती तसय सिन्धुः । गजमदे यथा - 
दानाद्धुदुः: सिन्धुरः । अत्र दहि सिन्धु्मदो विद्यते येषांते 
सिन्धुराः । मध्वादित्वाद (जसरारदे) रः । अन्धौ यथा-अदो 
वरिततमूश्िंते भरसद च सिन्घोर्घपुः । देश्यभेदे यथा-योषितः 





देरनदभेदयोः ।॥ ` 


विशेषे च यथा-मागचिखभ्यसिकरा- 
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द्तीय काण्डः र (१४२) 








सस्थाने सास्रषस्कन्धेऽथिनौ योचकसेवको ॥२५३॥ 


सिन्धुदेश्ीया याश्चाभीरङुरोद्धवाः । नवेभदेः यथा-सिन्धोस्तरखा- 
वोघ इव प्रबद्ध: । खुधा गद्धेष्टिकास्ुरद्योमू'वखिपासरतेषु च । 
खण्ड दधति धयन्ति वा पतां खधा । गङ्गेष्टिका च्क्षमेद्‌ः । 
स्युदो वज्नतखः । मूर्वा ज्यादेतुस्वणविशोषः । ङिप्यतेऽनेन केपः । 
मक्तोखादिः । तत्र यथा-कालान्तरदयामसधेषुनक्तमितस्तोरूढ- 
तणाङकुरेषु । अस्यते यथा - तश्चत्‌ स्मितं का सुधा ॥२५२॥ । 
अथ नान्ताः । अन्न भक्तेऽशिते । अनित्यनेन अन्नम्‌ । 
प्याघापन्यनि [ उ० २५८ ] इति नः । अद्यते स्म वेति । 
तं अद्‌ नन्नादिति निर्देशात्‌ । जग्धाभावः भक्ते यथा - आज्य 
प्राञ्यवरान्नक्रूर| भक्त ]कवलेमन्दां विधाय क्ुधाम्‌ । अशित 
भोज्ञने यथा-रूतान्नः कि चरेत्पुनः ।अवग््विऽघमे- । इयति अर्वां । 
[स्ना] मदि [ उणादि ९० ) इति बन्‌ । अधमे ` वाच्यलिङ्गः 
दयो्यथा-अपि सयोजितार्वाणमनर्वाणे महारथम्‌ । अध्वा काल- 
वत्मनोः । संस्थाने शाखरवस्कन्धे । अतन्ति अनेन अस्मिन्वा 
अध्वा ^“ अतेधवेति वन-'' पुंसि । कारस्तुद्यादिः । बत्मं मार्भः। 
सस्थानञ्च तुष्यथम्‌ आश्रवः कमवन्घदेतुः क्रिया दिसादिः तेन 
सह॒ वत्तते य; स्कन्धः श्रीरभावापन्नो रूपरसादिसमूहः स 
सास्रवस्कन्धः । वत्मेनि यथा - अध्वा जया मचुष्याणाम्‌ । 
अथिनौ याचकसेवकौ अर्थोऽस्यास्तीति अर्थो । अर्थाऽ्थाऽन्ता- 
द्‌ भावात्‌ ॥७।२।८ इति इन्‌ । अथयति वा । वाच्यलिङ्कः । दयो- 
यथा-तत्सबं इत्तपाषाणक्षभ्यताम्थिनो वयम्‌ । ॥२५३॥ आत्मा 
चत्त धृतौ यत्ने चिषणायां कलेवरे । परमात्मनि जीवेऽके इता- 
शनखमीरयोः स्वभावे । अतति आमा । सोत्मन्नात्मन्‌ [३०९१६] 


(१५०) अनेकार्थसंग्रहः सनकः 


अत्मा चित्ते धृतौ यत्ने, धिषणायां कलेवरे ॥ 
परमात्मनि जीवेकं हृताशनसमीरयोः ॥२५४॥ 
स्वभवेऽथेन इशेरकेऽथोन्नं क्िन्ने दयापरे ॥ 
ऊ्माणस्तु निदाघोष्णप्रीष्माः शषसहा अपि ॥२५५।। 
इति साधु; । पुंसि । एकादश्यस्वर्थषु । चित्ते यथा - तदपि न 
हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा । धतो सन्ताषे यथा-अवष्टभ्यात्मना- 
त्मानं संसारः त्यक्तुमहेसि । यत्ने यथा-तथाहि शेषेश्द्रयच्त्तिरासां 
सर्वात्मना चश्चुरिव परविष्टा । धिषणायां वुद्धौ यथा-जगच्छ- 


रण्यस्य निराशिषः सतः किमेभिराद्योपदतात्मघ्रत्तिभिः । कलेवरे 
परमात्मनि च यथो-यमक्षरं ~प मन्यवलो- 





कयन्तम्‌ । जीषे यथा-अयमास्मेव सं कषायेद्द्रियनिजितः । 
अर्के हुताशने समीरे च यथा - वतते जगदात्मना । स्वभावे 
धथा-न सन्ति याथार्म्यविदः पिनाकिनः ॥२५४॥ अथेन इ^शोऽ्व । 
पति इनः । जीणश्ची दी (उ०२६१) इति कित्‌ नः दशो वाच्यलिङ्कः । 
तत्र॒ यथा - ननमहीनमहीनपराक्रमम्‌ । अरे यथा-यज्तां 
पाण्डवः स्वगमवत्विन्द्रस्तपसि नः । अथोन्न ङ्किन्ने दयापरे । ` 
उन्देप क्लेदने क्ते उन्नम्‌। वाच्यलिङ्गः । इ्धिन्ने यथा-समपुन्नमद्धिः 
नः समुन्नमद्धिः । ऊष्माणस्तु निदाघोष्णन्रोष्माः शषसहा अपि 
ऊषति ऊप्मा । मन्‌ । चतुष्वर्थेघु पुःसि । निदाघः स्वेदाम्बु 
तत्न यथा ~ निपीताध्वश्चमोप्मभिः । उष्णे यथा-स्म्रतसयोवन- 
सोष्मपयोधरान्‌ सतदिनस्तुहिनस्तु वियोगिनः । ग्रीप्मे यथा ` 
खकष्माण्युष्माणि वस््राणि श्रीखण्ड मोक्तिंकखजः। हषसदेषु यथा- 
कस्यापि न मवन्ति स्वा ऊप्माण इव योषितः । ॥ २५५ ॥ 
कर्मकारकमेदे स्या्क्रियायाश्च श्ुभाद्युमे। क्रियते तदिति 


"हिरण ' १99१? १ ~ ~ 


कमं कारकभेदे स्याक्ियायां च शुभाशुभे । 
कामी स्यात्कमने चक्रवाके पारावतेऽपि च ॥२५६॥ 





द्वितीयः काण्डः = | (१५१) 


अ बुधे खड्गी गण्डके खडगधारिणि 1 
वाश्मनि गिरौ गोमी केरौ गोमत्युपासके ॥ २५.७॥ 


कर वा कर्म मन्‌ ५।१।१४७ इति मन्‌ । पुङ्कोवः । कारकमेदे 
यथ[-दुहादेग(णकं कमे नीवद्रादेः प्रधानकम्‌ । क्रियायां यथा- 
कुमार भ्रत्याकुशाेरनुण्डिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भकम्मेणि । 
शभाद्यमे यथा-नमस्तु कमेभ्यो विधरपि न येभ्यः धरभवति । 
कामी स्यात्कमने चक्रवाके पारावतेऽपि च । कामोऽस्यास्तीति 
कामी कमनः कामुकः। तत्र वाच्यलिङ्गः । यथा-कामिनां मण्डनत्व 
श्री्जति हि सफटप्व बद्लभालोकनेन 11 २५६ ॥ कती योग्ये 
बुधे । कतमस्त्यस्य कती । वाच्यलिङ्कः । . योग्ये यथा-~वय 
तच्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्व' खल्दं छती । बुधे यथा - जडानप्ययु- 
लोमार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः 1 कृतङ्त्येऽपि । यस्य चेतसि 
वर्तेथाः । स तावत्‌ तिना वरः । खड्गी गण्डके खडगधारिणि । 
खङगः शाङ्गमसिर्वा अस्त्यस्य खद्धिगी । खड गघारिणि वाच्यलिङ्कः । 
दयो्यथा ~ द्वारं खडि.गभिराव्रते बहिरपि श्रङ्धिन्नगण्डेगजैः। - 
र इमनि गिरो- । गृद्यते भ्रावा । ग्रहेरा् [ ० ९०५ ] इति . 
वन्‌|। पु सि । अश्मनि यथा ~ भ्रावानाखि गिरेः क्षता । गिरौ 
-कूमेराज - भुजगांधिप गोत्रभ्रावदिक्रभिरेकधुरीणः । 
मी करौ गोमव्युपासके गोगावो वचांसि गोधन चाऽस्त्यस्य 
। गोरिति मन्‌ गोमति उपासक च वाच्यलिङ्गः । केरौ 
यथा-क्रमेण जाह्नवी याति यामिन्यां गोमिनां र्तम्‌ । 














ए गीयस 


(१५२) अनेकार्थंसङ्खदः सटीक 

















घनः सान्द्र दृढे दादुर्ये विस्तारे मुद गरेऽम्बुदे ।। 
खड्‌ "घे सुस्ते घनं मध्यनचवा्यपरकारयोः ॥२५८॥ 





गोमति यथा-त-क्रातन जलः कश्चिन्मिनोति गोमिनो 
उपासको बोद्धभमक्तस्त्र यथा - न चन्द्रगोमी सुगत निहन्ति ॥ 
॥२५अ॥ घनः सान्द्रे डे दाढर्थे विस्तारे मुद्गरेऽम्बुदे । खड चे 
मुस्ते ।. हन्यते धनः मूतिनिचितास्रे घनः ।५।२।२७ इति 
साधुः । सान्द्रः निबिडं ढ़ कटिन' तयोर्वाच्यलिङ्गा शेषेषु पुंसि। 
 सन्द्राम्बुदयोयं था-उपरि घन घनपरखम्‌ । दडे यथा-वलादूघन- 
 स्तनतरसवक्ितानि मन्दम्‌ । दाढर्ये कारिन्ये विस्तारे 


तच्च . यथा-कःकतकदन्तका इव 
मुद्गरे ` लेादसुद्गरे 





घन कमात्‌ । वाद्यप्रकारे यथा-कांस्यताखादिक' घनम्‌ ॥ & 
त्वचि स्पफुरे । चरन्त्यनेन चर्म । मन्‌ ।५।१।१४७ इति. मन्‌ । 
क्लीवे । त्वचि यथा-चकासतः चार चमूरु चर्मणा । स्फुर 
फक्के यथा प्राप्याप्त्यां वेद नामस्तधैर्यादप्यश्रश््यच्म वान्यस्य पाणो । 
चमी भूजेफलकीश्र्गिणोः।. च्म ध्वक्‌ फलक वाऽस्त्यस्य चमी 

शिखादित्वादिन्‌ । फलकिनि वाच्यलिङ्गः। भङ्गो श्रङ्धिशिटिः सवे बेषु 
यथा-कैलासच्यूगमिव चिन्त वलन्ते । चक्रो कोके कुराखेऽद 
वेकुण्टे चक्रवर्तिं नि.। चक्रमस्यास्तीति चक्री । काके यथा-चक्रो 
क्षिपा विरहे खल चक्रवाक्याः। कुलाले वैङ्ृष्टे च 

यथा-अर्खल्या कः कपटे प्रहरति कटिखो माधवः 





अ ------ 








२०९ 


चिन्ह नेशम ज्खेऽन्यनारीजनितमिति । 
चिन्हमूरसद्मगोचरः । 


पकक 


४ 


& सरणि. ोदारहे ]४ 


द्वितीयः काण्डः . ` ( १५३ 


` चर्म त्वचि स्फुर चर्मा, सूरज कल्क्रमङ्िगिणोः ।। ॐ भजे फलकिभृङ्गिगोः ॥ 
चक्री कोके कुलालेऽहो वेकुण्ठे चक्रवतिनि ।।२५९।। 
चिन्हमङके पताकायां, चनो देज्ञेणतन्तुषु ।। 
व्रीहौ वन्नं छञ्मशारयेऽपदेशे घातिकमणि ।१२६०।। 
छन्नं रहशछादिनयोशछन्ना स्यादमतेत्वरी । 
न भिन्ने जनो लोके जगद्भेदे पथग्जने ।२६१।। | 





{ण "&) # 


लन 


ध्लाः ह्नि ४ 


किं वसन्तो । नाहं चक्री कुलालो नहि धरणिधरः किं फणीर 


द्विजिह्वः । अटौ ययथा-पदास्पृशन्तं सहते न चक्रो । चक्वतिंनि 
यथा-विजिग्ये भरतश्चक्री राजचक्रं रणाद्धणे। तैलिकरथयोरपि 
मंखः । क्रमेण यथा-दशशूनासमश्चक्री । वेगात्येतुश्चक्रिणो 


वक्रिताश्वाः।।२५९।। चिन्हमङ्के पताकायाम्‌-चह्‌ कल्कने। दिननग्न 


(उ० २६८) इति निपातनात्‌ चिन्हम्‌ । अङ्कु यथा-करजददान- 
पताकायां यथा उच्च- 
चीनो देदेणतन्तुषु व्रीहौ वस्त्रे । 
चीयते चीनः । दिननग्न (उ० २६८) इति साधु सर्वेषु 
यथा-चीनाश्चीनं समश्नन्ति चीनांशुकसुकोमलाः । छद्मशाट्येऽपदेशे 
घातिकमेणि । छाद्यते छद मन्‌ क्टछीबः । छृदेरिस्मन्‌ । ४।२।३३। 


इति हस्वत्वम्‌ । शाट्य कंतवे यथा -दुरोदरच्छद्मजितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः । 


अपदेशे व्याजे यथा-जगाद 
वदनच्छद्मपद्मप्थैन्तपातिनः । घातिक्मेणि यथा-छ्द्यस्था न 
वदन्ति किचन जिनाः । अत्र हि छद्मानि घातिकर्माणि 
ज्ञानावरणीयादीनि तिष्ठन्ति-अत्रेति छद्मस्थः ।। २६० ।। 


छन्नं रह"छादितयोः-छायते स्म छन्नम्‌ । णौदान्तशान्त ४।४।७४। 


इति साधुः । छादिते बवाच्यलिद्धः। रहसि यथा-अथ प्रच्छन्न- 
पापानां शास्ता वैवश्वतो यमः । छादिते यथा-छन्नोपान्तः 


: "4 १५४) अनेका्थसंग्रहः सटौकः 


चन + 








जनी स्नुषावनितयोजिनोऽहद्‌बुद्ध 
ज्योरस्ना स्याज्ज्योतिः संयुक्तनिश्िचन्द्रातपेऽपि च ।२६२।। 
ज्यौत्स्नी पटोली ज्योस्नावन्निशोस्तनुवेषुस्त्वचोः ।। 
विरलेऽल्पे कृशे दण्डी, यमे टद्वाःस्थसदण्डयोः ।।२६३।। 


तोति 
परिणतफलद्योतिभिः काननाभ्रैः । छिन्नास्यादमूृतेत्वरी । च्िद्यते 


ॐ स्म छिन्ना । अमृता गुडूची । इत्वरी असती । छिन्नं भिन्ते । 
` वाच्यलिङ्ख यथा-सच्छिन्नबन्धद्रतयुरम शून्यम्‌ । जनो लोके- 
जगद्धर दे प्रथग्जने । जायते जनः । लोके यथा-दु् ततेऽप्यकूुलीनेऽ- 
पि जनो दातारि रज्यते । जगदूभेदो भूर्ल¶कादि सप्तलोकी मध्ये 
ज ग्टोकारव्यं जगत्‌ । परथग्जने यथा-ननाटचयजञ्जनरञ्जकम्‌ 
|| २६१।। जनी स्तषा वनितयोः गौरादित्वाद्‌ङीः । २।४।१९। 
दरयोयैथा-यातेति जन्या. न वदत्कुमारी । अव्र हि जनीं वहन्ति 
जन्याः । जिनोऽहेद्र ड विष्णुषु । जयति जिनः जीणशीदी- 
(उ० २६९१) इति कित्‌ नः । अहति यथा-दशमद्वाररोधेन 
केशानां सागसामिव । यः: समुन्मूलनं चक्रे स वीरः पातु वो जिनः। 
बुद्धे य भा-सेष्य' मारवधूभिरित्यभिहितौ बुद्धो जिनः पाठु व 

विष्णौ यथा-जिग्ये दैत्यजनो जिनेन । ज्योत्स्ना स्याज्ज्योतिः संयुक्त- 
निरिचन्द्रातपेऽपि च । ज्योतींषि सन्त्यस्यां ज्योत्स्ना । तमिस्राणेव- 
ज्योत्स्ना: ।७।२।५२। इति साधुः । ज्योतींषि नक्षत्राणि तत्संयुक्ता 


निशा निरभ्रेत्यथः । तत्र यथा-ज्योत्स्नासु कृत्स्नानि . विभान्ति 
भानि 1 चन्द्रातपे चन्दरप्रभायां यथा-नित्यज्योत्स्नाप्रतिहत- 


तमोवृत्तिरम्पाः प्रदोषाः ॥1२६२।। ज्यौत्स्नी पटोरी ज्योत्स्ना- 
वन्तिशोः । ज्योत्स्नाऽस्त्यस्यां ज्यौत्स्नी । ज्योत्स्नादिभ्योऽण्‌ 
1७1२।३४। इति अण्‌ । पटोरी ओषधिः । 
यथा-भूयस्तराणि यदमूनि तमस्विनीषु ज्यौत्स्नीषु च प्रविरकलानि 


ज्योत्स्नावन्तिशि.. 


 वाच्यलिद्धं 


द्वितौयः काण्ड (१५५) 


दानं मतङ्गजमदे, रक्षणच्छेदशुद्धिष॒ ।। 
विश्राणनेऽप्यथ द्य॒म्नं द्रविणवद्धनौजसोः ।\२६४।। 


णि 





ततः प्रतोमः । तनृवेपुस्त्वचोः । विरखेऽल्पे कृशे । तन्यते तन्‌: । 
भरमृत्टत्सरीत्युः (उ०२१६) वपृस्त्रचोस्त्रियाम्‌ । शेषेषु 
वपुषि यथा-तनौ ममुस्तत्र न कंटभद्धिषस्त- 
पोधनाभ्यागमसंभवा मुदः । त्वचि यथा-तरुतन॒भिः कृतवस्नसंहतिः। 
तरिरले यथा-रराज तन्वी नवरोमराजिः । अल्पे यथा-युहूदपि 
ड : । कृशे यथा-तन्वङ्खी निरपायमध्वनि मृहुः 
भरं निन्दति । दण्डी यमे द्वाःस्थसदण्डयोः। दण्डोऽस्यास्तिं 
ग । सदण्डे वाच्यकिद्धः । यमे यथा-दण्डं दण्डीव भूतेषु 

न्‌ धरणीपतिः द्वाःस्थे यथा-नन्दिना हरदण्डिना । 
 यथा~व्याप्तं शाक्तीकयाष्टोकैः खडिगभिदेण्डिभिनंभिः । 
।॥२६३।। दानं भत ङ्खजमदे रक्षणच्छेदशुद्धिषु 1 विश्राणनेऽपि । 
देड्‌ पालने । दाच्‌ छेदने । देच्‌ शोधने । इदांक्‌ दने वा । 
अनटि दानम्‌ । मतद्धजमदे यथा-कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः । 
रक्षणे यथा-भूमण्डलदानदाक्ताः । छेदे विश्राणन च यथां 
गोत्राणां शतकोटिदाननिरतः। शुद्धौ यथा-कृशान्‌योगात्कनक- 
स्य दानम्‌ । कवनेऽपि यथा-नामूलं वहिंषो दानं कर्यात्पितरयेषु 








कमसु । अथ दयुम्नं द्रविणवद्धनौजसोः । दिविमीयते द्युम्नम्‌ । 


दयुसुनिभ्यो माडोडित्‌ इति डित्‌ नः 1 द्रवति द्रविणम्‌ । द्रूहूबहि 
(उ० ८८४) इति इणः । दयुम्नद्रविणशब्दौ प्रत्येकं धघनौज“ 
सोरवतेते-दइत्यर्थः । दुम्नशब्दोरूपेऽपि मंखः । त्रिष्वपि .यथा- 
५४ प्रद्युम्नो विरूपकः खलु विरूपको नियतम्‌ । द्रविणशब्दो ` 
॥ नौजसोः । क्रमेण यथा-द्रविणमापदि भूषणमूत्सवे । उपोढ- 


| 
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(१५६) ..:**  अनेकार्थसंग्रहः सटोकः द्वितोयः काण्डः + “ˆ (१९७) 
(~~~ ~-~~~~~ 0 किमिति । । मिः जीन ५५४०६०५. < ^~-^-~~~~~~^~^~~^~~~~~~~~~^~~^~^+~^~-^~^~ ^~ ^^ ^+ ~ 
` धनं वित्ते गोधने च स्याद्धन्वस्यलचापयोः । . <~ धाना भृष्टयवेङकूरे धन्वाके चूणंसक्तुषु ।। 
धन्वामरौ धन्वी पार्थे छेके ककभचापि्नाः ।२६५।। ` । धेनः समूद्रे घेनो तु नद्यां ` नग्नो विवाससि ।। २६७।। 


मागधे क्षपणके नन्दी गिरिशवेन्निणि |! 


धनुः डाब्दः पियालद्रौ राशिभेदे धनुष्यपि । # > 
गदेभाण्डे वटे न्यूनं हीनवच्चोनगह्य योः ।२६८।। 


स्धामरहमौ गृहे देहे, स्थाने जन्मप्रभावयोः ।\२६६।। 








बाहु दरविणः शशास ।।२६४।। धनं वित्ते गोधने च-धनति ॥ धामनिपेर्धाम हित्वा याति क्षणान्तरात्‌ । स्थाने यथा-ध्वजाग्रधामा 
धनम्‌ । पुक्लीबः । वित्ते यथा-यदि ` भवति धनेन धनी । दहशेऽथ शौरिः ।।२६६।। धानाभरुष्टयवेड्‌कूरे धन्यके च्रुणसक्तुषु । 
गोधने यथा-घनमचारयत्‌ केशवः । स्यांद्धन्वस्थल्चापयोः । | | धीयते धाना । प्याधापनीतिनः (उ० २५८) चियाम्‌ चरुष्टयवे 
गतौ । धन्वति धन्व । उक्षि तक्षि (उ० ९००) ईति | | ॥ इगसत्तुन्‌ 4 यथा-देहि मे गुडधानाकाः । अङ्कुरे यथा~ 

| ५, नहि . स्षपबीजं सषपाङ्कुरमिव जनयति न्यग्रोधधानाम्‌ ॥ 


क्लीबे स्थले यथा-नीलेषु धन्वसु लुखन्ति नदन्ति दान्ताः 

. चापे यथा-धुन्वन्‌ धन्व विघटुयञ्ञ शितशरेदनिोद्धू रान्‌ सिन्धुरान्‌ 
धन्वाम रौ-पुंसि यथा-धन्वनि तृषितः पुरुषो रश्मिषु तोय 

. पत्ति । धन्वी पार्थे छेके ककुभचापिनोः । धन्व अस्यास्तीति 
धन्वी । शिखादित्वादिन्‌ 1 ७।२।४। चके चापिनि च 
वाच्यलिङ्घः । तयोः पार्थे च यथा-धुन्वन्ति धन्विनो गावः 
शिरः कस्य न हृद्गताः । ककुभोऽजुनवृक्षः ।॥२६१५।। धनुः 
शब्दः पियालद्रौ राशिभेदे धनुष्यपि । धनति धनुः । भृमृन्हत्सरि मद्यपानरसे मग्नो नग्नः स्वपिति चत्वरे ।।२६७।। मागे यथा- 
(उ० ७१६) इत्ति उः । धनुषि क्लीवे । अन्यत्र पुंसि । यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव विभो । क्षपणके 


पियालद्र राजादनः राशिभेदे यथा-स चक्राम धनौ शनिः । | यथा-नग्नः कमण्डलुकरः । नन्दी गिरिशवेच्रिणि । गदभाण्डे 


धन्याकं कुस्तुबुरु । धेनः समुद्रे । दधाति धेनः। दिन नग्न 
(उ० २६८) इति साधुः । धेनी तु नद्याम्‌ । गौरादित्वाद्‌ डीः 
(गौरादिभ्यः २।४।१९) नग्नो विवाससि । मागधे क्षपणकं च । 
न वस्ते नग्नः । दिन नग्न (उ० २६८) इति साधुः । न 
विद्यन्ते नग्नः । श्यं छन्दांसि वा यस्येति वा न॑खादित्वात्साधुः 
(नखादयः ३।२।१२८) विवाससि वाच्यलिङ्धः । तत्र यथा 


. धेन॒षि यथा-घनुमतां ननु विभ्यति केन वा । धाम रश्मौ गरे ॥ चट । नन्दति नन्दी । ग्रहादित्वाद्‌ . णिनिः (ग्रहादिभ्यो णिन्‌ 
१ देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः। धीयते दधाति वा धाम । मन्‌ । ५। १।५३) पुंसि । गिरिशवेत्रिणि यथा-लतागरहद्वारगतोऽथ नन्दी । 
क्लीवे । रश्मौ यथा-उदयति विततोदधूवरष्मिरज्जावदहिमरुचौ ` `  .  गदेभाण्डो वटश्च ब्रक्षविशेषः । न्यूनं हीनवच्चोनगह्ययोः । 
` हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । ग्रहे यथा-यस्यां कपोलैः कलधौत- " ऊनण्‌ परिहाणे निपूरवादचि न्युनम्‌ । हीयतेस्म हीनम्‌ । सूयत्यादिति 

धामस्तम्भेष॒ भेजे नवदर्पणश्रीः । देहजन्मप्रभावेषु यथा-ञआत्मा . ` क्तस्य नत्वम्‌ । वाच्यलिद्धौ । द्वयो्य॑था-सूनुरन्यूनवेभवः । नन- 





१ प्र० दाब्दे । २ प्र° धामन्‌ । । १ मु० नद्यां रयाष्टारतीभिदि । धेनुगेमिचके दोग्ध्यां गवि नग्नोर 





(१५८) अनेकार्थसंग्रहः सटोकंः 


पवं प्रस्तावोत्सवयोम्रेन्थौ विषुबदादिषु \। 
दक्षप्रतिपत्सन्धौ च तिथिम्रन्थविहेषयोः ।२६९।। 
पक्ष्माऽक्िलोम्नि तन्त्वादिसृक्ष्मांशे कुसुमच्छदे 
गरुत्किञ्जल्कयोश्चापि पत्री काण्डे खगे द्रुमे ।\२७०।। 





महीनमहीनपराक्रमम्‌ ।।२६८।। पर्वं प्रस्तावोत्सवयोग्रन्थ) विषु- 
बदादिषु । दशंप्रतिपत्सन्धौ च तिथिग्रन्थदिशेषयोः । पृणाति 
पवं स्थामदि (उ० ९०४) इति वन्‌ । कठीबे । प्रस्तावे यथा- 
अपर्वणि मुण्डितं शिरः । उत्सवे यथा-विलोक्य कान्तागमपर्वे 
सवतो विलम्बिता दि्चु कटाक्षमालिका । ग्रन्थौ . यथा- 
सावक्रनखधारिण्या वेणुककंशपवेया । विषुवदादिषु यथा-तुला 
संक्रमपवेणि 1 दर्णप्रतिपत्सन्धौ यथा-पवर्त्यिये सोम इवोष्ण- 
दीधितिः। तिथिविशेषोऽष्टमीपूणिमादिः। निजकरनिकर 
समृद्धचा धवय श्रुवनानि पावेणशशाङ्कु। म्रन्थविशेषे यथ।- 
महाभारतस्यादिपवं ।२६९।। पक्ष्माऽक्षिलोम्नि तन्त्वादि- 
सूक्ष्मांशे कुसुमच्छदे 1 गरत्किञ्जल्कयोश्चापि । पच्यते पक्ष्म । 
सात्मन्नात्मन (उ० ९१६) इति साधुः । अक्षिलोम्नि तन्त्वादि 
सृक्ष्मांशे च पुक्टीबः। शेषेषु क्लीवः । अक्षिलोमग्नि यथा- 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसयुताडिताधराः। तन्त्वादिसूक्ष्मांश ईति 
आदिशब्दाल्लोमादिग्रहः । यथा-निसगेचित्रोज्ज्वलसृक्ष्मपक्ष्मणा । 
वुसुमच्छदे पुष्पपत्रे यथा-कुसुमपक्ष्मभिरङ्कितमेकतः । गरुति 
पक्षे यथा-लक्ष्मीपतिं वीक्ष्य सुवणेपक्ष्मा। किञ्जल्के केसरे 
यथा-कुसुमैश्चलसृक्ष्मपक्ष्मभिः कुंसुमेषोरिव सायकंरियम्‌ । ` पत्री 
काण्डे खगे द्रुमे । रथेऽद्रौ रथिके श्येने । पत्रं पिच्छं दलं पक्षो वाहनं 
वाऽस्त्यस्य पत्री पुंसि । काण्डे यथा-तेनाभिघातरभस्सूपवि- 


` „क ` 


{्चिञ्रुवनमपि ब्रह्म मनुते । 
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~ रथेऽ््रौ रथिके श्येने, प्रेम तु स्नेहनर्मणोः । | 
ब्रह्मा तु तपसि ज्ञाने, वेदेऽध्यात्मे द्विजे विधौ ।२७१।।* . 
ऋत्विग्योगभिदोश्चाथ बुध्नो गिरिकमृल्योः । 
भमं भारे भृतौ हेम्नि, भानुरंशौ रवौ दिने ।।२७२।। 


करृष्यपत्री वन्यस्य नेत्रविवरे माहिषस्य मुक्तः। खगे यथा-~ 
दतोऽपि शरणागताः शिखरि पत्रिणः शेरते । शेषेषु यथा 
सपत्रिभिः क्रीडति राजपृत्रः ।२७०॥। प्रेम तु स्नेहन्मणोः \ 


, प्रीणाति प्रेम । मन्‌ (उ० ९११) इति मन्‌ । प्रियस्य भावो 


वा पृथ्वादित्वादिमनि प्रियस्थिरिति प्रादेशः । पुक्टीबः । स्नेहे 
यथा-प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि । नमेणि यथा-विधत्ते मन्तेयं 


॥ निधुवनवि घौ प्रेमकलहम्‌ । ब्रह्मा तु तपसि ज्ञाने वेदेऽध्यात्मेः 


द्विजे विधौ । कऋत्विग्योगभिदोश्चाथ ` बृंहति ब्रह्मा 
वंेरनोऽ (उ० ९१३) इति मन्‌ । पुक्टीब्रः। तपसिः 
यथा-त्रह्मा द्गभूव्र ह्यनियोजितात्मा । ज्ञाने यथा-समीभूताहष्टि- 
वेदे यथा-यतव्र त्वं ब्रह 
अध्यात्मे यथा-तृणं ब्रह्म 
द्विजे यथा-ब्रह्यघ्ने च सुरापे च 


"मीमांसा तत्वज्ञो दण्डधारकः । 
विदः स्वगेः । 


वा स्तेने च गुरुतल्पगे । विधौ यथा-ब्रह्माऽप्यन्तं न गच्छसि 
 ॥२७१।। ऋत्विग्‌ भेदे यथा-यजन्ति ब्रह्माणः । 


योगभेदे 
यथा-त्रह्मा एेन्द्रोऽथ वैधृति: । तत्वेऽपि मंखः । यथा-~ब्रह्यज्ञाना- 


 भ्यसनविधिना यौगनिद्रांगतस्य । बुध्नो गिरिशम्‌क्योः ! बुध्यते 
बुध्नः । जीणुशी (उ० २६१) इति कित्‌ नः । गिरिशे यथा-~ 
अहये (शेषाय). बुध्नाय नमो नमोऽस्तु गणपतये । मूके यथा. 


बुध्नेन बध्नाति बकिष्टतां तरुः. । भम भारे भृतौ हेम्नि-भरणं 
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भिन्नोऽन्यः संगतः फुल्लो दीर्णो भोगी भजद्धमे ।। 
वयावृत्यकरे राज्ञि गामण्यां नापितेऽपि च ।।२७३।। 


भानं प्रमाणे प्रस्थादो, मानश्चित्तोन्नतौ ग्रहे ।। 
स मन्स्ये राशिभेदे, *मृत्स्ना मृत्सा तुव्यपि ।।२७४।। 








श्ियतेऽनेन वा भर्म । मन्‌ (उ०९११) इति मन्‌ । क्टीबे|| 
भारे यथा-त्रस्तस्य वेमं भर्मणे । भृतौ पथा-कमणो भव 

भम सवथा । हेम्नि यथा-भाति भर्मं परिकमक्मणा । भानुर) 
रवौ दिने । भाति भानुः । दाभाभ्यां नुः (उ०७८६) पुंसि |। 
अंशौ रवौ च यथा-जगत्यपर्याप्तसहस्रभानुना न. यन्तियन्तु 
 समभावि भानुना । दिने यथा -कृशानोनं प्रभा भानौ 
भानोरत्युदये सति ।।२७२।। भिन्नोञन्यः संगतः फुल्लोदीणं 
भिद्यते स्म भिन्नः । वाच्यलिद्धः। अन्यस्मिन्‌ पृथग्भूते यथा- 
शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः । संगतं 
यथा-च्रीडा वक्रितकण्ठनाकमवलाकंः कनं अन्ना रसं: । फुल्ले 
 यथा-संसृज्यते सरसिजेररुणांणुभिन्नैः । दीणं विदारिते यथा- 
भिन्न शंख वलयं परिणेत्रा पर्यरम्भि रभसादचिरोढा । भोगी 
भुजङ्धमे । वेयावृत्यकरे राज्ञि ग्रामण्यां नापितेऽपि च । भोगोऽ 
हिकायोऽस्त्यस्य भोगी । भरुडक्ते-इत्येवंशीखो वा युजभ्रुज ५-२-५० 
इति धचिनण्‌ । पुंसि । भुजद्धमे यथा-यस्यावाधितबद्धनीडचटका- 
श्क्रुः स्थितिं भोगिनः। वेयावृत्यकरः परिचारकः) ५ क 
इत्यन्ये तत्र॒ यथा-पुष्पैगेन्घसमुद्धरेविंदघते देवाचेनं भोगिनः । 
राजि यथा-किं तेनैव सहस्वयंनदलशो याताःस्थ भो भोगिनः 
ग्रामणीः प्रधानं पुण्यवानिति यावत्‌ । तत्र वाच्यलिद्धः 






क्मु० म्‌० वाचंयमेऽहेति, प्रियाखाऽगस्तिः पालाशो मस्स्तना०। 


२१ 


यानं युग्ये गतौ योनिः, कारणे भगतास्रयोः ।। 
रत्नं स्वजाति ष्ठे स्यान्मणौ राजा तु पाथिवे ।\२७५।। 


र 1 पण 
यथा-भोगिनामप्रतिष्ठन्ते मोगा एव निरन्तरम्‌ । नापिते यथा- 


गी नियोगी वपन प्रयोगे ।1२७३।। मानं प्रमाणे प्रस्थादो। 
भितिर्मीयतेऽनेन वा मानम्‌ । प्रमाणम्‌ इयत्तापरिच्छेदमात्रम तत्र 
यथा-स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः । प्रमाणं प्रत्यक्षादि इति 
मंखः । तत्र यथा-मात्रमानमितिमेयमयीभिः प्रस्थादौ आदि 
राव्दादङ्गुकितुलादौ । यथा-न कूटमानानि समानयन्ति । 
मानश्चित्तोन्नतौ ग्रहे । माननं मानः । चित्तोन्नतौ पुंक्छीवः । 
तत्र॒ यथा-नान्यस्य गन्धमपि मानशभ्रृतः सहन्ते । प्रहे 
निर्वेन्धे यथा-कः प्रिये सुभगमानिनि मानः। मानो मत्स्यं 
राशिभेदे । मीड्‌ हिसायाम्‌ । मीनः । जीण्‌ शीदी (उ० २६१) 
इति कित्‌ नः । मीनः । मत्स्ये यथा-मृगमीनसज्जनानां 
तृणजलसन्तोषविहितव्ृत्तीनाम्‌ । राशिभेदे यथा-दिने दिने 
लटन्धरुचि्विंवस्वान्‌ । मीनं च मेषं च व्रुषं च भुङक्ते । 
मृत्स्ना मृत्सा तुवरयंपि । प्रणस्तामृत्‌ मृत्स्ना । सस्नौ प्रशस्ते । 
७-२-१७२ इति | स्वाथे स प्रत्ययः । तुवरी धातुविशेष 

मृत्स्नायां यथा-जाम्बूनदं जगति विश्रूतिमेति मृत्स्ना कृत्स्नाऽपि सा 
तव रुचा विजितश्रियस्या ॥।२७४।। यानं युग्ये गतौ । यात्यनेन 
यायते वा यानम्‌ । युग्ये वाहने पुक्लीबः । तत्र यथा-यानाज्जनः 
परिजनैरवताय्यैमाणः । गतौ यथा-तस्मं निवेद्य नृपतेः परलोक- 
यानम्‌ । नृपाणां गृणभेदेऽपि । यथा-यानं समाचरेच्छक्तौ । 
योनिः कारणे भगतास्रयोः । यौति योनिः । वीयुसुबह्यगिभ्योनिः 
(उ० ६७७) स्ीपुंसलिद्धिः । कारणे यथा-विर्वयोनिस्ति- 
रादघे । भगे यथा-योनियन््रसमृत्पन्नाः सुसूक्ष्मा जन्तुराशमः । 
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निज्ञाकरे प्रभौ शक्रे यक्षक्षन्रिययोरपि ।) ` 
` रास्नैखापर्मी स्पक्ष्यो, रागो कामिनि रङक्तरि ।।२७६।। 


रोही रोहीतकेऽरवत्थे, बटे लग्नं तु लज्जिते ।। 
राह्ीनामुदये सक्त, लक्ष्म प्रघानचिन्हयोः ।1२७७।। 


 तास्रणल्वम्‌ । तत्र यथा-यो तैनैव वेषयेत्‌ । रत्नं स्वजातिधरेष्ठे तास्रशुल्वम्‌ । तत्र यथा-योनि- तेनैव वेवयेत्‌ । रत्नं स्वजातिश्रष्ठे 


स्याद्‌ मणौ । रमतेऽस्मिन्‌ रत्नम्‌ | रमेस्त च (उ०. २६४) 
इति न: । स्वजातिशवष्ठ यथा-पुरुषरत्नमलक रणं भ्रुवः । यदाह्‌ 
जातौ जातौ यदुत्कृष्टं द्रत मभाव । मणो ४ 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च । राजा तु पाधथिवे। ०६ 
प्रभौ शक्रे यक्षक्ष त्रिययोरपि। राजते राजा । उ पध 
(उ० ९००) इति अनु । पाथिवनिशाकरयोर्यथा-राज। दर त 
खोकस्य हदयं मृदुभिः करः ।।२ ७५।। प्रभो र र १ 
पृथुमस्य नितम्बेभागं. भोगेन वेष्ट्य दृढं ननु ५ ४ ५५५ 
इन्द्रे यथा-सौचमेराजस्य रराज वाजी । यक्षे यथा-चिरमनुच- 
राजराजस्य दध्यौ । क्षत्रिये यथा-जन्निरे राजपुत्राः । रास्नै 
लापर्णीसिप्योः । रसत्यनया रारना । रसेर्वा, (उ? २६०) 
इति नः। दे अप्यौषधिभेदौ । रागी कामिनि रङ्क्तरि । 
रागोऽस्त्यस्य रागी । रज्जनशीलो वा 1 युजभ्रुज ५-२-५५ । 
इतति धिनण्‌ । अकट्‌ धिनोश्च रञ्जेः ४-२-५० । इति ध 
वाच्यलिज्खः। कामिनि तकन रागि र 
सवेरात्रं नवनिधुवनलीलाः कौतुकेनाभिवीक्ष | + ५४८६ थो 
वासांसि रागीव ररञ्ज लोकान्‌ ।।२७६।। रोही रोही ५ 
वटे । रोहत्यवश्यं रोही । णिन्‌ ` चावश्यक ‰५-४-३ ध ई | 
णिन्‌ । त्रयोऽपि ब्रक्षाः । टखग्नं तु लज्जिते । । स शीनामुदये .सक्तं 
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वनं प्रवणे गेहे प्रवासेऽम्भसि कानने । * 


भ्रमाणे सुन्दरःकारे वर्त्म नेत्रच्छदेऽध्वनि 
वर्णी पुनश्चिच्रकारे, लेखके ब्रह्मचारिणि ।२७९।। 


| वस्नं. वस्ने धने मूल्ये, भृतौ वर्ष्म पुनस्तनौ ।। २७८१ 





ल्गतेस्म रग्नम्‌ । लगतिस्म वा श्युव्धविरन्ध ४-४-७० इति 
साधुः । लज्जितसक्तयोवच्यिलिङ्खः । लज्जिते यथा-भान्‌- 


भूमिपतिप्रतापविजितो लग्नः 


समगनोऽम्बुधौ | रारोनामुदये 


* पृक्लीवः । तत्र. यथा-वसिष्ठदत्तलग्नोऽपि रामः पत्रजितो ` 
वेने । सक्ते यथा-कराग्रलरनाभिनवाथ वाला) ल्म प्रधान : 
 चिन्हयोः । लक्ष्यतेऽनेन लक्ष्म मद्‌ क्लीवे । प्रधाने यथा-~वीक्ष्यैव ` 
तं सूर्यकुलेकलक्ष्म । चिन्हे यथा-क्वाकार्म शशलक्ष्मणः. क्व॒ च 
<° ।।२७७।। वनं प्रस्रवणे गेहे प्रवासेऽम्भसि कानने । वन्यते 
वनम । वर्षादयः क्लीबे इत्य्‌ । प्रवणे निल्लरे यथा-वनानि- 
शिथिलेषु वहन्ति यत्र । गेहे कानने च यथा-वनानि दहतो वल्ल: 


सखाभवति मारुतः । प्रवासे 


धया-जाहूतस्याभिषेकाय विसुष्ट~ 


स्य वनय च । अम्भसि  यथा-वनमनुखृतं पंकजवनैः । समृह- ` 
पवंतयोरपि मंखः। समूहे यथा-प ङ्ुजवनेरिति पर्वते यथा-वनं 
न्हमप्यद्य यथा जीमूतवाहनः। वस्नं वख्े धते मूत्येभृतौ । 


€)\ 


५ -आच्छायते वसन्ति अनेनेति वा वस्नम्‌ । प्याधापनि 


(उ० २५८) “इति नः । मूल्यं 


पटादि भाण्डविक्रयाल्लमभ्यम्‌ । तच 


` पुक्लीवः । अन्यत्र क्लीवे । शेतिः कर्मकरादीनां वेतनम्‌ । सर्वेषु 


यथा{-वस्नं न - कृत्स्नं लभतेऽल्पपुण्यः । वर्ष्म पुनस्तनौ । प्रमाणे 


सुन्दश्कारे । बष्यति वषम 
क्लीवे । तनुः शरीरम्‌ ।॥ २७८ 


मन्‌ (उ० ८११) इति मनु । 
।। तत्र प्रमाणे च यथा-गजवर्घ्म 


1, 0 ५ 


॥ 





11 णि 


को 


( १६४) अनेकार्थसंग्रहः सटीक 








बानं श्ुष्कफले शुष्के, सीवने गमने कटे । 

» जलसंप्लुतवातोमिसुरद्धासोरभेषु च ।\२८०।) 
-वारमी पटुबहस्पत्योर्बवाजो वाणे हये खगे ।। | 
विन्नं विचारिते लब्धे, स्थिते वृषा तु वासवे ।\२८१।। 





किरातेभ्यः शशंसुर्देवदारवः । सुन्दराकारे यथा-व न विदधाी 


-- --- ~~ ` 


जगज्जयम्‌ । वत्म नेत्रच्छदेऽध्वनि । वतंतेऽनेनास्मिन्‌ वा वत्म। 
मन्‌ (उ०.९११) इति मन्‌ । क्लीबे । नेत्रस्य छदं पक्ष्म(वत्म,)। 
तत्र यथा~नेत्रवत्मरूधिरारुण ततः । वनि यथा-पुरस्करृता 
वत्मनि पाथिवेन । 
वर्णो नीलपीतादिरकारादिः ब्रह्मचर्यं वाऽस्यास्तीति वर्णी । 
व्ण{द्ब्रह्यचारिणि ७-२-६९ इत्यभिधानादन्यत्रापि - इन 
प्रत्ययः । चिच्रकारे लेखके च यथा-~-वण्यन्ते वणिनां वर्णाः । 
ब्रह्मचारिणि यथा-अथाह वर्णी विदितो महेश्वरः ।२७९।। 
वानं शुष्कफटे शुष्के सीवने गमने कटे । जलसंप्ठववातोमि- 
सुर ङ्गासौरभेषु च । भोवं शोषणे । व्रायतिस्म वानम्‌ । 


सूयत्यादीति ४-२-७० क्तस्य नत्वम्‌ । ग्‌ तन्तुसन्ताने गति 


गन्धनयोर्वा अनयोभवि करणे वा अनट्‌ नवस्वर्थघु । |णुष्के 
बाच्यलिद्धः । तत्र शुष्के फले वातोमिषु जकसंप्टवे च. कृथा- 


वाने विताने नवगौस्तनीनां वानानि- वानैनिप्रतन्ति वाने । शेषेषु 


अन्वेष्यम्‌ ।॥२८०।। वाग्मी पट्बृहस्पत्योः । प्रस्ता | वाग्‌ 

विद्यतेऽस्य वाग्मी । ग्मन्‌ । ७-२-२५) इति ग्मिन्‌ ॥ पटौ 

क्राच्यलिद्धः । तत्र यथा-वागेका वाग्मिनः सतः । . बृहस्पतौ 

यथा-अत्र स्याज्जडजिह्धोऽपि वाग्मी विद्यामठे पठन्‌ 1 वाजी 
श्प्रऽ संप्टव्‌ । 


^^ कक + कक + + + + ^ ^. + च + च + + 


वर्णी पुनश्चित्रकारे लेखके ब्रह्मचारिणि । ` 





द्वितोयः काण्ड 


= न य 4 न 0 0 न र न च च क ^ 


(१६५) 


वृषभे तुरद्धः पुंसि, शाखी तु दूमवेदयोः ।, 

राजभेदे शिखीत्वग्नौ, वृक्षे केतुग्रहे शरे ॥।२८२।। 
च्‌डावति बलीवर्दं, मयूरे कुक्कुटे हये ।। 

शीनो मूर्खाजगरयोः, इयेनः श्युक्ले पतत्त्रिणि ।२८३।। 





बाणे हये खगे । वाजः पत्रं वेगः पिच्छं वाऽस्त्यस्य वाजी । बाणे हये 
च यथा-युक्त चक्रुः सायका वाजितायाः। खगे पक्षिणि 
यथा-वाजिनो वियति विश्रममापुः । विन्नं विचारिते कब्धे 
स्थिते । विदिप्‌ विचारणे विद्‌ 'लृती राभ विदिच्‌ सत्तायां वा । 
विद्यतेस्म विन्नं वाच्यलिद्धः । त्रिष्वपि यथा-अनिविण्णे विघ्नाः । 
क्रिल सककशास्रोपनिषदः । वृषा तु वासवे । व्रृषभे तुरङ्धे पुसि। 
वषति वरषा लृपूयुव्रृपि (उ० ९०१) इति किदन्‌ । चचुर्षु अर्थेषु 
पमान्‌ वात्स्यायनप्रसिद्धः। वासवे यथा-द्रृषेव सीतां तदवग्रह- 
ल्षताम्‌ ।२८१।। शेषेषु यथा-न्रृषानिषेकं कुरुते रतान्ते । शाखी 
तु द्रुमवेदयोः । राजभेदे । णाखाः सन्त्यस्य शाखी । शिखादिभ्य 
दन्‌ ।॥ ७-२-४ । द्रुमे यथा-नाभाजिकेवलमभाजि गजेन 
शाखी । वेदे यथा-पठन्ति शाखां वटवः स्त्रशाखिनः । राजभेदे 
यथा-संख्ये सशाखी विशिख निजघ्ने । शिखो त्वग्नौ वृक्षे केतुग्रहे 
ररे । चरूडावति बलीवदं मयूरे कुकुटे हये । रिखाऽस्त्यस्य 
शिखी । िखादित्वादिन्‌ (७-२-४) च्डावति वाच्यलिङ्गः । 
शेषेषु पुंसि । अग्नौ यथ{-स्पशेमुष्णमुचितं दधच्छिखी यदाह्‌ 
हविरद्‌भतं न तत्‌ । वृक्षे यथा-आखवः शिखिम्‌न्लानि खनन्ति 
नखरः खरः । केतुग्रहे यथा-आसख्याति संख्यं शिखिनः समुद्‌गमः। 
।२८२।। च्रूडावति यथ।-जटी मुण्डी रिखी वापि मुच्यते नात्र ` 
संशयः । मयूरे यथा-शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । कुकुटे यथा- 


५ +, 
4 ^+ ^+ ^^ 7 ^+ ८ ^^ ^+ ^ ^+ 7 ^+ ^ ^ 7 ^ ^ ^ + + । 
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स्वप्नः स्वपे सुप्तज्ञाने, स्थानं स्थित्यवकाङ्ायोः ।। 
साहश्ये सन्निवेशे च स्नानं स्नानीय आप्लवे ।। २८४।। 


~~~ ~ ~ ~> ~~~ ~~~ 


शिखिकुलक्‌जितसुभगे प्रभातसमये प्रभुः समुत्थाय शेषेषु यथा~ 


आकण्यं शिखिनां घोषम्‌ । शीनो मूर्खाजिगरयोः। रीते रशीनः 

जीणूशीदी (उ० २६१) ईति कित्‌ नः। मूर्खे वाच्यलिङ्खः। 
श्येनः शुक्छं पतत्त्रिणि । श्यायते श्येनः । श्याकरि (उ ०२८२) 
षति इनः । शुक्टे गणे पुंसि । तदति वाच्यलिद्धः । तत्र यथा 
जलनिधिनवफेनश्येनमेनं शजस्ते । पतत्त्रिणि यथा-श्येनपक्षपरिधू- 
सरालकाः ।।२८३।। स्वप्नः स्वापे सुप्ठज्ञाने । स्वपनं स्वप्नः । 
यजि स्वपि ५-३-८५ इति नः । स्वापे यथा~स्वप्न जागरणातीतं 


पदमाहूर्मनीषिणः । सुप्तस्य ज्ञानं बोधो दशनं वा तत्र यथा 


स्वप्नेऽपि सा दुकंभा । स्थानं स्थित्यवकारयोः । साहश्ये सन्िवेणे 
च । स्थितिः स्थीयतेऽनेन वाऽस्मिन्‌ वा स्थानम्‌ । स्थितो यथा- 
सतेषु स्थानमवाप शोकः । अवकाशे यथा-दत्तस्थानः समुद्रेण समो 
न्राह्मणदत्तभरूः । साहश्ये यथा-स्थविरोऽयं पिष थानः । सन्निवेशे 
यथा-उत्सन्नविषयमग्रामाः स्थानादुच्चकित 
मात्रालीढादिगीतविषययोग्यप्रसङ्खेष्वपि मखः । आश्रये यथा-- 
स्थान श्रष्टा न शोभन्ते । प्रदेशमात्रे यथा-कियन्ति भवती 
स्थानानि रक्षिष्यति । आलीढादौ यथा-स्थानान्यालीढवराख- 
प्रत्यालिढानि मण्डलम्‌ । समपादं च । गीत विषये यथा-स्थान- 
प्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ । योग्ये यथा-स्थानमेतदूचितस्य वस्तुन 

प्रसङ्के यथा-दर्भाणां स्थाने शरैरास्तरितव्यम्‌ । स्नानं स्नानीय 
आप्लवे । ष्णांक्‌ शौचे । भावे करणे का अनटिं स्नानम्‌ । 
स्नायतेऽनेन स्नानीयं चर्णम्‌ । तत्र॒ यथा-स्नानंधूपनित्यमारा- 


आश्चरयप्रदेश- 


> कै णण सत रग १ 


॥ 7 #. १ 





क + ° + + ^ ~ + 
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स्त्यानं स्यारिस्नगध आस्ये, प्रतिध्वानघनत्वयो ॥ 
सादी तुरङ्गमारोहे, निषादिरथिनोरपि ।२८५।। 


स्वामी प्रमो गृहे सूनं, पुष्पे सूना पुनः सुता ।। 
अधोजिहा वधस्थानं, सूनुः पुत्रेऽनुजे रवौ ।२८६।। 


( १६७) 
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धयेच्छिवम्‌ । आगप्टवेऽभिषवे यथा-खोकः प्रयागवासी कूपे स्नानं 


समाचरति ।२८४।। स्त्यानं स्यात्स्निग्ध आलस्ये प्रतिध्वान- 
ल : । स्त्यायतिस्म स्त्यानम्‌ । क्ते ञज्जनान्तस्था 
-२-७१ इति तस्य नत्वम्‌ । स्त्यायते वाऽनट्‌ । स्निग्धे 
ठद्खः। तत्र यथा-वक्त्रं तन्व्याः स्तवकितमिदं स्त्यानक~ 
तरिकाभिः। घनत्वे काठिन्ये यथा-~स्त्यानावनद्धघनशोणितशोण- 
णिः । सादीतुरङ्खमारोहे निषादिरथिनोरपि । सीदति सादी. 
ग्रहादित्वाण्णिन्‌ । निषादी गजारोह्‌ः। रथी रथारोहः । त्रिष्वपि 
यथा-विवादः सादिनां जज्ञे ।२८५।। स्वामी प्रभौ गृहे । 
स्वमस्यास्ति स्वामी । स्वान्मिन्नीशे । ७-२-४९ । मिन्‌ । प्रभौ 
वाच्यलिङ्कः । दयोर्यथा-जनतीते मुदितमनसा नित्यं सुस्वामिना 
कृतानन्दा । सूनं पुष्ये सुनोति सूनम्‌ । सोरू च (उ० २६३) 
इति नः । सूयतेस्म. वा क्ते सुयत्यादीति तस्य नत्वम्‌ । यथा~ 
तस्यातसीसूनसमानभासः । पुष्पितेऽपि' तत्र तु वाच्यलिङ्खः । 
सूना पुनः सूता । अधोजिह्वा वधस्थानम्‌ । सुतायां यथा-सूना 
स्युः न्यू नपुण्यानाम्‌ । अधोजिह्वा जिह्वातलम्‌ ।. तत्र यथा~ 
सनाविधोच्छवासकासापनोदः। वधस्थाने यथा-पञ्चसूना ग्रहर्थस्य 
स्वर्भः तेन न गच्छति । सूनुः पुत्रेऽनुजे रवौ । सूयते सूनु 

| -कित्‌ इति नुः । पुत्रे यथा-दिीपसूनुमंणिशकरोदधवः प्रयुक्तः 


स्कार इवाधिकं बभौ ।.अनुजे यथा-अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः । 












| 


+ 
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ॐ. 
हनुः कपोलावयवे, मरणामययोरपि ।, 


॥ हरिद्रायामायुघे च, हली कृषकसोरिणोः ।1 २८७१ 


` कंत्पो विकल्पे कल्पद्रौ, संवतं ब्रह्मवासरे ।, 
ज्ास्े न्याये विधौ कृषो, गर्तेऽन्धौ गुणवृक्षके ।।२८८।। 


क 


रवौ यथा-सूनुना धृनिते ध्वान्ते ।२८६।। हनुःकपोलावयवे 
मरणामयोरपि । हरिद्रायामायुघे च । हन्यते हनुः । कहनेस्तुकूनुक 
(उ० ७९१) ईतिनुक्‌ । बाहुलकान्नलोपः । कपोलावयवे स्नीपुसः । 
हरिद्रायां खियाम्‌ । अन्यत्र पुंसि । कपोलावयवे यथा-वसन्तकालो 
हनुमानिवागतः । शेषेषु अन्वेष्यम्‌ । हली कषकसीरिणोः । 
हल मस्त्यस्य हली । कृषके कुटुम्बिनि यथा-कवलर्गोरसान्नानां 
हलिनो बलिनः खलु । सीरिणि बलभद्रे यथा-हलिनो नीरवाससः 
।1२८७1। अथ पान्ताः । कल्पो विकल्पे कल्पद्रौ सम्वत ब्रह्म- 
वासरे । शास्रे न्याये विधौ । कल्पनं कल्प्यतेऽसावनेन वा ४५ । 


9 

| विकल्पे यथा-अनत्प कल्पाकुकितं मनो मे । कल्पद्रौ युथा- 
 धुन्वन्कत्पदरुमकिसलपान्यंशुकानीव वातैः । संवत प्रलये यथा 
रु ब्रह्मवासरे. 
% यथा-नाशरुक्त क्षीयते क्म कल्पकोटिशतैरपि । शाखे रास्रविशेषे 
८४) 


[र्वे 


कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तघनम्‌ 1 


वैदाङ्गे यथा-हिक्षा कल्पो व्याकरणं छन्दोज्योतिनिरुक्तयः । 


1 


न्याये यथा-स एष प्रथमः कल्पः । विधौ यथा-कल्पवित्कल्पयामास. 


र 

र वन्यामिवास्य संविधौ । कूपो गर्तेऽन्धौ गुणव्रक्षके ।।२८८। 
मृन्माने कूपके । कूयते कूपः । युसुकुरु (उ० २९७) ईति प 
ऊत्वं च । अन्धौ श्ीपुसः । अन्यत्र पुंसि । गतं यथा-एतन्मूषिक 
कूपनिर्गतमहामृत्स्नाकुलं वैरिणाम्‌ । अन्धौ उपादाने यथा- पयः 
्भ्रामकूपेऽपि तावन्मात्रं भविष्यति । गुणत क्षे प्रवहणस्तम्भे 


व क ~ ~ ~ +. नकि 


ना सानी दिम ०१०७७. अत ११६१ 
सन त 


~ न त कनका ज 


दवितीयः काण्डः (१६९) 
मृन्माने कूपके क्षेपो, ग्वे लङ्घननिन्दययोः ।\ 
चिकम्बे रणहैलासु, गोपौ भूपालवल्लवौ ।\२८९।। 
ग्रामोघगोष्ठाधिक्‌तौ, गोपी गोपालसुन्दरी । 
शारिवा रक्तिका तल्पमटर शय्याकलत्रयोः ।॥।२९०।। 





यथा-नौः कृपबद्धेव तरद्धनुन्ना तत्रेव संयाति चलाचक्त्वम्‌ । 
मृन्माने काचभाण्डे यथा-कृपे सुरूपे क्षिप गन्धत्तेलम्‌ । कूपके विदारके 
नद्यादिपुलिनस्थक्चुद्रगततं यथा-सरांस्यनम्भांसि कृपकानि 1२८८1 
क्षेपो गवे लङः घननिनद यो: । विलम्बे रणदहेलासु । क्िप्यतेऽनेन क्षेपणं 
वा क्षेपः । षट्ष्व्थेषु । गवं यथा-क्षेपेण चध्चुनं जने क्षिपन्ति । 

लडःघने विलम्बे च यथा-हनमान्‌ जपि क्षेपमक्षेपेण चकार सः। 

निन्दायामवनज्ञायां यथा-जात्मश्लाघां परक्षेपं न काङ्क्षन्ति विच- 

क्षणाः। ईरणे प्रेरणे यथा-कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्ची मूषामात्मनिम्बम्‌। 

हेलायां यथा-भरृक्षेणैः कनकस्य दीपकपिशा विश्राणिता राशयः । 

गोपौ भूपारवल्लवो । म्रामौघगोष्ठाधिकृतौ । गां पाति गोपः। 

भूपाले गोष्टाधिकरते च यथा-गोपे सति त्वयि भयं कथमक्ष्नुते गौः । 
वल्ल्वे गोपाले यथा-बर्हुणेव स्फुरति रचना गोपवेषस्य विष्णोः 
।।२८ ।। ग्रामौ घाधिकृते ग्रामव्न्दपतौ यथा-कुकानिश्रेणयो गोपाः 

शिल्पिनो वणिजस्तथा-पात्येपि यथा-कलमगोपवधूनं मृगतव्रजम्‌ । 
गोपी गोपण्लसुन्दरी ।. शारिवा रक्तिका । गोपालसुन्दर्या 
यथा-गोप्येकं गदितः सलेशमवताद्‌ गोष्ठे हरिवेश्चिरम्‌ । शारिवा 
ओषधिः । रक्तिका गुञ्जा। तल्पमट्े शय्याकलत्रयोः । तल्पते 

तल्पम्‌ । भापाचणि (उ० २९६) इति पः । शय्यायां पुक्लीबः । 
अन्यत्र क्लीवे । अदुः दुर्गादिप्राकारोपरि युद्धस्थानम्‌ 1 रणमण्ड्पे- 


२२ ईत्येके । अट्टे कलत्रे च यथा-यत्राधिरूढगुरुतल्पमतिरम रशिभं 
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( १७०) अनेकार्थसंग्रहः सटीकः 
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त्रपा लज्जाकुलटयोक्लपु सीसकरङ्गयो 

तापः संतपे कृच्छर च तापी तु सरिदन्तरे ।२९१।। 
दपा मृगमदे गवं, पुष्पं विकास आतवे । 

धनदस्य विमाने च, कुसुमे नेद्ररुज्यपि ।।२९२।। 





आ ~- दुरितराहिरिव प्रचक्रे । शय्यायां यथा-आस्तीणै तल्प- 


रचिता वसवः क्षणेन वेश्याजनः कृतनवप्रतिकम्मकाम्यः । वेष्मन 
उपरितनमण्डपिकायामपि यथा-विशीण॑तत्पो गृहसन्निवेशः 
।।२९०।। त्रपा लज्जाकुक्टयोः । त्रपणं त्रपयति वा त्रपा लज्जायां 
यथा-हूतेऽपि भारे बृहतस्रपाभरादुवाह दुःखेन भशानतं शिरः । 
कुलटायां यथा-न व्रप्यति त्रपा पुंसाम्‌ । त्रपु सीसकरङ्कयोः। 
त्रपते त्रपु ्रृमृतृत्सरि (उ० ७६१) इति उः! क्लीबे । रद्ध 
वङ्घम्‌ । योयेथा-कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिख्रपुणि 
प्रतिबध्यते । तापः सन्तापे कच्छे च । तपनं तापयति वा तापः । 
सन्तापे यथा-तस्यास्तापमहं नुशंसकथयाम्येणीदशस्ते कथम्‌ । 
कृच्छे यथा-भवतापाभितप्तानां त्वमेवररणं प्रभो। तापी तु 
सरिदन्तरे गौरादित्वाद्‌ डीः। सरिदन्तरे नदीभेदे यथा- 
तापीनेयं नियतमथवा. तानि तीराणि नास्याः ।२९१।। 
दर्पो मृगमदे गवे । हप्यति अनेन दर्पणं वा दर्प्पः। मृगमदे यथा- 
दपेस्य गन्धेन ससं सर्पः । गवं यथा-विनोदमिच्छन्नथ दर्प- 
जन्मनः । पुष्पं विकास आतेवे। धनदस्य विमाने च कुसुमे 
नेत्ररुज्यपि । पष्पणं पुष्पति वा पुष्पम्‌ । विश्वस्य दोपाविव पुष्प- 
वन्तौ । अत्र हि पुष्पं विकासो विद्यते ययोस्तौ चन्द्रार्कौ । आर्तवे 
रजसि कुसुमे च यथा-कतां पुष्पवतीं स्पृष्ट्वा कृतस्नाना जलाशये । 
धनदस्य विमाने यथा-धनदसौधमिव पृष्पालंक्रुतम्‌ । . नैत्ररुजि 
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द्वितीयः काण्ड (१७१) 





' बाष्प ऊष्माऽक्षिजलयो, रूपं तु श्लोकशान्दयोः । 6 
पडावाकारे सौन्दर्ये, नाणके नाटकादिके ।२९३।। 
ग्रन्थावृत्तौ स्वभावे च, रेपः क्रूरे विगर्हते । 
रोपौ रोपणेष्‌ रोपं, रन्ध्रं लेपस्तु लेपने ।।२९४।। 





यथा-पृष्पघ्नमिदमौषधम्‌ ।२९२।। बाष्प ऊष्माऽक्षिजल्योः ¦ 
बाधते बाष्पः। शादि वाधि खनिहनेः ष च (उ० २९९) इति 
पः। पुक्रलीबः। द्योयेथा-चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ । 
र्पंतु “लोकशब्दयोः। पशावाकारे सौन्दर्ये नाणके नाटकादिके 
्रन्थावृत्तौ स्वभावे च। रूप्यते रूपयति वा रूपम्‌ । नवष्वर्थेषु । 


श्कोको ब्रुत्तम्‌ । तत्र यथा-रूपकं गाथको जगौ । शब्दे यथा- 


पाणां भवति विधिना रूपमेकं चतुर्णाम । पशौ पशुविशेषे 
& च यथा-क्रूराकारमपि रूपसम्पन्नम्‌ । आकारे यथा- 
ष्यरूपेण नृगाश्चरन्ति। नाणके-यथा तदपि साम्प्रतमाहर रूपकम्‌) 








मैटकादौ यथारूपं पुनातु जनितारिचम्‌विम्शमुदटृत्तदैत्यवध 


नवेहणं हेव; ।।२९३।। म्रन्थाबृत्तौ यथा-अयुग्मंः सम्पटेद्रूषैः । 
वभावे ` . यथा-तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रूपहेतुजाः । रेपः त्रु 
विगहिंते । रीयते रेपः । सपम्पाशिल्पादयः (उ० ३००) इति 
साधुः । वाच्यलिद्धःः । रोपौ रोपणेष्‌ । रोपणं रोपयत्ति वा रोपः । 
रोपणे इषौ च यथा-उत्पाद्यरोप रिपुराजकानि रोपं पुनर्यः 
कुरुते जिगीषुः । रोपं रन्ध्रे । यथा-कोपेन गोपान्निरगाद्‌भुजङ्कः । 4 
लेपस्तु लेपने । अशने च सुधायां च । लेपनं छिप्यतेऽनेन वा 
हछेपः । लेपने यथा-स्तनान्तरे चन्दनपंककेपः । अशने भोजने . 


` ` पथा-लेपं -विलेप्याविलपन्करोति । सुधायां मत्कोले यथा- 


केपविकिप्तं सदनं नृपस्य । मृतिक्रियायामपि मंखः यथा-लेपकम्म- 





५ 1 





अनेकार्थसंग्रहः सटीकः 
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अशने च सुधायां च, वपा विवेरमेदसोः । 

दाष्पं तु प्रतिमाहीनतायां बारतुणेऽपि च ।\२९५।। 
शापः हापथ आक्रोशे शिष्यं स्रवे क्रियो चिते । 

स्वापो निद्रायां रुग्भेदे, शयनाज्ञानमात्रयोः ॥१२९६।। , 


गुम्फो दोर्भषणे हन्धौ, रेफोऽवद्यरवणयोः ।। 
हाफ खरे गवादीनां, मूले विटपिनामपि |) ः ९७।। 











रचिते यदि दाढयै' स्यात्त कारुपरिणामवशेन । प्रत्युप्तेव | च 


वज्लेपघटिते वान्तनिरवातेव चेव्यादौ मृत्करियत्वोपचारात्‌ न हि 
तस्था हदा पच्छाया मुत्करियत्वम सम्भवत्यत 'एवोपचरः 
।।२९४।। वपा विवरमेदसोः । उप्यते वपा भिदारित्वात्साधुः | 
दरयोर्यथा-एते वपा निवसनादिव जातगर्वा धूर्ता वपां समरभूमि- 
गता वदन्ति । श्प तु प्रतिभाहीनतायां बार्तृणेऽपि च । शीयते 
शिष्यम्‌ । शदि वाधि (उ० २९९) ईति पो दस्य षत्वं च। 
पुक्टीबः । बाकतृणे यथा-शष्पैरर्धावलीढं  श्रमविततमुखशरंरिभिः। 
कीर्णवर्त्मा ॥२९५। शापः शपथ आक्रोशे | शपनं शापः । 
शपथे यथा-त्वत्पादस्पर्शनं शापो मम देवात्र वस्तुनि । आक्रोणे 
वाक्यारुष्ये यथा-शपेनास्तंगमितमहिमा वषेभोग्येन भतुः: । 
शिष्पं स्तुवे क्रियोचिते । शिनष्टि शष्पम्‌ । 
साधुः । सुवो होमोपकरणम्‌ । क्रियोचितः क्रियायोग्यः । तत्र ° 
वाच्यलिङ्कः। स्वापो निद्रायां रूरभेदे शायनाज्ञानमात्रयोः । स्वपनम्‌ 

स्वपित्यनेन वा स्वापः । शयनमत्र सरस्तरादो संवेशनमात्रम्‌ । 

निद्राशयनयोर्यथा-रोगमार्गश्रमौ मुक्त्वा स्वापश्च सकलां निशाम्‌ । 

रूगभेदः प्रसूतिभेदः । अज्ञानमात्रे यथा-स्वापेन पापानि समा- 

चरन्ति ।२९६। अथ फान्ताः । गुम्फो दोभूषणे हब्धौ । 


पम्पाशिल्येति 


द्वितीय काण्डः (१७३) 


ष ति 6 मातरि मांस्यां च, जटायां च सरित्यपि । ई 


^ कम्बिर्वशलतादर्व्योः. कम्बुवंलयज्ञङ्कयोः ।\२९८।। 


गजे शम्बके 'कर्चूरे ग्रीवायां नल्केऽपि च । 
जम्बर्मेरतरद्जिण्यां दीपवुक्षविशेषयोः ।।२९९।। 


णाक ययय 


गम्फति अनेन गम्फनं वा गम्फः । दोभूषणें यथा-धुम्फगुर्फित 
दोलंतः । ह्धौ सन्दर्भे यथा-गुम्फवलेशमुपासितुं कृतधिय 
कस्तत्र काले क्रमः । रेफोऽवद्यरवर्णयोः । रीद्र्‌ स्रवणे । रीयक्वै~ 
रेफः । रीहीभ्यां (उ०२३१४)। र एव वा रेफः । 
रादेफः । ७-२-१५७ 1 इति स्वार्थे एफः । अवद्यं गद्यम्‌ । 
-योर्थथा-रेफंर्िरेफंः कमलेक्षणा क्षता । शफ खुरे गवादीनां 
मले विटपिनामपि । श्यति शायते ए्यायते शफः। शफ, कफ 
(उ० ३१६) इति साधुः 1 पुक्लीवः॥ दयोयथा-पशव इव 
दफौधैः पादपाः क्ष्मां खनन्ति ।\२९७।। शिफा मातरि मास्या 
च जटायाशच सरित्यपि । श्यति शिफा शफ कफ इति साधुः । 
चतुष्वर्थेषु । अथ बान्ताः। क म्बिर्वरशाखतादर्व्योः। काम्यते 


कम्बिः । छविच्छिवि (उ० ७०६) इति साधुः । च्ियाम्‌ । 
दर्वीं दारुहस्तः । द्रयोर्यथा ~ कम्बिचुम्बितकरः पुरो नरः। 


कम्बुर्वलयश द्योः । गजे शम्बूके कचूरे ग्रीवायां नरकेऽपि च । 
म्यते कम्बुः कम्यमिभ्यां बूः ` (उ० ७९९) षट्‌्ष्वर्थषु । 
ङ्के. पुक्टीवः। शेषेषु पुंसि । वलये यथा-शद्भकम्बुरुचिरी- 
करृतबाहुः । शद्धे यथा-कम्बु कम्ब्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठाति- 


मुद्धर । शङ्कुः समुद्रः । शम्बरूकोम्बुमात्रजः । जम्बरमेरुतरङ्जिण्यां 


~~~ ---~- 


थामा 


१ रोफ ओषधिभेदे स्याद्रक्फते त्वग्विवधेने । कम्बि०। २ कन्व रे। 




















( १७४) अनेकाथेसंग्रहः सटोकंः 


नि 5 क क क क क क क क क छ | क क क क क क क क क हिदि िििडििििििकििििणडिकिणिििि ॥ 





डिम्ब एरण्डभययो विप्लवे प्लीद्लिपुप्फुसे । 

बिम्बं तु प्रतिबिम्बे स्यान्मण्डले बिम्बिकाफले ॥३००।। 
शम्बः पवौ लोहकाञ्च्यां, स्तम्ब आकानगुल्मयोः । 
व्रीह्यादीनां प्रकाण्डे च, कुम्भो वेकश्यापतौ घटे ।।३०१।। 





दीपन्रक्षविशेषयोः । जायतेऽस्यां जम्बूः । 
(उ० ८४७) च्ियाम्‌ 1 मेरुतरङ्कखिण्यां यथा-जाम्ब्रूनदं जगति 
विश्रुतिमेति मत््ञा नुत्लाऽपि सा तव रुचा विजितशध्िथस्याः । 
तज्जाम्+वद्रवभवास्य सुधाविधाम्बुजेम्बूः सरिदहति सीमनि 
कम्बुकण्ठि । द्वीपविशेषे यथा-यन्मौकिरत्नमुदितासि स एष 
जम्बूद्रीपस्त्वद्थं मिलितेयुवभिविंभाति । - वृक्षविशेषे यथा-जम्बू- 
कुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः ।२९९।। डिम्ब एरण्ड- 
भययोविप्टवे प्टीद्धिपुप्फुसे । डयते डिम्बः! डीनीबन्धि 
(उ० ३२५) इति डिम्बः । पच्वस्वर्थेषु पुक्टीबः.। भयं भीतिः 
विप्लवे डमरः । अनयोयथा-डिम्बानि बिवं हरतां हरेवैः । 
प्लीहा पुप्फुसश्च शरीरावयवविशेषौ । तयोर्यथा-स्वादु कारं 
काक्खण्डोपदेशेः क्रोष्टाडिम्बं व्यष्वणद्‌ व्यस्वनच्च। बिम्बं तु 
प्रतिबिम्बे स्यान्मण्डके बिम्बिकाफले । वध्नाति बिम्बम्‌ । 
डीनीबन्धि इति डिबः। प्रतिबिम्बे मण्डले च पुक्टीबः । 
प्रतिबिम्बे यथा-बाक विहाय जलसंस्थितमिन्दूविम्बमन्यः क 
इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम्‌ । मण्डले यथा-निमगनं रविविम्ब- 
ताञ्रघटिकायत्त्रेण वारां निधौ । बविम्बिकाफटे यथा-तरूणि 
येन॒ तवाधरपाटलं ददाति बिम्बफलं शुकशावकः ।\३००।। 
शम्बः पवौ टोहकाज्च्याश्‌ । शाम्यति शम्बः। शम्यमेणिहढा 


(उ० ३१८) इति षः । पविररनिः । लोहका ची सुसलाद्यग्रस्थो 


` केमिजनिभ्यां व्रः 


ॐ 





[मे क व 
का क, क क का क क क क श ¢ ^ 


द्वितीयः काण्डः 


(+ + + न ^ 


१७५) 


भजतना तेभि चि = 


अ राक्षसे राशौ कुम्भं त्रिव॒तिगुग्गुलो । 
कुभ्युखायां पाटलायां, बवारिपर्ण्यां च कट्‌ बफले ।।२३०२।। 








ण्डकः । पवौ यथा-अनाककितमाहन्ति शम्बत्वत्तः 
ऽत्र. कः लोहकाञ्च्यां यथा-शम्बाकृत इव कषेत्रे बीजमाणु 
त । अत्र शंबाकृत इति दारुकाण्डाग्रस्थितलोहमण्डल- 
चूर्णक्रितै इत्यर्थः । श्रेयोऽन्वितेऽपि । तदा तु शमस्यास्तीति 
दांबः । कंणंभ्याम्‌ ७-२-१८ । इति वः । स्तब आलानगुल्मयोः। 
त्रीह्यादीनां प्रकाण्डे च । स्तभ्नाति स्तवः । तुबरतंबादयः। 
(उ० ३२०) इति साधुः । आलाने यथा-स्तंबेरमः परिणिनं- 
सुरसावुपेति । अत्र स्तवे आलाने रमते इति स्तवेरमः । 


गुल्मे यथा ~ कदंबल्वी रोकबी निम्बस्तबं न चुबति । 


ब्रीह्यादिप्रकाण्डे यथा-अमी पृथुस्तंबभृतः 
विपाक न फलस्य शाक्यः । अथ भान्ताः। कुभो वेश्यापतौ 
घटे । द्धिपाद्धो राक्षसे राशौ । कायति कुंभः। काकुसिभ्यां 
कर 1 : । (उ० ३३७) घटे स्ीपुसः। वेश्यापतौ यथा- 
ग स्तम्भित शभटीभ्रुजलतः पानोत्सवे नृत्यति । घटे यथा- 
= हि कूपमपि शोषयितुं न कुभाः। कभोद्धवेन पूनरंबु- 
वयीऽपि पीताः । द्विषाङ्खे गजशिरः । पिण्डे यथा-वक्षोजाविभ- 
कृभविश्रमहरौ । राक्षसे यथा - कुभकर्णयुतौ कूंभनिकभौ 
दंभपण्डितौ । राशौ यथा-समस्तु ब्रृषकंमयोः । कुंभं 
त्रिवृतिगुग्गुलो । च्रिव्रतनिश्रोत्रौषधिः । गुग्गलुमहिषाक्षः । क्लीबे । 


पिशङ्खतां गता 


` कृभ्युखायां पाटला्यां वारिपर्ण्यां च कट्‌वफठे । उखा स्थाली । 


° पाटला बुष्वतरः । 


वारिपर्णी फगानाम शाकः । कट्‌व्रफत्यः 


क 


॥ 


(१७६) अनेकार्थसंग्रहः सटोकः 





गभः कुक्षौ शिशौ सन्धौ, भूणे पनसकण्टके । 
मध्येऽगनावपवरके, जम्भः स्याह्‌ानवान्तदे. ।३०३।। 
दन्तभोजनयोरंशे हनौ जम्बीरत्‌णयोः । 

जम्भा जुम्भणे विकासे, डम्भो वेधेयबालयोः ।।३०४।। 





सोमवल्काख्यो बरृ्ः ॥३०२।। गभः कुक्षौ शिशौ सन्धौ भ्रूणे 
पनसकण्टके । मध्येऽनावपवरके । गिरति गर्भः। गुहरमि 
(उ० ३२७) इति भः। कुक्षौ यथा-लोक एष त्तिमिरोल्‌बृण- 
वेष्टितो गर्भवास इव वतते निशिः। शिशौ बोकरके < च 
यथा-अम्भोजगभरुचिराथ विदश्रसुभ्रूस्तं गर्भरूपमपि 
त्रिरोकम्‌ 1 अत्र हि प्रशस्तो गर्भो गर्भरूपम्‌ । सन्धौ 
कोक्तं यथा-मुखं प्रतिमुखं गर्भाशर्मनिवहणान्यमी । 
उदरस्थे जन्तौ यथा-गर्भोऽभवद्‌ भ्रुधरराजपत्न्याः । 
यथा-शशाम न शमीगभैः । अपवरके यथा-संचरन्‌ सौ घगर्भेषु । 
जंभः स्याद्‌ दानवान्तरे। दन्तभोजनयोरंशे हनौ जंबीर- 
तूणयोः । जंभतेऽसावनेन वा जंभः। जायते वा। गहरमि 
इति भः । सप्तस्वर्थेषु । जंबीरे पुंक्टीबः । अन्यत्र पुंसि । 
दानवान्तरे यथा-जंभारातीभकुभोद्धवमिव दघतः सान्द्रसिन्द्‌- 
रेणुम्‌ ॥३०३।। दन्ते हनौ अंशे च यथा-अहिपतिभुज- 
जंभस्तभसंरभधीरः । भोजने यथा-सज्जंभसज्जंभवती क्षणेन । 
जंबोरो वृक्षः । तुणा भल्रा ज॒म्भा जुम्भणे विकासे। जुम्भणं 
जम्भा त्रिजिङ्गः। जृम्भणं वदनप्रसारणम । तत्र॒ यथा- 





जुम्भाविदारितमुखस्य परिस्फुरन्ती को हर्तुमिच्छति हरेः. 


परिभूयदष्टराम्‌ । प्रसराङ्खमोदनयोरपि । तयोविकासे यथा - 


उदामोत्ककिकाच्ि पाण्डुररूचं प्रारब्धजुम्भां क्षणात्‌ । डम्भो 








छ ^ , + + का ^ क ^ ^ कक ^ ^ + + +य + कत +++ + 


द्वितीयः काण्डः (१७५) 


थ 0 ५ त भ 0 
"गरी 


दम्भः कल्के कत्वे च, "नाभिः क्षननप्रधानयोः । 
चक्रमध्ये मुगमदे, प्राण्यङ्धः मुख्यराजिः च ।३०४।। 
निभः ४४५६ ले व्याजे, दम्भ्े वेणवदण्र्के । 

रम्भा चिदज्लभासिन्यां, कद्ट्यां च विभुः प्रभौ ।।३०६।। 





वैधेयबाल्योः । डिभियति डिभि: । वेधेयो मृखेः । बालः शिशुः । 
दयोयेथा-कृतमुखवाद्यविकाराः। क्रीडन्ति सुनिभरं डिभाः(डिभिगाः) 
|| २०४।। दभः कल्के कंतवे च । दभ्नोति दभनं वा दंभः 
कल्कः पापम्‌ । कैतवं छद । द्यो या~सुप्रयुक्तस्य दंभस्य 
ब्रह्माऽप्यन्तं न॒ गच्छति । नामिः क्षत्तप्रधानयोः । चक्रमध्ये 
मृगमदे प्राण्यद्खे मुरव्यराजि च । नह्यते नाभिः । नहेभं. च 
(उ० ६२१) इति णिदिः। छच्रियमुख्यराजयोः पुंसि । 


प्रधाने चक्रमध्ये मृगमदे च च्ियाम्‌। प्राण्यङ्खे सखरीपुसः। 


क्षत्रं क्षत्रियविशेषः । चक्रमध्यं चक्रपिण्डिका । मुख्यराट्‌ 
दाददाराजमण्डकूमध्यवर्तीं विजिगीषुः । तेषु त्रिषु यथा-प्रयुक्तवेगाः 
सहसा सनाभयो रथाः समानं रथिनश्च ससु: । प्रधाने यथा- 
मेरु गिरीणां निगदन्ति नाभिम्‌ । मृगमदे यथा-निर्नाभिकौशेय- 
मुपात्तवाणमभ्यद्धने पथ्यमकुचकार । अत्र निर्नाभिकौशेयमिति 
नाभ्या मृगमदेन कौशेयेन च रहितमभ्यद्धने पथ्यमलंचकारेत्यथंः। 
नाभौ कौशेयमिति नाभीकौणेयमिति न. व्याख्या । अभ्यद्धने 
पथ्ये प्राण्यद्धोद्धवानां द्रव्याणां निषिद्धत्वात्‌ ।` प्राण्यङ्धे यथा- 


 नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण । हस्तेन तस्थाववलम्ब्यवासः ।।३०५।। . 


निभः स्यात्सटशे व्याजे । निभाति निभः । सहणे वाच्यलि ङ्कः । 





१ मु० दर्भो म्रन्थे कुशेऽपि च । हृग्भुः पवौ भास्करे नाभिः । 


२ प्र० राज्ञि च 


= न पुक्लीबः । सदृशे यथा-मुक्तामानूकपालगुक््तिषु जटावल्नीषु 


व्यापके हङ्कूरे नित्ये, श्म्भृन्नह्याहतोः शिवे । 
शुभो योगे भं मद्रे, स्तम्भः स्थूणाङ्कजाडययोः ।1२३०७।। 


 मनज्लीतिभाः। व्याजे यथा-काटकटस्त्वया चक्रे काटकटनिभा- 
त्प्रभो । रभो वेणवदण्डके। रमतेऽनेन रंभः। गरृहरमि 
(उ० ३२७) इति. भः । रभते वा । यथा-अमूष्य सन्ताप- 
मूखामहिम्ना तृष्णाप्रणाम्येद्रजसा सहैव । श्रीमन्महाहंसनिषेवि- 
तत्वाददः सरोम्भो न रोचतेमे। अत्र॒ सरो रेफसाहितेंम्भो 
(सहिताम्भो) मह्यं रोचते रंभ ईत्यर्थः । अदः दकाररहितः । 
दभस्तु न रोचते-इत्यथंः । रंभा त्रिदशभामिन्यां कदल्यां च । 
हयोयथा ~ रंभारंभादलाम्रेव्यैजतुविरहतां (प्र ° विहरतां ) हारदानेन 
हाराः । विश्रु प्रभौ व्यापके शङ्करे नित्ये। विभवति बिभरुः 
शंसं स्वयं विप्राद्‌ भुवो इः । ५-२-८४ । इति डित्‌ उः: । शंकरे 
पुंसि । शेषेषु वाच्यलिद्धः ।।३०६।। प्रभौ व्यापके नित्ये च 
यथा-अप्यनारम्भमाणस्य विभोरुत्पादिताः पदेः । ब्रजन्ति 
गुणतामर्थाः । शब्दा इव विहायसः । शंक्ररे यश्था-कमपरमवशनं 
न विप्रकूर्प्युविभ्रुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः! शम्भब्रहार्हतोः 
शिवे । शं सुखं तत्र भवति शुभ्रः । हंसं स्वयम्‌ ५-२-८४ । 
ईति इः पुंसि । ब्रह्मणि शिवे च यथा-त्रलोक्यनगरारभम्‌ल- 
स्तभाय शंभवे । त जिने यथा-शंम्रुः सप्तपदार्थभद्कि- 
शमु मृ० शुभं भद्रे णुभा कान्तीच्छयोर्मता ५ स्तम्भोऽङ्खजाः 
सभा दयतसम्‌हयोः । गोष्टयां सम्येषु शालायां स्वभू विष्णौ विद्यावपि |) 
 स्तेभः स्यात्सामविच्छेदे हेखने स्थम्भनेपि च । अमोऽपक्वे रोगभेदे 
रोगे चेध्मसमिद्धिदि। कामे वसन्ते काष्ठे स्यादुमो नगरघट्योः ।। 
उमा० 
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सभा सभ्येषु कश्लालायां, गोष्ट्यां दूतसम्‌ हयोः । 
स्वभर्विष्णो विधावामोऽपक्वे रुग्भेदरोगयोः ।१३०८।। 
उमा गौर्या हरिद्रायां, कीतिंकान्त्यतसीष्वपि । + 
ऊर्भिः पीडा जवोत्कण्ठाभङ्प्रकाश्वीचिषु ।३०९।। 





घटनामासूत्रयल जम्भते । शुभो योगे । शोभते शुभः 

नाम्युपान्त्य ५-१-५४ । इति कः । यथा-सिद्धः माध्यः शुभम 
शुक्छः । जपि मंखः । कस्याच्छुभापचितिबद्धधुतिस्त्वदन्यः । 
शुभं भद्रे । यथा-हरत्यघं संप्रति हेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वचरितं 
कृतं शुभैः । स्तंभः स्थूुणांगजाञ्ययोः । स्तभ्नाति रतभनं वा 
स्तंभः । द्रयोयथा-स्तंभं महान्तमुचितं सहसा मुमोच दानं 
, ददावतितरां सरसाग्रहस्तः ।३०७।। सभा सभ्येषु शालायां 
गोष्छ्यां द्य॒तसम्‌हयोः । सन्यते सभा । सनेडित्‌ (उ० ३३०) 
इति भः । सभ्येषु यथा-सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं दाः 
समञ्जसम्‌ । शाला मन्दिरं तत्र यथा-व्यद्योतिष्ट सभवं 
गोष्ठ्यां स हदयैः सह । आसनवन्े यथा-सभामोषीन्महीपतिः। 
द्यते यथा-सभायां. तादृश्यां नरपतिशतेरक्षकितवेंः समभ्याकी- 
णायाम्‌ । समूहे यथा-(प्र° प्रसभोद्धता सरभसा' सभां जयत्‌) 
प्रसभोद्धृतायुरसभोऽसभाजयत । स्वभूविष्णौ विधौ । स्वस्माद्‌ 
भवति स्वभूः । क्विप्‌ । पुंसि । देयोयेथा-देयात्स्वभ्रूभूतिमनिन्दितां 
व: । अथ मान्ताः । आमोऽपक्वे रग्भेदरोगयोः । आमयति असः 
अपक्वे वाच्यलिद्धु तत्र यथा-आमगोरस सम्पृक्तं ददल 
पुष्पितौदनम्‌ ।॥ रुग्भेदे यथा-स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा 
परिषिच्ति । रोगमात्रे यथा-आमं निकामं प्रवदन्ति कामम्‌ 
।।३०८।। उमा गौर्या हरिद्रायां की तिंकान्त्यतसीष्वपि । अवति . 
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वस्रसंकोचलेखायां, क्रमः कल्पांहि- शक्तिषु । 
परिपाट्यां क्षमः शक्त, हिते युक्त . क्षमावति ।३१०।। 








उमा । अवेह्‌ स्वश्च वेति मो मव्यवोति उटो हस्वत्वं च, | या 
यथा-उमामुखं तु प्रतिपद्यरोखा । हरिद्रायाम्‌ अतस्यां चय 
समन्तादौ मीनैः . पिहितपथमत्युच्चविटपैः । कीतिकान्त्योर्य्था- 
सोमालङ्कृतविग्रहो ब्रृषगतिः ` श्रीशंकरः सवेदा । र्पः 
पीडाजवोत्कण्ठाभङ्ग-प्रकाणवीचिषु । `` वघ्र संकोचलेखायाम्‌| । 
इयतति ऊर्मिः । अत्तरुचं (उ० ७३६) इति मिः । समप्तस्वर्थषु 
स्ीपुंसः । पीडोत्कण्ठयोयेथा-कुसुमकार्मुककममकृतोमिभिर्न लभंते 
निशिशममूृगेक्षणा । जवो वेगः वीचिः कल्लोकः । तयोर्यथा- 
 अशर्वाप्यधुवसुमतीमतिरोचमानाः तूर्णं पयोधय इवोर्मिभिरापतन्तः। 
भद्ध विच्छित्तिः भद्ध प्रकाशे वल्रसंकोचे लेखायां च यथा- 
 वातनिमितवज्ञोमिंनेमेपावरं वभ्रूव सा ॥३०९।। क्रमः कल्पांहि- 
रक्िघु । परिपाल्याम्‌ । क्रामन्ति अनेन क्रमःः। कल्पो न्याय 
राच्रे वा । न्याये यथा-कोऽयं क्रमो यत्परिहृत्य दक्षतां, प्रयाति 
विक्छव्यमनुत्तरं भवान्‌ । शास्रे यथा-क्रममथीते। अहौ चरणे 
यथा-क्रमपरिमिताभ्रूमिविष्णोने गौनं च लाङ्गलम्‌ । शक्तौ 
यथा-राज्ये पुण्यकसंसाध्ये किमर्थः क्रमसम्भरमम्‌। परिणल्यां 
यथा-प्रचक्रमे वक्तुमनुज्कितक्रमः। प्रर॑म्परा पादविक्षेपानन्तर्म- 
पदसन्धिष्वपि मखः । परम्परायां यथा-न श्री = | 
शासने छिखितापि वा । पादविक्षेपे यथा-न चिचमुच्चैः श्रवसः 
` पदक्रमम्‌ । जानन्तय यथाक्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथाम्‌ || 
पदसन्धो यथा-नारुद्धः (द्रः) करमपाठकः । क्षमः शाक्ते हिते यू 
क्षमावति । क्षमते क्षमः । वाच्यलिङ्खः । शक्तं यथा-सर्वोपिक 
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क्षमा क्षान्तो ललितौ कासं, बाटेऽनुभितिरेतसोः 

कामः स्मरेच्छाकस्येषु क्षुमा *स्यान्लीलिकातसी ।।३११।। 

कुभिः क्रिमिश्च लाज्ञायां, कीटे क्षेमस्तु मङ्कले । 
रुब्धरक्षणे मोक्षे च, कषेमोमा धनहर्यपि ।।३१२। 





क्षममाश्रमं ते। हिते यथा~त्वत्पादपद्मप्रणतिः क्षमं परम्‌ । 
क्षमायुक्त यथा-न समयपरिरक्षणं क्षमं ते । क्षमावति सहिष्णौ 


 यथा-परीषहक्षमो भिश्च: ।३१०। क्षमा क्षान्तौ क्षितौ । 


क्षमते क्षमणं वा क्षमा दयोयया-व्यासः क्षमाभ्रृतां श्रेष्ठो वन्यः 
स॒ हिमवानिव । कामं बाडेऽन॒मितिरेतसोः । कामयते कामम्‌ । 
बाढे चशे यथा-कामं कामं कूसूमधन॒षोप्यावहन्ती सुदोके। 
खोकेऽनूमतौ यथा-कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । अनुमितौ अनव्यय- 
मिति केचित्‌ । रेतसि यथा-न शीघ्रकामः किक कामिनीष्रियः। 
कामः स्मरेच्छाकाम्येषु । कामयते कामनं काम्यतेऽसाविति वा 
वा कामः । इच्छायां पृक्छीबः। स्मरे यथा-हष््टिप्रपातं परिहूत्य 
तस्य कामः पुरः त मिव प्रयाणे । इच्छायां काम्ये इन्द्रिय 
भोग्ये च यथा-न यातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
दुमा स्यान्नी (न्ना) छिकातसी । क्षौति अनया श्चुमा । श्लुहिभ्यां 
चा (उ० ३४१) ईति कित्‌ मः। द्वेऽपि ओषधी । अतस्यां 
यथा-क्नोमं रागादनिभ्रृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । अत्र हि श्ुमाया 
विकारः क्षौमम्‌ ।३११।। कृमिः क्रिमिश्च लाक्षायां कीटे । 
करोति कृमिः । कृभरूभ्यां कित्‌ (उ० ६९०) इति मिः। 
कऋमति-इति कृमिः । कमितमि (उ० १०७) इति इप्रत्ययो- 
ऽकारस्येत्वं च । पुंघ्नीङ्धः। लाक्षायां यथा-केवरः कृमिरक्तोऽयम्‌ । 
कीटे यथा-कदमेऽपि कृमिः । स्थास्नुः कल्पं जीवितुमिच्छति । 
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क्षौमं स्यादतसीवखे क्ले ऽट्रालकेऽपि च । 
खमं क्षौमे पौरुषे च गमोऽध्वद्यूतभेदयो ।३१३।। 
सहक्पाठेऽप्यथ ग्रामो, ` वृन्दे शब्दादिपूर्वकः । 
खड्गारौ ` संवसथे च, गुल्मः सैन्योपरक्षणे ।)३१४।। 


रामः काममुदवराक्रिमिरसौ सर्वं विधत्तां पुनः । रोगेऽपि मंखः। 
पितघ्नं कफनाशनं कृमिहरम्‌ । क्षेमस्तु मङ्गले । लन्धरक्षणे 
मोक्षे च । क्षयत्यनेन अशुभं क्षेमः । अत्तीरि इति मः , पुक्टीबः। 
मङ्गले यथा-ज्लेमं १२ तीरे कतावेरिमिनाम्‌ । 
लब्धरक्षणे यथा ~ युवाभ्यामभिनिव्र योगक्षेमस्य विणः । 
मोक्षे यथा-क्षेमं काङ्क्षति भिक्षवः । क्षेमोमा धनह्थेपि । उभा 
गोरो । धनह्री ओौषधभेदः ।३१२।। क्षौमं स्यादतसीवेस्े 
दुकूलेऽ्ाक्केऽपि च । श्युमाया विकारः क्षौमम्‌ । कूयते वा ¦ 
रुक्मग्रीष्म इति साधुः । पुक्टीवः । अतंसीवस्रे दुकूले च यथा- 


क्षौममाकुल्तरावचकषं क्रान्तपघ्वमभीष्टतमेन । अटुालके यथा- 


क्षमाः क्षमन्ते हढयन्तरघातम्‌ । खर्म क्षौमे पौरुषे च । खनति खर्म । 
रुक्मग्रौष्म (उ० ६४६) ईति साधुः योर्येथा-खर्माभावो नीच- 
सेवकेषु न परिधानेषु । गमोऽध्वद्ूतभेदयोः । सहटकूपाठेऽपि । 
गम्यतेऽस्मिन्ननेन वा गमः। सर्वेषु यथा-आगमशाघ्लमिवानेकगमं 
दुगेमं नगरम्‌ ।३१३।। अथ ग्रामो ब्रन्दे णब्दादिपृवेकः । 
खड्गादौ संवसथे च। ग्रस्यते ग्रामः। ग्रसिहाक्म्यां प्राजिहौ 
च (उ०३३९) इति मः । शाब्दादिपूर्वको भ्रामशब्दो वरृल्दिसमूषठ 
वत्तेते । आदिशब्दात्‌ विषयाघ्लभूतेन्दरियगुणादिग्रहः । तत्र संवसथे 
च॒ यथा-उत्सन्नविषयग्रामास्थानादुबकितद्विजाः । षड्गादौ 
यथा-स्फुटीभवदु ग्रामविशेषमूच्छैनापर । गुल्मः सैन्योपरक्षणे । 
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आमल बयेलयोवन्यामथ घर्मो निदाघवत्‌ ।।३१५।। 
स्वेदाम्भस्यातपे ग्रीषमोण्मणो्जल्मिस्तु पामरे । 
असमीक्ष्यकारिणि च जामिः स्वसुकुलक्जियोः ।२१६।। 







रंकसेन्यघटरभेदेषु स्तम्बे । ` गुप्यतेऽनेन गुल्मः । रुक्मभ्रीष्म इति 
साधुः । कुक्टीबः । सेन्योपरक्षणम्‌-रक्षास्थानकम्‌ । तत्र यथा- 
गल्मोऽपि. जाल्मेन नतेन निमंमे ।।३ १४।। र्ग्भेद उदर्योव्याधिः । 
तत्र यथा-दटन्नप्यग्निना तुन्दं गुल्मिभिः पूज्यते भिषक्‌ । 
सेनामेदे यथा-न जात्मो गृल्मान्तः प्रविशति भयाघ्रातहूदयः । 
घटुभेदे (शुल्क). शुक्छस्थानभेदे यथा-ममापि नाम रावणस्य 


रक्षापेक्षाणि गृल्मकस्थानानि । स्तम्बो रुताप्रतानव्क्षादिसमूहः। ,. 


तत्र यथा-तुणगुल्मवनस्पतनचौी । गुल्मी पटौकसि । आमलक्ये- 
रखुयोवेन्याम्‌ | 
गुल्मी न वत्मीकमहीषु कार्य्या । 
वनी दुस्वं वनम्‌ । यथ घर्मो निदाचवत्‌ । 
ष्मोष्मणोः । घरति घर्मः । अत्तीरि इति मः । निदद्यन्ते- 
निदाघः । व्यजञ्जनाद्‌ घञ. । ५-३-१३२। न्यङ्कद्ग- 
मघादयः ।४-१-११२.। .इति साधुः । घम उष्मणे उष्णे 
वली वौ-अन्यत्र पुंसि । निदाघो ग्रीष्मे पुक्लोबोऽन्यत्र पुंसि 
।३१५।। स्वेदाम्भसि यथा ~ अघर्मधर्मोदकवबिन्दुमौक्ततिकं रल- 
कारस्य वधूरहस्करः । स निदाघवंगमिव मातरिइवना । 
आतपे यथा-विरचयसि चः यान्तं मूदिध्नं घमः कठोरः । बहल- 
निदाघग्लपितेंः । 
स्मरसंजीवनम्‌ ओषधं निदाघे । 


आमलकी एला च बुक्षौ । 
स्वेदां भस्यातपे 


ऊष्मणि उष्णे यथा-घर्मा- 


ग्रीष्मे यथा- घमः परियवेषमिवोपदेष्टुम्‌ । 


गौ रित्वादूडीः । पटौको गुणलयनौ तत्र यथा- .. 


। = 


॥। 


( १८४) अनेकार्थसंग्रहः सटोक 
9. 1. ^. 





जिह्यः कुटिले मन्दे च, जिह्यं तगरपादये । 
ं तोक्मं कणेमले तोक्मः, स्याद्धरिते हरिद्यवे ३ १७।। 
दमः स्यात्कदमे दण्डे, दमने दमयेऽपि च । | 


„ दस्मस्तु हन्यवाहै स्थाद्‌ यजमाने मकिम्लुचे ।।३१८।। 








शोस्तस्य चोन्तद्विंगृणघनघुणानिष्ननिविष्नदरृ्तेः । निदघ- 
धामानमिवाधिदीधितिम्‌ । जात्मस्तु पामरे । अस्षमीक्ष्यकारिंणि 
च ।` जलति जाल्मः ।` रुक्म ग्रीष्म (उ० ३४६) इति साधुः । 
वाच्यलिङ्घः । दयोयेथा-दम्भस्य स्फुरितं धिदन्नपि जनो जात्मो 


गुणानीहते । जामिः स्वस्करुलचियोः । जम्‌ अदने). जमति 


विरुद्धमिति जामिः। कमि वमि जमि (उ० ६१८ ) इति 
“ णिदिः । च्ियाम्‌ । दयो्यथा-जामयोर्यानि गेहानि शपन्त्यप्रति- 

पजिताः । तानि कत्याहतानीव विनश्यन्ति क्षणादपि ॥३ १६।, 
" जिह्यं (प्र ० जिम्हः) कुटिले मन्दे च । जहाति मार्दवं हीयते 
वा जिह्मः । ्रसिहांक्‌भ्यां प्राजिहौ च (उ० २३९) दति म 
वाच्यलिङ्खः । द्योयथा-परस्य मर्माविधमुष्णता निजं दविजिहता- 
दोषमजिह्य गामिभिः । जिह्यं तगरपादपे। बाहुरुकात्‌ ¢ 
तोक्मं कणेमले । तूयते तोक्मम्‌ । रुक्मग्रीष्य इति . साधुः 
तोक्मः स्याद्धरिते हरिद्यवे । हरितं हरिन्माच्रं तत्र वाच्यलि 
हरिद्यवे पुक्लछीवः । यन्मंखः । त्रिषु तोक्सं हरिन्मात्रेन दिय 
हरिते यवे । हरिते यथा-त्रह्मवचंसकामस्य तोक्मास्तु स 
स्मृताः । हदिद्यवे यथा-क्लीवात्क्रीणति तोक्मानि ।।३१ 
दम: स्यात्कर्दमे दण्डे दमने दमथेऽपि च। दाम्यत्यनेन दमनं 
वा`दमः। कदमे यथा-वर्षत्यये यति शमं दमौघः । दण्डश्चतु- 
थेषिायः। दमनं त्णकादीनाम्‌ । दमथ उपशमः। दण्डदमययोर्यथा- 
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धर्मो यमोपमापुण्यस्वभावाचारथन्वसु । 
सत्स क्केऽहत्याहसार न्यायोपनिषदोरपि ।।३१९।। 


स॒ दमेनेन्द्रियाणीव विजिग्ये रिपुभ्ूपतीन्‌ । दमने यथा-दमं 
मदकलादोनां वणयन्ति न वणिनः। दस्मस्तु हव्यवाहे स्याद्य- 
जमाने मलिम्लुचे । दस्यत्यनेन दस्मः विकि भिकि इति मः 

हव्यवाहोऽग्निः । यजमानः सत्री । मलिम्लुचश्चौरः धर्मो यमो- 
पमापुण्यस्वभावाचारधन्वसु । सत्स द्धऽहंत्यहिसादौ न्यायोपनिषदो- 
रपि । धरति धर्मः । अत्तिरि (उ० ३३८) इति मः! स्वभावे 
पुक्लीबः । ` अन्यत्र पुंसि वैजयन्ती तु धर्मो द्लीसुङृते साम्ये 
स्वभावे नानुसोमपे । न्यायाचारयमाशास्वित्याह । यमे यथा- 
धर्मः संचिन्त्य कर्माणि गतीर्भिन्नाः प्रयच्छति । उपमायां साम्ये 
यथा-विभिन्नरद्कः कलुषीभवन्महुमदेन दन्तीव मनुष्यधमणः । 
पुण्ये यथा-धममत्मिजो धमनिवन्धिनीनां प्रसूलिमेनः प्रणुदां 
श्रुतीनाम्‌ । स्वभावे यथा-विषयेषु विनाशधर्मिंषु चिदिवस्थेष्वपि 
निःस्पृहोऽभवत्‌ । ज्ञाचारे यथा-संक्रुध्यसि मृषा कि त्वं दिहक्षु 
मां मृगेक्षणे । .ईक्षितव्यं परल्लीभ्यः स्वधर्मो रक्षसामयम्‌ । 
धन्वनि धनुषि यथा-स गुणेनापि धमण मृगाणां ममं विध्यते । 
सत्सद्धे सज्जनसङद्खमे यथा-विनीतो धमंमहेति । अहंति पच्च- 
दशे ती्थेकरे यथा - घर्मः प्रणतसौधममपतिप्रभृतिवासवः । 
अहिसादौ यथा-न हिस्यात्सवंभूतानीत्येष धमः सनातनः । न्याये 
यथा-दशधमं न जानन्ति घृतराष्ूनिवोध तान्‌ । मत्तः प्रमत्त 
उन्मत्तः रान्तः क्रद्धो बुभुक्षितः । त्वरमाण (श्च) भीरुश्च लुब्धः 
कामी चते दश । उपनिषदि यथा-एष (प्र° एक) त्रयीधस- 
श्चतुर्णां वणनिामाश्रमाणां च स्वघर्मंस्थापनादोपकरिकः 


कि व २ 


(१८६) अनेकाथेसंग्रहः सटीक: 





धमं दानादिकषे नेमस्त्वधं प्राकारगतयोः 
अवधौ केतवे काले, नेमिः कपञ्चिकाप्रभेः ।३२०।। 


तिनिशेऽरिष्टनेमिश्च, पद्य व्यूहे निधावहौ । 
संख्याञ्जयोः पद्यमिभविन्दौ ब्राह्मी तु भारती ।३२१।। ` 





।।३१९।। धमं दानादिके । दानादिकं पुण्यस्योपायो दानयागादिः । 
तत्र॒ क्लीबे यथा-तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
प्राकारगर्तयोः । अवधौ कंतवे काट । नीयते नेमः। अत्तिरिस्तु 
(उ० ३३८) इति मः । अद्ध वाच्यलिङ्धः। तत्र॒ यथा- 
नेमेनंमे नुपपरिहटे (व्रद्धे)र्भूपतिककः। नेमिः कूपत्रिकाप्रधेः 

तिनिशोऽरिष्टनेमिश्च । नीयते नेमिः । नीसाघ्रयुशु (उ० ३८७) 
इति मिः । कृपत्रिकायां प्रघौ च सियाम्‌ । तिनिशेऽरिष्टनेमौ 
च पुसि। कूपत्रिका कृपस्योपरि. रज्ज्वादि बन्धनाथे त्यस्लं 
दारु । तत्र यथा-विभाव्यतेऽग्रे कूपोऽसौ नेमिचीत्कारसूचितः 

प्रधिश्चक्रधारा तत्र यथा-नीचंगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि- 
` मेण ।।३२०।। तिनिशो ब्रक्षभेदः । अरिष्टनेमिद्रविरशस्तीर्थकरः। 
तत्र यथा-नेमिः कल्पतरुः सतामविकलं देयान्तदग्रयंफलम्‌ । 
पद्मो व्यूहे निधावहौ । संख्याव्जयोः । पद्यते पद्यः! अतिरि 
इति मः । संख्यायामन्जे च पुक्छीबः। अन्यत्र पुंसि । व्यूहे 
यथा-पद्येनैव च व्यूहेन निविज्यते सदा स्वयम्‌ । निधिनिधिभेदः। 


तत्र यथा-महापद्यश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ । अहिरहि- “ 


विशेषस्तत्र यथा-कर्कोटः कोरिकृत्वः प्रणमति पुरतस्तक्षक्रे देहि 
च्यु: । पद्यः सद्य प्रयातु । संख्याविशेषे यथा-पयसंख्याह्‌ या यस्य । 

जे यथा - चन्द्रं गतापद्मगणान्नभुडक्तं पद्याध्िता चान्द्रमसी- 
मभिख्याम्‌ । लक्षम्यामपि तत्र॒ चियामु । तत्र॒ यथा-पन्ना 
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( १८७) 
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द्वितीयः काण्डः 


शाकभेदः "पङ्कगडो हज्जिका सोमवत्स 1 
ब्रह्मशक्तिश्र सस्तु स्यादृश्रमणे, वारिनिगने ।१३२२।। ¦ 
श्रान्तौ कुन्दष्ड्ययस्तो , = भोमो घोरे वृकोदरे । 
हरेऽम्ल्वेतसे चाथ भीष्मो गाद्धौयरुद्रथोः ।।३२३।। 











त्वारिशद्षदेशीयस्य गात्रे शोणा बिन्दव उत्पद्यन्ते । तत्र पद्म 
ब्दो वतंते । सर इव गजगात्रं पद्मपात्रं बभूव । ब्राह्मो तु 
१. शाकभेदः. पड्कुगडी हञ्जिका सोमवल्लरी । ब्रह्मशक्िः। 
ब्रह्मण इयं ब्राह्मी । तस्येदम्‌ । ६।३।१६०। ईत्यणि ब्रह्मणः । 
७।४।५७ । इत्यन्त्यस्वरादिखोपः । भारत्यां यथा-येषां त्वदूवद- 


नावलोकनविद्ययौ न ब्राह्धि जिह्यं मनः। पङ्कुगंडी हिल्जिका 


सोमवल्छरी च । तिस्रोऽप्योषधयः । ब्रह्यशक्ति्मात्िभित्‌ तत्र 


यथा-ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा 1 श्रमस्तु ` 
स्याद्‌ भ्रमणे वारिनिर्गमे रान्तौ कन्दाख्ययन्त्रे च । श्रमणं 
 श्रमत्यनेन वा. श्रमः । 


श्रमणे वारिनिगमे च यथा-श्चरमागते- 


रम्बुधिरम्बुराशिः ।।३२२।1 भ्रान्तिरतस्मिस्तदुग्रहः । मूच्छ 


च । अतस्मिस्तदृग्रहे यथा-णीतांशुकोरिश्रमं बिश्राणरूदपादिराहु 


मूर्च्छयां मोहे लखीपुसः) तत्र 


भुवने भूयात्‌ सुभिक्षोत्सवः । 
कुन्दाख्ययन्त्र 


्िथा-यष्टौ परूषकं हन्ति रक्तपित्तानलश्रमम्‌ । 


। 3 


तपत्रेण भेजे सास्राज्यदीक्षितम्‌ । पद्यमिभविन्दौ । गजस्य 


भथा-आरोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजाः । छत्रेपि मंखः । यथा-शुशुभे , 


रदो राजा सिताश्रभ्रमसंगमात्‌ । भीमो घोरे वृकोदरे । 


हरेऽम्लवेतसे च । बिभ्यत्यस्मादिति भीमः । भियः षोऽन्तश्च, 


वा (उ० ३४४) इति किन्मः 1 घोरे भयानके वाच्यलिद्धः 


11 
१ प्र° गण्डी। २ मु.मू० भाम क्रोधे सू्चौ रवौ! भीमो० । 


+ १८८) अनेकार्थसंग्रह्‌ स्टीकः नि 11 द्वितोयः काण्डः (१८९) 


क क क श श क त, 0 श क क क क कः न त क भ स श कः श शिः स त, क, कि कन्तिः म अ 4 क, 
1 ९ [क „१ क प १ ४ क, 
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५ | राक्षसे भोषणे #भौमोऽद्धारके नरकासुरे | रग्मिधुःगिप्रग्रहयो, रामः इयामे हलायुधे । 
यमः कालयमजयोरहिसादिषु पञ्चसु ।३२४।। ¢ ं पश्चुभेदे सिते चारौ, राघवे रेणुकासुते ।।३२६।। 
" ` संयमे यमने व्वाङ्क्षे, यामौ प्रहरसंयमो । ॥ | 
रमः कान्ते रक्ताशोके, मन्भथे च रमा श्रियाम्‌ ।।३२५।। 
त 
तत्र यथा-भीमकान्तनु पगुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ । व्रकोदरे 
यथा-उत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः । ~हरे रुद्रे यथा- 





काके यथा-यमोऽपि हन्यते घूकैः। यामौ प्रहरसंयमौ । याति 
यामः अति रि इति मः यम्यतेऽनेन वा । प्रहरे यथा-संक्षिप्येरन्‌ 
क्षण इव कथं दीघंयामाल्ियामाः । संयमे यथा-यामः काम- 
मपाकरोति कलुषमू । रमः कान्ते रक्ताशोके मन्मथे च। 


"~ को कनको रक @० = सकन जततो ककर 


सध्याताण्डवडम्बरं विदधतो भीमस्य चण्डभ्रमेः। अम्लवेतसो | रमयति रमते वा रमः । कान्तो भर्ता, त्रिष्वपि यथा-रमो 
वक्षः । अथ भोव्मो गाड्गेयरुद्रयोः । राक्षसे भीषणे । `बिभ्यत्य- रमयते मनः रमा धियाम्‌ । यथा पावती परमेश्वरो । अत्रहि 
स्मादिति भीष्मः। भियः षोन्तश्च वा. (उ० ३४४ ) इति किन्मः। । पार्वेतीपः शम्भुः । रमेश्वरो विष्णुरित्यपि व्याख्यानम्‌ ।1३२५।। 
गा्खये यथा~-शुन्वन्‌ धनुः कस्य रणे न कुर्यान्मिनो भयैकप्रवणं स | रशमिघु णिप्रग्रहयोः । अभ्नुते रश्मिः । अशोरश्चादेः इति मिः। 
" भोष्मः 1 सद्रराक्षसयोयेथा-श्रीभीष्मपादप्रणयी स भीष्मः।।३२३।। | घणिः किरणस्तत्र पुंसि । प्रग्रहो रज्जु सूत्र सियाम्‌ । घृणो 
भीषणे वाच्यलिङ्धः | तत्र यथां ४ , | यथा-रसात्मकस्यो इपतेश्च रष्मयः। प्रम्रहे यथा-सयत्नसूतायत- 
` न्तरस्थयोः । भोमोऽद्धारके नरकासुरे । भूमेरपत्यं भौम. | रश्मिथरुग्नम्रीवान्तसंसक्तयुगैः सुरद्कः। रामः श्यामे हखायुधे । 
शिवाद्यण । अद्कारके यथा-भौमदिनमभिदधत्यथवा । भ्र व. पशुभेदे सिते चारौ राघवे रेणुकासुते। रमते रामः। वा 
परशस्तमपि मङ्ख जनाः । नरकासुरे यथा-त्वयि भौमं ¢ | ज्वलादि ५-१-६२ इति णः । श्यामे सिते चारौ च गुणे 
जतुमरात्सीत्स पुरीमिमाम्‌ । यमः काल्यमजयो रहिसादिषु पञ्च पुंसि । तदति वाच्यलिङ्कः। श्यामे यथा-रामेण निहतं दृष्ट्वा 
सयम यमने ध्वाङ्क्षे । यच्छति यमः । अच्‌ यमनं वान व वने परशुना मृगम्‌ । स्वकीयं निन्दति व्याधो विश्वकर्माणमजुनम्‌ । 
क्वपा ५।३)४८ 1 इत्यल्‌ काले यथा-यमः स्वैरी ब्रैरी तदपि अत्र हि रामेण श्यामेन परस्य अन्यस्य शुना सारमेयेण निहतं 
तं हितं कमं विहितम्‌ । यमजो यमल्जातः । तत्र वाच्य ङ्ध मरगं दृष्ट्वा स्वकौयमजुनं धवलं  विइ्वकमाणं शवानं व्याधो 
सूती लक्ष्मणरवुघ्नौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । अ्हिसादिषु यथा- ५ टत्यर्थः। विगतं श्चक्मसारमेयकमे यस्यासौ विश्वकर्मा तं 
अ्हिसासूनरेतास्तेयत्रहम किच्चनता यमाः ।।३२४।। संयमे यथा- विश्वकर्माणम्‌ । हलायुधे यथा-ओष्टेन रामो रामौष्टबिम्बचुम्बन- 
नियमो यमश्च नियतं यतिं यथा-यमने यथा-क्रत्वा प्राणयमं चच्चना । पशुभेदे शरभेदे यथा-रामसेविताप्यसीता । सिते 
योयो । अत्र हि प्राणस्य वायोर्यमनं नियन्त्रणमित्य्भः । ध्वाङ्क्षे | शुभ्रे यथा-प्रकटितरामाम्भोदः कौशिकवानच्‌ सपदि खक्ष्मणानन्दो। 








2 9 त ॥ 


धूनिः क्षितौ स्थानमात्रे । मौमोग सुखापनयनहेतोरयमवतीर्णः शरत्समयः । चारौ मनोय यथा- 








|  , दितीयः काण्डः (१९१) 
(१९०, अनेकार्थसग्रहः सटीक + व: -------[-[[_[___-____-__ 
नि 1 / उमानाभे श्रतिक्ले, चारौ वामा व योषिति / 
र्मा क बास्पके कऽ, रामा हिङ्गखिनीक्चियो / कामी अमात्या करभीरासभीवड्वासु च ।(३२९।। ५ 
खक्मं रोह सुवणं च, रुमा स्याल्छवणाकरे ।1३२७।। | शमी द्रमेदे वल्गुल्या, ्िमस्ब्यां श्यामोऽस्बुदे शितौ । 
सुग्रीवपल्न्यां लक्ष्मीः, श्रीह्लोभासंपलृश्रियङ्गुषु । | हरित प्रयागवटे कोकिले वृद्धदारके ।।३३०।। 


दमिर्वन्तिऽनले दासः, कामे सन्ये पयोधरे । ।३२८।। प ~ 
उमानाये च यथा-वामदेवेन वामो यं नामशेषो विनिममे 


सव्ये दक्षिणेतरे यथा-विलोचनं दक्षिणम जनेन सम्भाव्य 





रामौ निजगुणं रामः । राघवे यथा- रामेण प्रियजीवितेन न 








क्रतं प्रेम्णः त्रियेनोचितम्‌। रेणुकासुते भार्गवे यथा-अवकाशं तदंवच्ितवामनेत्रा 1. पयोधरे यथा-मृदयन्ते निदेयं वामाः । 
किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यर्थितो ददो । ।(३२६।। रामं तु वास्तुके पने जिगीषुणा ।३२८। प्रतिकूके यथा-वाम एव सुरते- 
कुष्ठे । वास्तुकं शाकविशेषः । कुष्ठम्‌ ओषधभेदः । रामां 9 ५ नत चारौ रम्ये यथा-किल्लाम वामनयना न 
व त स्चरन्ति । वामा तु योषिति । यथा-वामा वामविकोचना | 


सत्यं मनोरमा रामाः । रसक्मं लोह सुवर्णे च। रोचति रुक्मम्‌ । 
स्क्म ग्रीष्म (उ० ३४६) इनि साधुः । सुवर्णे यथा-अधिरुक्म- 
मन्दिरगवाक्नमुल्लसत्सहशो रराजमुरजि दिदृक्षया । रुमा स्याल्ल- 
वणाकरे । सूग्रीवपलन्याम्‌ । रौतिरुमा । विलिभिलि (उ० ३४०) 
ष्ति कितु मः। कवणाकरे यथा-रुमाभूमौ सवै पतितमिह जायते 
लवणम्‌ ।३२७।। क्ष्मीः श्रीशो भासंपतूप्रिय म । लक्ष्यतेऽनया 
, लक्ष्मीः । लक्षेर्मोन्तिश्च (उ० ७१५) ईति 5 

शय्यामाजिङ्ग्यनीतं वपुरलसलसद्वाहुलक्ष्भ्याः पूनातु । दोभायां 


: । निपा यथा. ` 


वामी हागाल्यां करभीरासभीवडवायसु च। गौरादित्वाद्‌ डः । 
शगाल्यां करभ्यां वडवायां च यथा-तवामी वामीभिनु पतिलक- 


कीर्णः परिखराः । रासभ्यां यथा-अथोष्टूवामी शतहरिलाशपर 
।।२२९।। शमी द्रमेदे वल्गुल्यां शिम्ब्याय्‌ । शाम्यति रामी 
गौरादित्वाद्‌ ङी: । द्रमेदे यथा-शमीमिवाभ्यन्तरलीन पावकाम्‌ । 
शिम्बी बीजकोश त॒त्र यथा-कपिकच्छ्शमीमिव । 


फर्पूर्णा 


णाखाशिम्बीति मंखः । यथा~न्यग्रोधशस्य ईव केन ब्धा प्रणीताः : 


यथा-मलिनमपि ` हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । सम्पदि समृद्धौ ष्याम: विलि भिलि (उ० २३४०) `इति मः! शितौ कृष्णे 
यथालक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तद्भरेण नमन्ति च । प्रिय द्खरंता। रिते नीके च गृणमाच्रे पुंसि तदति वाच्यलिङ्धः अम्बुदे 


वमिवन्तिनले । वमनं वम्यते बा वभिः। पदि पठि (उ० ६९०७). 


इति इः । वान्ते वमने च्चियाम्‌ । अनले वल्लौ पुंसि दयोर्यथा- 
वमौ संजातायां भवतति वमिना स्वेदकरणम्‌ । वामः काचे 
सव्ये पयोधरे उमानाथे प्रतिकृले चारौ । वाति वामः अत्ति रि 
सव्ये प्रतिकले चारौ च वाच्यलिद्ध कामे 


इति मः । 





यथा-श्यामद्यामर्वाककोमल्दकैरम्यते मालखावटी । शितौ यथा- 
नवजलधरश्यामाः पश्यन्दिशो भवतीं विना) 
चुःवलयदलकर्यामोऽप्यङ्खं दधत्परिधूसरम्‌ । प्रयागवटे यथा-सोऽयं 
दटः श्याम इति प्रसिद्धः । कोकिले यथा-श्यामः शाम्यति नव 


` दयाम्मोऽवुदेशितौ । हरि प्रयागवटे कोकिले ब्रद्धदारके । श्यायते ; 


हरिते यथा~ ` 








४ १९२) अनेकार्थसंग्रहः सटीक 


भ 0 त ~ ~ ~ नि = = चकि # १ श 
मी ॥ १ + ~ "~ 





स्याम सन्धवे . मरिचे, व्यामा सोमल्तानिशो 
शारिवा*^वत्गुनोगुन्द्रा-चरिवृत्कृष्णाप्रिय द्ध ।\२३१।। 
अप्रसूतद्ियां नील्यां, श्रामो सण्डपक्नालयो 
युष्ममोजसि सूयं च, समं साध्वखिलं र्कं ।।३३२।। 








ए्यचमरवाद्र । ब्रद्धादारक ओषधम्‌ ।।३३०।। एप्रामं सैन्धवे मरिचे, 
सेन्धवे लवणम्‌ । मरिचमूषणम्‌ । णश्यांमा. सोमलतानिशोः । 
शारिवावल्गूनीगुन्द्रातरिब्रत्कृष्णाप्रियद्खषु । अप्रस्‌तलियांनी 
सोमलता सोमवल्लरी । निशा रात्रिस्तत्र यथा-श्यामां 
मानमानयत भोः सान्द्रमषीकूचंकंः । दारिवा ओषधिः । वल्गुली 
पक्षिविशेषस्तत्र यथा-श्यामेव लम्बते प्लक्षे ।. गृन्द्रा मुस्त ` 
त्रिघ्रृतु ओषधी । कृष्णाकरष्णजीरकम्‌-1 प्रियङ्गुः फलिनील 
तत्र॒ यथा--ग्यामा स्वद्ध चकितह्रिणी प्रेक्षिते हष्िपातृान्‌ 
।।३३१।। अप्रसूतघ्ी अविज्ञाता द्धी । तत्र यथा-तन्वी श्यामा 
शिखरदशना पक्वविम्बाधरोष्ठी । नीली ` गुलिका । श्रामो 
मण्डपकालयोः । श्राम्पन्ति अत्रेति श्रामः । बाहुरुकाद्‌ ब्द्धिः ¦ 
शुष्ममोजसि सूर्ये च । शुष्यत्यनेन शुष्मम्‌ । विकि भिकि 
(उ० ३४०) इति कित्‌ मः । दयो्यथा-क्षितिपतिः शुष्मेण 
शुष्माधिकः । समं साध्‌ूवखिरल सहक्‌ । समति समम्‌ । वाच्य- 
चिद्धः। साधौ यथा-ब्राह्मीयं दौजनी संसत्‌ वन्दनीया समेखला । 
अखिले समस्ते यथा-यातः समेषायुपजीव्यतां यः। सहे 
यथा-धिया समातां प्रतिमेन काचन । व्षेऽपि। तत्र लियाम्‌ ) 
यथा-तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथंचिद्‌ वारत्वादवितथसूनृते 






सूनोः ।1३३२।। सीमा घाटे स्थितौ क्षेत्रे सिनोति सीमा । सेरी 


~ -~ ~ ~~~ --~-~---------~~ ~~. 


~ ------ ----- - ~------ ~ 


` "भ्ठ वतगुलो । 





का ^ क का + का ^ का क का व 


द्वितौयः काण्ड -. 1 १११३) 
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सीमाघाटे, स्थितौ क्षत्र, सृक्ष्मोऽणोौ सक्ष्ममल्पके । 

अध्यात्मे कतके सोमस्त्वौषधघी तद्रसेन्दुषु ।\३३३।। 
दिव्यौषध्या घनसारे समीरे पितृदवते । 

वसुप्रभेदे सलिले, वानरे किन्नरेहवरे ।।३३४।। 


च वेति मः (उ० ३४३) आघाटे अवधो यथा-ग्रामो नास्ति 


कुतः सीमा। स्थितौ मर्यादायां यथा-सीमां नैव विलद्घुयन्ति 
सुजनाः कृच्छेऽपि जाते क्वचित्‌ । क्षेत्रे यथा-सीमाः पक्वफला 
विभान्ति परितः साधो्यंथा सरिक्रयाः । . विषयकेशभूषणयोरपि 
मंखः । क्रमेण यथा-सीमां यदा याति हशोः कृशाद्धी । सीमा 
भूषितसीमन्ताः । सृक्ष्मोऽणौ । सूच्यते सूक्ष्मः। रुक्म ग्रीष्म 
(उ० ३४६) इति साधुः अगुः परमाणुः । यथा-सृक्ष्मो न 
लक्ष्यो दशा । सूक्ष्ममल्पकै। अध्यात्मे कतके । अल्पके तनृतरे 
वाच्यलिङ्गः । यथा-निसगंचित्रोज्वटसृक्ष्मपक्ष्मणा । अध्यात्मं 
अन्तरात्मविषयं रूपम्‌ । तत्र यथा-सृक्ष्मत्वं वा तदपि सदसद्‌- 
व्यक्त्यभावादचिन्त्यम्‌ । कतके कतकव्रृक्षफलम्‌ सोमस्त्वौषधी 
तद्‌रसेन्दुषु। दिव्यौषध्यां घनसारे समोरे पितृदैवते । वसुप्रभेदे सलिले 
वानरे किन्नरेश्वरे । सूयते सोमः । अतिरि (उ० ३३८) इति 
मः । एकादशस्वथंषु । ओषधो श्यामलता । तत्र यथा-याहि 
मूनय इह सोमरसं रसयन्ति संयमधनास्त्वमत्र कः । तद्रसः सोम- 
वल्लीरसः। तत्र य शआ-या ज्ञिकेः सोमपायिभिः । इन्द्रौ यथा- 
रिरसा धायमाणोपि सोमः सोमेन शम्भूना ।1३३२॥।। दिव्यौषधि 
वावचिका । धनसार: करपूरः। समीरो वायुः। पितैव दवतं 
पितृदवतं पूवेज इत्यथः । वसुप्रभेदो देवविशेषः । यदाह-धीरो 
ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चवानलोनलः। प्रत्यूषश्च प्रभावश्च वसवो- 


( १९४) अनेकार्थ॑संग्रहः सटीकः 


मि कौ कि + + + वा का का का ता ह मि > + 


हिमं तुषारे शीते च, हिमश्चन्दनपादये । 

होमि: सपिंषि वल्लौ च, स्यादर्ण्णः स्वामिवैश्ययोः ।। ३३५।। 
अध्य *श्िलाजतुन्य्थंश्ालिनि न्यायविज्ञयो 
अन्योऽसहशेत रयो रन्ट्यस्त्वन्तभवेऽधमे ।।३३६। 


7 निमि मिनिम कि मिम ^ ^ का का १ $ छ छ कु ` ९ क क" ॥ 


` सदमन चवि, + 
ऽष्टौ प्रकीतिंताः । सलिलं जलम । वानर| कपिः । किन्नरेण्वरो 


धनदः ।।३३४।। हिमं तुषारे शीते च । . हिनोति हिमम्‌ । 
ध्रुहिभ्यां वा. (उ० ३४१) इति कित्‌ मः । तृषारे पुक्टीवः। 
गीते वाच्यलिङ्धुः। तुषारे यथा-मागें शिीभूतहिमेऽपि यत्र । 
णीते यथा-हिमांशुमाणु ग्रसते । हिमश्चन्दनपादपे । यथा-मलय 
एष हिमद्रुममद्रितः । होमिः सर्पिषि वह्नौ च। हृयते होमिः 

नीसा (उ० ६८७) इति बहुवचनात्‌ मि: । च्ियाम्‌ द्रयोर्यथा- 
जुहोमि होमौ स्वयमद्य होमिग्‌ । अथ यान्ता । स्याद्य; स्वामि. 
वेश्ययोः। अर्येतेऽ्यैः । स्वामिवैश्येऽयैः । ५-१-३३ इति साधुः । 
दयोयेथा-ब्रह्यक्षत्राय्यं शुद्राणामर्यं प्रासूत नन्दनम्‌ ।।३३५।। अर्थ्य 
शिलाजतुन्यथंशालिनि न्यायविज्ञयोः । अर्थ्यतेऽ्ध्य॑म्‌ अर्थ साधु वा | 
तत्र॒ साधौ ७-१-१५ इति यः। अ्थदिनपेतं वा। न्याया- 
द्थादनपेते ७-१-१२ इति यः । रशिलाजतुनि कटीवेऽन्यत्र वाच्य- 
लिद्धः । शिलाजतु धातुभेदः । अर्थशालिनि न्याय्ये च यथा- 
वागीशं वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे। विज्ञे विपश्िति 
यथा-अध्यानामथिकां वाचं वदन्त्यापद्गताऽपि भुवि} अन्योऽ 
सहशेतरयोः । अनिति अन्यः । स्थाषछठामा (उ० ३५७) इति 


यः । वाच्यलिद्धः। असहशेऽसाधारणे यथा-तन्वडग्यास्तसरुणिम्नि 
सपति बलादन्येव काचिद्गत्िः । इतरस्मिन्‌ यथा-अन्यापि किं 


सखि न भाजनमादशानां वैरी. भवेद्‌ । यदि न वेपथुरन्तरायः । 
*सुप्रारथ्ये 








न~ =-= ० 
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द्वितौयः काण्ड (१९५) 


¦ अ्घ्यम्घथिमघीहंसास्यं मुखभवे सुखे । 

मुखान्तरास्या तु स््थित्यामार्य्यो सज्जनसौविदौ ॥\२३४७}। 
आयामाच्छम्दसोरिज्या दाने सङ्केऽध्वरेऽ्चने । 
द्भ्यो धनवतीभ्या तु, करेण्वां सल्लकोतरो ।\३३८।। 


०अन्तयस्त्वन्तभवेऽधघमे । अन्त्ये भवोऽन्त्यः दिगादित्वाद्यः) वाच्यषिद्धःः 


अन्तभवे यथा-क्रियते कथमन्त्यमण्डनम्‌ परलोकान्तरितस्यते सया । 
अधमे यथा-अन्त्येषु जन्तुषु च यस्तमसाव्रतेषु विश्वस्यधातरि 
समः परमेए्वरेऽपि ।३३६।। अ्घ्यमर्घर्थमर्घाहिम्‌ । अयाय इदम्‌ 
अर्घ्यम्‌ । पाद्यार््यं । ७-१-२३ इति साधुः । अधमर्हति वा । 


दण्डादित्वाद्‌ यः। वाच्यलिङ्कः। अघः पुजाविधिमूल्यं च। 
तदर्थम्‌-तद्ह च अर्घम्‌ अर्घहिः च । अर्थं यथा-अघ्य 


वारि समादाय । अर्ध्यो गौः । विक्रेतव्य इत्यथः । अर्घाहु यथा- 
तमर्घ्यमघदिकयादिपुरुषः। अनर्घ्यमपि माणिक्यं हैमाश्रयमपेश्चते । 
आस्यं मुखभवे मखे । मुखान्तः । आस्ये भवम । दिगादित्वादू 
यः, । व्यज्जनात्पञ्चमान्तस्थ १-३-४७ इति प्रकृति य लोपः । 
त्यनेन वा । शिक्यास्य (उ० ३६९४) इति साधुः । मुखभवे 
-आस्येन हास्यं दानेन चक्रे । मूखे यथा-तृषां शुष्यत्यास्ये 
पिबति सलिलं स्वादु सुरभि। मखान्तनूखमध्ये यथा-अआस्य 
विकास्य विकृतं विकृतोग्रदष्टरम्‌ । आस्या तु स्थित्यामु । आसनम्‌ 
। आस्यटिव्रज्यजः क्यप्‌ ५-३-९७ यथा उत्तिष्ठ धृष्ट 
सटितीह्‌ वृथा किमास्य.। आर्ये सज्जनसौविदौ । अयति आयः । 








ऋवणै व्यजञ्जनाद्‌ घ्यण्‌ । सज्जने यथा-मात्सयमुत्साय विचाय 
का्यमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु । सौविदे यथा-अन्तःपुरं समर्याद , 


मार्यैरेव हि कार्यते 1 ज्येष्ठश्रातर्यपि । यथा-उन्मीकत्ययमायदौ- 





क 


॥ 





( १९६) अनेकार्थ॑संग्रहः सटोक 


कल्यं प्रभाते मधुनि, सज्जे दक्षे निरामये । 
कल्या कल्याणवाची स्यात्कश्यं कलञाहमद्यययोः ।।३.३९।। 


अरवमध्ये क्षयो गेहे, कल्पान्तेऽपचये रुजि । 


कन्या नार्यां कुमार्यां च राहयौषधिविश्चेषयोः । ३४० ~ 





वेद लत्कोदण्डकोलाहलः ।। ३ ३७।। आर्योमाच्छन्दसोः । उमः 
यथा--आ भारत्ये नमो नमोऽस्तु विष्टरश्रवसे । छन्दसि यश्रा- 
जघनचपलाप्यनार्या । इज्या दाने सङद्घेऽध्वरेऽ्च॑ने ग्रजीं देवपू्जादौ 
यजनम्‌ इज्या । आस्यटि ४-३-९७ इति क्यप्‌ । सर्वेषु यथौ 
सोऽहमिज्याविगुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलित द्भ्यो धनवति । 
>» ईभमहति इभ्यः । दण्डादित्वाद्‌ यः। इभे साधुर्वा । यथा महेभ्य 
सभ्योऽसौ भवतु भवतो नि्णयपदम्‌ । इभ्या तु करेण्वां सल्लकीतरौ 


दयो्सथा-इभ्यामिभ्यो ध्यायति ॥३३८।। कल्यं प्रभाते मधुनि ` 


सज्जे दक्षे निरामये । कल्यते कल्यम्‌ स्थाच्छामा (उ० ३५७) 
दति यः । प्रभाते क्टछीबे। मधुनि स्रीक्टीबः। अन्यत्र वाच्य. 
लिङ्क: । प्रभाते निरामये च यथा-कल्ये कल्य: कल्यवत्तं विधत्ते । 
मधुनि यथा ~ कल्यपालगरृह्‌ गत्वा । सज्जे दक्षे च यथा- 
काला-कारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वंसकल्याः कल्याणं वः 
क्रियासु । कल्या कल्याणवाची स्यात्‌ } कल्याणी चासौ वाक्‌ च 
कल्याणवाक्‌ तस्याम्‌ । यथा-कलत्याणं कल्ययां च: स 
मेदिनिपतेः । करण्यं कशाहंमद्ययोः अशष्वमध्ये | कशामर्हति क 
दण्डादेः । ६-४-१७८ कशदेशे साधु वा । ३३९1! अशवमघ्ीम्‌ 
अश्वमध्यप्रदेशः } त्रिष्वपि यथा-अवश्यं कश्यं गैः परिहूत 
स्तनं पतितम्‌ । क्षयो गृहे (प्र ° गेहे) क त्पान्तेऽपचये सुजि । क्षियन्ति 
निवसन्ति (निवसयन्ति) क्षयन्ति (श्रावति) विनश्यन्त्यत्रेति क्षः 
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कक्ष्या गृहप्रकोष्ठे स्यात्साहश्योद्योगकाञ्चिषु । 
बहत्तिकेम्यनाडचोश्च, काथः हेतौ प्रयोजने ।३४१।। 





क्षयणं क्षीयतेऽनेन वा। मृत्यवेपि मंखः। तत्र गेहे च यथा- 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदो माघवः । कल्पान्ते यथा- 
क्षयकालनिराकुलः श्तौ । अपचये रुजि च यथा-अयथाबलमा- 
रम्भो निदानं क्षयसंपदः। कन्या नार्य्या कुमार्यां च राश्योषधि- 
विशेषयोः। कनति दीव्यते कन्या । स्थाच्छा (उ० ३५७) 

यः। नार्यां यथा-विदेहकन्याकुचकुम्भकोटिकटोरतासाक्षिणिसायको 
य:। कुमार्या यथा-सङरृत्कन्याः प्रदोयन्ते । राशिविशेषे यथा- 
कन्यागत इति सविता नहि दुष्यति वचनमात्रेण । ओषधि- 
विशेषः कुमारीनाम ।1३४०।। कक्ष्या गरहप्रकोष्ठे स्यात्साहश्यो- 
(सहशो ) दययोगकाच्चिषु । वृहतिकेभनाडचोश्च । शिक्यास्याढच्च 
(उ० ३६४) इति साधुः। कक्षायां भवा वा दिगादित्वाद्‌ यः। 
ग्रह प्रकोष्ठे गरृहमध्यप्रदेशेः यथा-कक्ष्यान्तराण्यद्विपतेविवेश । साहण्ये 
यथा-अम्भोजकक्ष्यामवगाहते मुखम्‌ । उद्योगे उद्यमे यथा- 
परार्थबद्धकक्ष्माणां त्वादशामुनढधवः कुतः। काञ्च्यां स्रीणां मेखलायां 
यथा-कक्ष्यावबद्सिचया किमियं न शेते। उपलक्षणात्‌ पुसांसा 
रसनेऽपि । यथा-परिधानाद्‌ बहिः कक्ष्यानिबद्धा ह्यासुरी भवेत्‌ । 
बृहृतिकायां यथा-कक्ष्यापटस्तुहिनपक्विपक्षभूतः । इभनाञ्यां 
यथा-युधि परेः सहृढबद्धकक्ष्यया कत्कणन्मधुपकुरोपगीतया । 
अदीयत द्विपघटया सवारिभिः । अकरोदरः स्वयमथ दानमक्षयम्‌ । 
स्पर्धा प्रतिज्ञातुलास्वपि मंखः। स्पधर्प्रतिज्ञयोयथा-सतुल्यकक्ष्यो 
रिपुणा धनंजयः । तुलायां यथा-वणिजः कृपणः कोऽन्यः कक््या- 
प्रम्राहचारिणः। कार्यं हेतौ प्रयोजने । क्रियते कायम्‌ । हेतुः 








(१९८) अनेकार्थसंग्रहः सटोकः 


१, 4 0 0 000 00 ० भ 
ण अजि कका 


। ह दवितीयः काण्डः ॥। | 
कायः कदवते मृतौ , सङवे टक्ष्यस्वभावथोः । 04. स १९९) ६. 
कायं भनुष्यतीर्थभे च, काव्या स्यात्प्‌ तनाधियोः ।१३४२।। क्मपा्यचशितव्सास्‌, निष्कृतौ सम्परधारणे । ~ 


काव्यं ग्रन्थे कान्य: शुके, कास्यं तेजस्वाद्ययोः 


, अचप्रारस्भश्िक्षासु, कुल्यं तु कुलजेऽस्थनि | ३४४) 
पानपा मानभेदे, च्ियाकूरणचेष्टयोः ।।३४२।। 










0 गै सम्प्रधारणे | अच्प्रारम्भशिक्षासु । करणं क्रियते । क्रियते 
वा क्रिया । कृगः श च वा । ५-३-१०० । इति शः 
थेषु । करणे निष्पादने यथा-त्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणा- 
लेखक्रिययोपयोगम्‌ । . चेष्टायां कायङृते व्यापारे यथा- 
भे स्याल्लिष्क्रियो जन्तुः प्रल्ये गतचेतनः ।1३४३।} कर्मणि 


प्रव्त्तिकारणम्‌ । प्रयोजनं प्रव्रत्तिसाध्यं फटम्‌ । द्योर्यथा- 
त्वमेव साक्षात्करणोय इत्यतः किमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि 
।।३४१।। कायः कदेवते मूर्ता सद्धं लक्ष्यस्वभावयोः। को ब्रह्मा 
देवताऽस्य कायः। कः सोमाट्ल्यण्‌ ६-२-१०७ चीयते वा 


नियौ व ~न. क 
५ > ५ 


चिति देहो वा सोपसमाधाने कश्चादेरिति घलञ्य. । केनाद्यते (प्र वचनादिव्यापारे यथा ~ इन्द्रानि भावक्रियया विवक्रः) उपाये 
केनाटूयते) वा कदेवते वाच्यलिद्खः। तत्र यथा-कायं हविनिवेपतीह | यथा-सप्तसामादिकाः क्रियाः सामदानभेददण्डाः माया उवेत्ता 
यज्ञा । मूर्ता देहै यथा-कायः स्तिहितोपायः। सङ्के यथा- | दन्द्रजाकञ्चेति । चिकित्सायां यथा-पृनञ्वरे समृत्पन्ने क्रिया . 





जयाय केषां न सहायकायः। का्यं| मनुष्यतीर्थं च | 


पूवेज्वरानुगा । निष्कृतौ प्रायश्चित्तादिना संशोधने यथा-महा- 
मूकेऽङ्कष्ठस्य स्याद्ब्रह्म तीर्थं कायं कनिष्ठयोः। कान्या स्यात्‌ 


पातकिनां पुंसां भवेस्प्राणान्तिको क्रिया । सम्प्रधारणे विचारे. 


पृतनाधियोः। कूयते काव्या । शिक्यास्या (उ० ३६४) इति ` यथा-क्रियां विना लोऽभिजानाति कृत्यम्‌ । अर्चायां पूजायां 
साधुः पूतना राक्षसीविशगेषः । धीवृद्धिः । द्रयोर्यथा-वासुदेव श्व ;  यथा-तां देवतापित्रतिधथिक्रियार्थामन्वग्‌ ययौ मध्यमलोकपालः 
क्षतकाव्यादरः ।1३४२।। काव्यं ग्रन्थे काव्यः शुक्रं । कवेर्भावः प्रारम्भे आदिकमणि यथा-मन््रमूकाक्रिया राज्ञाम्‌ । शिक्षायां 
कमं वा काव्यम्‌ । राजादित्वाद्यण्‌ । कवेरपत्यं . काव्यः । | यथा-अवन्ध्ययत्नाश्च बभूवरुरभके क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । 
कृवादेर्ज्यः। ६-१-१०० द्रयोययथा-सवेथा सुरसम्बद्धं काव्यं चात्वथष्यातसंस्कारौदरवदेहिकेष्वपि मंखः। घात्वर्थे यंथा- 


यो नाभिनन्दति । कास्यं तैजसवाद्ययोः । पानपात्रे मानभेदे । 


थो धातुः आख्यातेत्यात्याद्यन्तपदे यथा - तिङसुबन्तचयो 
कसपेदं कसीयम्‌ । परिणामिनि तदर्थे ७-१-४४ इति ईयः । 


ः क्रिया वा कारकान्विता । संस्कारे यथा-यथाक्रमं पसव. 


< 


कंसीयस्य विकारः कास्यम्‌ । कसीयाज्ज्यः ६-१-४१ इति ज्यो |. .. नदिका; क्रिया धृतेश्च धीरः सहशीव्यैहत्त सः। ओौद्ध्‌वेदेहिके यथा- + 
यलुक्‌ च । तंजसवाद्ययो्य॑था-श्रुतिपथगतेन सत्यं कास्यं ध्वनिनेव ` अतो न रोदितव्यं वै क्रिया कार्या प्रयत्नतः। कृत्यं ल॒ 
युजनचरितेन । पानपात्रे मानभेदे च यथा-कास्यैचृतं दास्यति ऽस्थनि सूर्पाभिषाष्टद्रौणीषु । कुलस्यापत्यं कुल्यम्‌ । यैय~ 


दास्यसौ ते। क्रिया करणचेष्ट्योः। जर्मोपाय चिकित्सासु 4.5 भावसमासे वा। ६-१-९७ । ` इति यः । कोलतीवाकरले 


रच वेति कितु यः । कुलजे . वाच्यलिङ्धः । अस्थनि पुक्टीबः। 








 श्लल् कुल्या सरिति सारणौ । 
कृत्यो विद्विषि कार्ये च, कृत्या स्याह बताक्रिया ।३४५|। 
गव्यं क्षोरादिके ज्यायां, रागजस्तुनि गोहिते । 
गव्या गोवृन्दगव्यूत्योरगुह्यः कमठदम्भयोः ।\३४६।। ' 





रेषेषु क्लीबे । कुलजे यथा-न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः । 
अस्थनि यथा-कुल्याभरणभूषिता ।। ३४.४।। सूर्पं निष्पवनभाण्डम्‌ । 
जामिषं मांसम्‌ । अष्टद्रोणी द्रोणाष्टकम्‌ । कुल्या सरिति सारणौ । 
सरिति नद्यां यथा-करुल्यातुल्यं प्रसरति सदा नेत्रयोरभ्रु तस्याः । 
सारणौ नीरप्रणालिकायां यथा-इयमेभिसलवालैः । पदे पदे 
प्रन्थिकासु कुल्यासु । कृत्यो विद्धिषि कार्ये च । कृत्यते कृत्यः । 


ऋदुपान्त्य ५-१-४१ इति क्यप्‌ । क्रियते वा । कृ ब्रृषिगृजि 
शंसि । ५-१-४२ । इति क्यप्‌ । विदिद्‌ शक्रविशेषो यो धनादिना ` 
करद्धलुन्धभोतावमानीताः परेषां , 


शत्रोभियते । यत्कौटिल्यः । 
कृत्याः । तत्र यथा-तान्‌ कृत्यानवमन्यते यदि नृपस्य स्यात्कर- 
ताथश्नमः । काय यथा-कचित्सौम्याध्यवसितमिदं . बन्धुकुत्यं त्वया 
मे । देयेऽपि यथा-कृत्यं कुकृत्यं धिषणादालाकया । कृत्या 
स्याहेवताक्रिया । कृन्तति कृत्या । ऋशिजनि (उ ० ३६१) इति 
कित्‌ यः । करणं वा । कृगः शच वा | ५-३-१०० । इति 
क्यप्‌ । देवतायां मारिनिाम्न्यां यथा-तानि कृत्या हता | व 
विनश्यन्ति क्षणादपि । क्रियायां यथा-सत्कृत्याभित्रैजति सुधि 

मपकराला कल ङ्कः ।। ३४५।। गव्यं क्षीरादिके ज्यायां रागवस्तुनि 
गोहिते । गोरिदं गव्यम्‌ । गोः स्वरे यः! ६-१-२७। ईति 
थः । गोभ्यो हितं वा युगादित्वाद्‌ यः । गूयते वा । य.एचातः। 
५-१-२८ । इति यः क्षीरादिके गोहिते च वाच्यकिङ्खः 
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चा) गोविन्दे यथा-गव्यौोपसेव्यानि वनानि पश्यन्‌ । 
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(२०१) 


गुह्यसुपस्थे रहस्ये, गृह्य तु मलकवत्मनि । 
गह्योऽस्थैरिणि पक्ष्ये च, गृहणसक्तमृगाण्डजे ।) ३४७६) 
गृह्या तु ज्ाखानगरे, गेयौ गातव्यगायनौ । 

गोप्यौ दातेरगोष्तव्यौ, चयः प्राकारपीठभ्‌ः ॥३४८।। 








ज्यायां रागवस्तुनि चं क्टीवे। ज्यायां स्िंयामिति मखः । 
क्षीरादिके यथा ~ गव्यकरपूरकुङ्कुमः। ज्यायां मौर्व्यां यथा-~- 
दृष्करा धनुषा व्याम गव्या गव्यया विना । रागवस्तुनि 
गोरोचनादौ यथा-गव्येन नव्यं तिखकं चकार । गोहिते यथा- 
गव्यनाव्यजला नदी । गव्या गोच्रृन्दगव्यूत्योः। गवां समृहो- 
गव्या । पाणादेश्च ल्यः । ६-२-२५ । इति ल्यः । गोभ्यो हितो 
गव्यूतिः 
कऋरोणदयग्र । ग्यः कमठ्दम्भयोः 1 गृष्ते गह्य वु षि। 
५-१-४२ । इति क्यप्‌ । दयोर्यभा-गहे गुह्य इवाद्खानि न 
गह्येन तु येागवित्‌ । गृह्यमुपस्थे रहस्ये । उपस्थो येन्थादिः । 
तत्र यथा -येषां गुणमयं जन्म. परेषां गुह्यगुप्तये । रहस्यं 
गोप्यम्‌ । तवर यथा-घ्लीषु गृह्यं न वक्तव्यं प्राणैः कण्ठगत्तरपि । 
गृह्यन्त मलचतत्मनि । गृह्यते गृह्यम्‌. । ऋषिजनि (उ० ३६१ ) 
इति बहुवचनात्‌ कित्‌ यः । मलवत्मं वस्तिः । गृद्योऽस्वैरिर्णिं 
पक्ष्ये च गृहासक्तम्रगाण्डजे ! गृह्यते ब्रह्य: । पदास्वरि वाह्या 
५-१-४४ । दति क्वप्‌ । अस्वंरिपक्ष्ययावाच्यलिद्धः। अस्व॑- 
रिणि यथा-स्वातन्त्यं त्वयि यन्त्रितं च करणम्रामकगरह्या वयम्‌। 
पक्ष्यो वर्ग्यः । तत्र यसथा~गणगरह्या वचने विपश्चितः । गृहासक्तौ 
मुगान्डजश्चे्ति द्वावर्थे । तयेयेया ~ गृह्यकेकिकलनाकरतूरह्लरत 
।। ३४७।। शल्या तु शाखानगरे खयां । मंखस्तु णखापुरे न ना । 


(२०२) 
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समूहैऽप्यथ चब्या स्याच्चविकाहतपर्वेयोः । 

चित्यं मृतकचेव्ये स्याच्चित्या सतचितावपि ।\३४९।। 
चैत्यं जिनौकस्तद्विम्बं, चैत्यो जिनसभावरः । 
उहेशवृक्च्चोयं तु, प्रये प्ररनेऽद्भतेऽपि च ।३५०।। 


म, ^, न ५ ^ 4 ^. 4. ^^ 





दत्याह्‌ । गथा-गरृह्ये श्रीमदवन्ति चमेनगरे ते भूमिदेवाः 
स्थिताः । गेयौ गातव्यगायनौ । गीयते गेयः गायति वा । 
भव्यगेय ५-१-७ । इति कर्तरि यः । वाच्यकिङ्कः । गातव्य 
यथा-मदुगोत्राङ्धुः विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । गायने यथा- 
साम्नां गेयः पटुबहुजनेराश्रमः सोभतेऽसौ । गोप्यौ दासेरगोप्तव्यौ । 
गुप्यते गोप्यः । दासेरो दासीपृत्रः। तत्र यथा-आरोप्यते हि 
गोप्यानां स्कन्धे कायंभरो जनैः । गोप्तव्ये वाच्यलिङ्ः। तत्र 
यथा-भोजनं त्रतमृत्सर्गं सप्तगोव्यान्‌ विनिदिगेत्‌ । चयः प्राकार- 
पीठभ्रूः । समूहेऽपि । चीयते चयः । प्राकारपीठभ्रुः प्रकारमूल- 
बन्धः । तत्र यथा-प्रकारश्चयहीनो निचितोपि हि निश्चितं पतति 
।।३४८।। समूहे यथा-चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा । संचयनेऽपि 
(विणनमिति रूढे) । अथ चन्या स्याच्चविकाशतपर्बयोः। चम्पते 
चव्या । शिक्यास्या (उ०३६४) इति साधुः । चविका 
कोलवघ्लौनाम लुता । यच्निवण्टु। चविकायां पृद्नश्चव्यं चवलं 
कोलवल्ल्यपि । तत्र स्ीक्टीब यथा-मुमूर्षोः कि तवाद्यापि 
चव्यतच्रिव्रकनागरेः । शतपर्वा वचा दुर्वा च । चित्यं मृतकचैत्ये 
स्यात्‌ । चित्तायां साघु चित्यम्‌ । यधा-चित्यं हि नित्यं बक- 
काकसंकुलम्‌ । चित्या मृतचितावपि । चितेव चित्या । मर्तादिभ्यो 
यः \ ७-२-१५९ । यथा-चित्यामारोप्य यान्त्यन्ये दग्ध्वाऽन्ये 
विमुखा जनाः। अग्निचयनेऽपि मंखः। यदाह-चित्या स्यादग्निचयनेन 
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र ५ \ 


छायापङक्तौ. प्रतिमायामकयोषित्यनातपे \ 
उत्कोचे पालने कान्तौ, शोभायां च तमस्यपि ।।३५१।। 


कका ग 


\॥ 


वा । यथा-वचित्यसंचयचातुय्येधर्मासाजिकपुद्धवाः ।।३४९।। 
चैत्यं जिनौकस्तदिवम्बम्‌ । चीयते चैत्यम्‌ । शिक्चास्मा (उ०३६४) 
इति साधुः । जिनोऽर्हैव्‌ बुद्धो वा तस्म ओक आयतनं तद्‌ 
8 जिनविम्बम्‌ द्रयोर्यथा-चैत्यं वन्देत स्वर्गकामः । चैत्यो 
सभातरः 1 उदहेशब्रक्षः। जिनस्य तीधहृतः सभायां 
वसरणकाले. देवताजनितस्तरूरशोकाख्यः । तत्र॒ सथा- 
प्र्रयं चारुचतुर्मुलाद्खता चैत्यद्रूमोऽघोवदनाश्च कण्टकाः । 
हेणव्र्ने प्रसिद्धिटेतौ पादपे यथा-नोडारम्भगरं हवलिभ्रुजामाकुल- 
मचैत्याः 1 चोद्यं तुः प्रये प्रष्नेऽद्‌ तेऽपि च । चोदयते चोद्यम्‌ । 
रर्ये प्रेरणीये वाच्यलिङ्खः। तत्र यथा-अवीयानोपरन्धा्थनिचौद् : 


स्यात्कथंचन । प्रष्तेऽदूभरते च यथा-निलयः धियः सततमेतदिलि ` 


प्रथितं यदेव जक्जन्मजया । दिवसात्यायात्तदपि समुक्तमसं 
चपलखाजनं प्रति न चोदयमदः ।॥३५०।। छायापङ्क्तौ प्रतिमाया. 
मकंयोषित्यनातपे । उत्कोचे पालने कान्तौ शोभायां च तमस्यपि । 
चछ्यति छाया । स्थाछामा (उ० ३५७) इति यः: । पङ्क्ती 
श्रेणौ यथा-गोपीकलमकेदारे शुकच्छायां नियच्छति । प्रलिमायां 
प्रतिबिम्बे यथा-ये छायास्वर्ज्धेजंकेषु । अके योषिति यथा- 
छायायां दिननाथस्य जातौ यमशनश्चरौ । अनातपे आतपाभादे 





यथा-आमेखयरं संचरतां घनानां ` छायामिषे सानगतां निषेव्य । 


ऊत्कोचो टच्चा । तत्र यथा-छायां नेच्छति नीतिज्ञः 


ध यथा - 
विघ्नश्रीः | 


पालने 
सम्बृत्तो यं तव॒ यदि मुजच्छायया सम्प्रतीन््रौ 
कान्तौ प्रभायां यथा-रत्नच्छाया व्यतिकर टवं 





(२०४) अनेकार्थसंग्रहः सटोक 
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जयो जयन्ते विजये, जयोमा तत्सखी तिथिः 

पथ्या जयन्त्यगिनिमन्थे, जन्यो जाभातवत्सले ।।३५२।। 
जनके जननीये च नयोडानुचरादिके 

जन्यं कोटीने युप्यष जन्पा माव॒स्षखी समुदोः ।। ३५३।। 





्रेक्ष्यमतत्पुरस्तात्‌ । शोभायां यथा-विच्छायीकृतविप्रयुक्तवनिता- 
नक्रेन्दवो बिन्दवः। तमसि यथा-छायया छादिता गहा । 
ग ज्गासंवाहन्यायेषु अपि मंखः । गद्धा जाह्ववी । संबाहो येन 
कैन प्रकारेण सेवकतोषणम्‌ । गक्खायां यथा - छायापथेनेव 
श रत्प्रसन्नमाटलाशमाविष्करृतचारुतारम्‌ {. -संवाटे ध - 
मघाप्यते न भवतः पुष्पं फक वा कृतः । न्याये यथा - 


पुष्णाति पितृच्छायामाध्चिव्य सकलाः प्रजाः ।३५१।। 
जयन्ते विजये । जयति जयनं वा जयः । जयन्त इन्द्रसुत 


॥ 
तत्र यथा-मघमव जयत्रियः। विजये यथा-जयेा वा मृह्युर्प्रा 
युधि भुजभृतां कः परिभवः । जयोमा तत्सरवी तिथिः । 
पथ्या जयन्त्यग्निमन्यः । उमायां यथालक्ष्मीं राजकठे जयां 
रणमुखे क्षेमंकरोमध्वनि । तस्या उमायां सखी । तत्सखी । 
तत्र यथा-गोरीव रेजे विजया जयाभ्याम्‌ । तिथौ यथा-नन्दा- 
भृगौ सोमसूते च भद्रा कुजे जया सूर्यसुते च रिक्ता पथ्या 
हरोतकी जयन्ती जीवन्ती शाकः । अग्निमन्थोऽरणिः । जन्यो 
जामाल्रृवत्सले । जनके जननीये च नवोढान्‌चरादिके । जनीं 
ठति जन्यः । हृद्य पद्य ७-१-११ इति साधु: । जायते वा| 
 भव्यगय ५-१-७ । इति साधुः । जन्यते वा कर्मणि घ्यण्‌ । 


< जायतेऽत्र वा ऋषिजनि (उ० ३६१) इति यः । जामातवत्सकले . 


जामात्रबन्धुवर्गे यथा-ग्रत्यासन्नस्त्वरयति तरां  जन्ययात्राप्रवेशः 
।१२५२।। जनक यथा-जन्येन वेनाजनि सुप्रतिष्ठः । जननीये 
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>ज्रयीननिवेद्यां नितये, पुरन्ध्यां सुमतावपि । 
ताक्ष्थ॑स्तु - स्यन्दने बै, गख्डे गरुडाग्रजे ।।३५४।। 


अहवकर्णाह्ुयतरौ स्यात्ता्ष्म॑तु रसाञ्जने । 
तिष्यः पुष्यदत्कलौ भे, चिष्या त्वामर्कोतरो ।\३५५।। 


वाच्यलिङ्घः। तत्र यथा- शुश्राव घोषं न जनौघजन्यम्‌ । 
नवोढानचरादिके यथा-यातेति जन्यानवदत्कुमारी । जन्यं कौलीने 
युध्य । जनस्य -जल्पो जन्यम्‌ । हयपद्य ७-१-११। ईति 
साधुः \ कौलीने जनवादे पुक्टीवः। तत्र यथा-तत्वोपलम्भेन 
चिना न -जन्यमात्रेण. दूष्यं क्वचिदेव वस्तु। युधि यथा- 
तत्र .जन्यं रघोर्घोरं पार्वतीयैर्गंणैरभूत्‌ । अद्र हट यथा-जन्येषु 
धन्या . धघनमर्जयन्ति। जन्या मात्रसखीमूदोः। मातरसखी मातुव- 
यस्या । मुद्‌ हषे: । द्रयोर्यया-जन्या जयतति जन्याम्‌ ।।३५३।। 
त्रयी चरिवेद्यां त्रितये पुरन्ध्रयां सुमतावपि । त्रयोऽवयवा यस्या: 
त्रयी । द्वितिभ्यामयङ्‌ वा । ७-१- १५२ । इति अयद्‌ । त्रिवेद्यां 
वेदत्रये यथा-एतत्‌व्रयीमयं ज्योतिरादित्यारन्यं निमज्जति । 
चरितये ` द्ीवलीबः । तत्र यथा-व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नर- 
शिचित्रयी । पुरन्ध्री .द्ी,। शोभनामतिः सुमतिः । ताक्ष्यस्तु 
स्यन्दने वाहे गरुडे गरुडाग्रजे.1 अश्वकर्णाह्वयतरौ (प्र ° अश्चकणा- 
्वयतेतरौ ) । "वृक्ष गतौ वक्षति ताक्ष्यः । शिक्यास्या (उ ०३६४) 
इति .साधु तृक्षस्यापत्यं वा । गगदियनल्. । ६-१-४२ । 
स्यन्दने वाहे गरुडे च यथा-स्वक्षं सुपत्रं कनकोज्ज्वलचुति 
जवेन नागाल्जितवन्तमुचकैः । आरुह्य ताक्ष्य नभसीव भूतले 
ययावनुद्घातसुखेन सो$ध्वना । गरुडाग्रज रुण यथा-ताक्ष्यादिये 





कवीन ------- -- 


भ्मु,म० स्याज्जन्युर्जन्तुमाच्ने च पावके परमेष्ठिनि । त्यी 





॥ 3 


‡ अभिप्रेता्थनिां पात्रं योग्यमिति यावत्‌ । 
%@ छ मद्रव्येष्वथेवत्‌ । धने यथा-द्रव्यसंचयपरो नरोऽधमः । 
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अनेकाथसंग्रहः सटीकः 





द्रव्यं भव्ये धने क्ष्मादौ, जतुद्रमदिकारयोः 
विनये भेषजे रीर्य्यां दस्युः प्रत्यर्थिचौरयोः ।, ३५६।। 


र 
स्यात्ताक्ष्य॑तु रसाञ्जने । 


तिष्ठति किं तमिखम्‌ ।३५४।। 
रसाजञ्जनमौषधविशेषः । तिष्यः पुष्यवत्‌ कलौ भे। त्वेषन्ति 
पुष्यन्ति च कार्याणि अस्मिन्निति तिष्यः पुष्यः । कुप्य भिद्योध्य 
५-१-३९ इति साधु कठिरन्त्यं युगम्‌ । भं नक्षत्रम्‌ 


दयोयथा-तिष्योऽप्यनर्थकर इत्यति चित्रमेतत्‌ । "पष्ययोगपरिपोषित- 


श्रियः । तिष्या त्वामलकीतरौ । आमल्लीतरुधत्रीव्क्षः ।।३५५।। 
द्रव्यं भव्ये धने (प्र° जने)क्ष्मादौ जतुद्रुमविकारयोः। विनये भेषजे 
रीर्य्याय्‌ । द्रतुल्यं द्रव्यम्‌ । द्रोभव्ये। ७-१-११५ । इति यः । 
दरोविकारो वा। पयोद्रर्यः। द्रवति तांस्ताच्‌ पर्ययान्‌ त्रा 
बाहुरुकात्‌ कतरि यः । भवते वा(प्र° द्रूयते वा)। भव्यम्‌ । 
तत्र॒ यथा-न शासर- 
क्ष्मादौ 


1 
८ 4 यथा-पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव द्रव्याणि । 


` 


२ 


जै 


4 


> जतु रक्षा । द्रूमविकारो निर्यासिादि 
4 वति 
> छ 


विनये शिक्षां यथा- 


क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ । भेषजे यथा-द्रव्यं पीत्वा तु 


न शवपत्‌ । रीरी पित्तलं गुणाधारविभेष्य-परमाणुगो (गे) ष्वपि 
मखः । बुणाधारे यथा-द्रव्याश्रयेष्वपि गुणेषु रराज कृष्णो वणं 


पृथक्‌सूत इवालिगणो गजस्य । विशेष्ये यथा-कस्यचिद्‌ द्रव्यमेवार्थो ` 


द्रव्यं जातिश्च कस्यचित्‌ । परमाणौ यथा-अद्रव्यमनेकद्रव्यच् 
दरव्यं गि अन्वेष्यष्‌ । दस्युः प्रत्याधथिचौरयोः । दस्यति दस्यु 
यजिशुन्धि (उ० ८०१) इति युः: । हयोर्मथा-दस्योरस्य कपाण- 
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दायो दाने यौत्तकादिधने सोल्चुण्ठभाषणे । 
विभक्तव्ये पितुद्रव्ये, दिव्यं वेल्गुल्वङ्धयोः ।\३५७।। 
द्यभवे दिव्यामरक्यां, दष्यं वाससि तदुगृहे । 

दबणीये चाय दैत्योऽसुरे देव्या सुरोषधो# ।\२३५८।। 








पातविषयादाच्छिन्दतः प्रेयसी ।३५६।। दाया दाने यौतकादि. 


घने सोल्लुण्ठभाषणे । विभक्तव्ये पितृद्रव्ये। दीयते दायः । 


 चतुष्वर्थेषु । दाने यथा-रहसि रमते प्रीत्या, दायं ददात्यनुवतेते । 


तदादि धने यथा-प्रकृतौ या 


यौतकं मुवतयोवंघूवरयोदेयं 
सोल्लुण्ठभाषणे यथा-त्रिघा 


न.वर्तेतन सा क्लीदायमहति । 


विधधराय दायं दयितां मुमोच । विभक्तव्ये पितृद्रव्ये यथास्थित 


प्राय॑तस्म दायादैश्रतुर्ज्येष्ठस्य शासने । धनमत्रिऽपि । तत्र 
५५.५२ । दिव्यं वल्गक्वङ्कयोः द्युभवे । दिविभवं दिव्यम्‌, । 
युप्रगपाग । ६-२३-८ 1 इति यः: वल्गुभनिद्युभवे च वाच्यलिङ्धःः। 
त्योर्यथा-दिव्यद्चीणां विटसनभ्रुवं पवत पारियात्रमु । क्व 
देवकुसुमम्‌ ।। २५७।। दिव्यामलक्याम्‌ । आमलकी घात्रीतरु; । 
तत्र द्वियाम्‌ । दूष्यं वाससि तदग्रहे । दूषणीये च । दुष्यते 
दृष्यम्‌ । द्‌षणीये वाच्यलिङ्धः । वाससि यया-देवदुष्यं देवराजः 
स्कन्धदेशे न्यधालप्रभोः। तस्य वाससो गृहं तद्ग्रहम्‌ । तत्र 
श्रथा-दृष्टौरिव क्षितिभृतां द्विरदैरुदारतारावली विरचनंव्यंरच- 
निवासाः । दषणीये यथा-किमदूष्यं दुरात्मनाम्‌ । इभमव्य- 
बन्धव्यां रज्ज्वामपि मंखः ! यथा-दूष्योणोद्रलितक्रमा अपि 
महावंशाधिताः सिन्धुराः । दैत्योऽसुरे । दिवेरपत्यं दैत्य ६. 
अ ति दमि । ६-१--१५ । इति ज्यः यथा-इतः स दत्यः 
श्प्र० सुरोषधो 





(न + 
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धन्यः पुण्ययुते धन्यामलक्यामुषमातरि । 

धान्यं तु नीहौ धन्याके धिष्ण्यं स्थानोडुवेशमसु ।१ ३५९११ 
बले धिष्ण्योऽगनौ शुक्रे च नयः; स्यास्नेगमादिषु । 

# प : पथ्यं, दितं पथ्या हरीतकी ॥1३६०।। 






भाप्तश्रौरनत एवादैति क्षयम्‌ । दैत्या मुरौषधौ । दैत्ये साधुर्देत्यः 
।।२५८।। घन्यः पूण्ययुते । घनं ब्धा धन्यः। धनगणाल्क्ष्धरि । 
७-१-९ । इति यः । वाच्यकिङ्कः । धन्यास्तात न र 
देशमङ्धं कुलक्षयम्‌ । घन्यामलक्यामुपमातरि । उपमाता 
धान्यं तु ब्रोहौ धन्याके । धन्यते धान्यम्‌ । घ्यण्‌ । धीयफौ वा| 
 धाश्राजि (उ० ३७९) इति न्यः। अव्र हि व्रीहिशब्दः सर्व- 
` सस्यवाची । तेन धान्यशब्देन .सप्तदशापि सस्यान्युच्यन्ते । 
यदाह-त्रीहिर्यवो मसूरो गोधूमो मुद्गमाषतिरचणकाः। अणवः 
प्रियङ्ककोद्रवमपुष्टकाः शालिराढक्य 
शणसप्तदशानि धान्यानि । धान्यकं कुस्तुम्बुरु । 
बले । धृष्णोति विष्ण्यम्‌ । शिक्चास्या (ॐ० ३६४) इति साधुः 
स्थाने यथा-अजमौ वेदिं परितः क्टृप्तधिष्ण्या वैता नास्त्वा- 
मुपहय पालयन्तु । उड नक्षत्रे यथा-धिष्ण्यानि भान्त्युष्णसुचे- 
वियोगात्‌ वेष्मगरहुं बलं शक्तिः । तयोर्यथा-पिष्ण्यं स विष्णोर्दहशे 
वित्रृष्णः ।1४५९।। पिष्ण्योऽग्नौ शुक्रे च । अग्नौ अग्द्िविशेषे 
यथा ~ ऋत्विजस्तत्र सम्भूय स्वान्‌ धिष्ण्यानपतस्थिरे । शुक्र 
दत्याचायेः यथा-गोष्ठीषु धिष्णधिषणाविव राजमानौ ॥ ` नय 


म 





श्लु- मू० नीतिद्य तभिदोनटिचः लास्ये तौयत्रिकेऽपि च । नित 
तते, पथ्यं० । 


॥ =^ 
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कि च कखायक्रुलच्छौ- 
तत्र॒ यथा-- 
त्रिदोषशान्तये कार्य विबुधेधन्यिनागरग््‌ । धिष्ण्यं स्थानोद्वेश्मसु }` 


प्रवे. 


कै 
कुलकण सकत व 








द्वितौयः काण्डः (२०९) 
पद्योऽन्त्यवणे स्यात्पद्यं श्लोके पद्या तु वत्मनि | १ 
प्रायो वयस्यनकशने मृतौ बाहल्यतुल्ययोः ।१३६१।। ४1 र 
त्रियो वृद्धयौषधे हये, पव्यौ पुण्यं तु सुन्दरे &› ¢ 
सुकृते पावने धर्मे, पूज्यः इशसुरवन््ययोः ।।३६२।। € ६ 
ॐ 
+ तिश्चत) ४ । । ~ ५ 
स्यान्नेगमादिषु । नीतिद्यूतभिदोः । नीयतेऽनेन नयनं वा नयः। 
नैगमादयो नंगमसंग्रहव्यब्हारक््जुसूत्रशब्दसमभिरूढेवंभूतलक्षणा {= 
सप्त । तत्र यथा-नयास्तव स्यात्पदलाञ्छना इमे । नीतौ & 


यथा-दूरोदरच्छय्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधन 

दूतभेदे गमरूपे यथा-दूतेन यज्ञः कितवो विजिग्ये । पथ्यं 
हितम्‌ । पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ । हूय पद्य ७।१।११ । इति साधुः, 
वाच्यलिङद्कः । यथा-उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 


ओषधभेदेऽपि यथा-पथ्यं ग्लाने मरिष्यत्यपि विपुख्करृपः कि भिषक्‌ 


रोरुधीति । पथ्या हरीतकी । पथ्येव पथ्यमवधौ विधेयम्‌ । 
आर्याभेदेऽपि यथा-आद्ेषु त्रिषु पादो भवति भवति तु पथ्या । 
पद्योऽन्त्यव्णे स्यात्‌ । पादे भवः पद्यः । दिगादि ६।३।१२४ । 
इति य: हिमहति २।३।९६ इति पददेशः। अन्त्यो वर्णः 
शूद्रः । तत्र यथा-मर्यं न पर्यैरपि पेयमद्य। प्यं शोके । 
श्लोको वृत्तबन्धः। तत्र यथा-गद्यपद्यमयो सापि चम्पूरि- 
त्यभिधीयते । पद्या तु वत्मनि। ` पादेभ्यो हिना पद्या । 
प्राण्यद्धरथखल ७।१।३७ । इति यः । पद्यां व्यधित वद्धकिः। 
प्रायो वयस्यनशने मृतौ बवाहुल्यतुल्ययोः । प्रेयन्ते प्रेयते प्रायः । 
वयसि यथा-करमारप्रायोभ्यं तरुपतिरिति मंस्थाः स्वहूदि मा। 
अनश्ने मृतौ च यथा-~प्रायोपवेशनमतिनु पति्बेभूव । बाहुल्ये 
यथा-गतप्रायारातिः कृशतनुशशी दीयत इव । तुल्ये वाच्यलिद्धः 
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बल्यं रेतोबलङतोभयं भीतौ भयङ्करे । 
कुञ्जकपुष्ये भव्यं तु फले योग्ये द्युभेऽस्थनि ।\३६३।। 
सत्ये भाविनि भव्यस्तु, छसरड्कतसै सति 
सव्योमाकंरि{पप्पत्योमाष्यं कर्म ह्ुभाज्ञुभस्‌ | ३६४।। 





तन्न यथा-व्वायं कायः 
प्रियो व्ृद्धचयोषधे ह्ये पत्यौ । प्रीणाति प्रियः 
५।१।५४ ईति कः । बड याषवं माद्धल्य,मङ्खल) द्रव्यविशेषः । हद्यं 
चार्‌ । तत्र वाच्यखिद्धुः । पतिभं्ता । 


सुक्रते पावने धम्मं । पृणति पुण्यम्‌ । कऋृडिजनि (उ० ३९१) 
इति किल्‌ यः। सुन्दरपावन्थोर्वाच्यलिद्धः। सुन्दरे यथा- 
लावण्यपृण्यं वपुः । सुक्र्तं शुभं कमं ¦ तत्र यथा-ेषेः पुण्यौ- 
ह्‌ तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकमु । पावने यथा ~ पुष्यं 
यायाक्लिञ्चुवनमुरोधमि चण्डीश्वरस्य । धमं यथा-कुर पुण्यमहोरात्र 
स्मर नित्यमनित्यताम्‌ । पूज्यः रवशुरवस्द्ययोः । 
वन्दे वाच्यल्द्धः। इवणुरे यथा-पूञ्यागारे सति कतिपया 
वासतेयी (रात्रिः) रुषित्वा । वन्द्य यथा-प्रतिवध्नाति हवि श्रयः 
पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । बल्यं रेतोवल्करृतोः। बलमेव बल्य्‌ । 
मर्तादिभ्यो यः। ७।२। १५९॥। बटे साघु वा । बल्करुति 
वाच्यछिद्धः । द्रषोप्रथा-बल्य हि वत्यो विदधाति माषः, 
भ्यं भीतौ भ्यकरै । कुल्जकपुष्पे। भीतिविभेति अस्माद्‌ वा 
भय वेषदियः । वलीबे । २।४।९७ । इत्यट्‌ । त्रिष्वपि क्लीबे । 
भीतौ भयङ्करे च बपधा-प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि। भव्यं 
तु फले योग्यै णभेऽत्नि । सत्ये भाविनि । 


~~~ ---- -------~~ ----- -------~ 


१५ भज प प्र्षपयसोः पेया श्रागाच्छमण्डयोः\ व्यं° 


व्रमहततस्प्रायविच्छाय धाकः ।।३६१।। 
। ` ` नाम्यपान्त्यः 


| हदये पत्यौ च यथा- 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि बदति प्रिये । पुण्यं तु सुन्दरे ।. 


पूज्यते पूज्यः । ` 


भवति भव्यम्‌ | 


~ तो क त कत नत कुन्तयो कोकाः ऊ कतो ककन कनि = ^ न्दम + = == =+ - 3 + 
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[ज्यं न्वा्येऽ मध्यं न्यव्यैऽदखभ्येऽन्यमये देत्योष्टवे 


सा भ म क न = 


| | द्ितीयः काण्ड 


५ 


(९) 








` मयु गान्दसुदयोखम्युरत्ये ऋतौ च्ुधि ॥(३६५।)। 





भव्यगेय ५।१।७। इति साधुः । फलास्थ्नोः क्लीवे । अन्यत्र 
वाच्यलिङ्घः । . फटे यथा - नन्यानि भञ्यानि ददाति भव्यम्‌ 
(हव्यम्‌) । योग्ये यथा-समाधिमत्यामुदपादि भव्या । शुभे कल्याणे 
यथा-भव्यं नव्यमिदं कुरतः परिणतं(न सत्यमिदं कुतः परिणति) 
य्रदुदुश्यते त्वाहशः । अस्थनि यथा-भन्यं कव्यमिवेह्‌ खादति 
 ्व्यादयं निर्दयम्‌ । सत्यं तथ्यम्‌ । भावि भविष्यन्‌ । तयोयेथा- 
अर्थोऽयमर्थोत्तिरभव्य एव । मव्यस्तु कम्मरद्कतरौ सति । कर्मर खं 
तसः वृक्षभेदः । सति सत्पुरुषे यथा-श्राव्थं वक्ति सदया भव्यः। 
सति विद्यमाने इति मंखः। भमव्योमाकरिपिप्पल्यीः। भवे 
साधुभेव्या । उमायां यथा-समाविमत्यामरुदपादि भव्या । अयं 
नेग्यार्थोऽपि सवेन व्पाष्यातः। भाग्यं कमं शुभाशुभम्‌ । 


भज्यते भाग्यम्‌ । बाहककात्‌ च्यण्‌ । भाग एव वा मर्तादिभ्यो 
यः । ७।२।१५९ ! शुभमशुभं च पुराकृतं कमं । तयोयथा- 
सुखं वा दुःखं वा भवति हि नु्गां भाग्यविर्हितम ।।३६९४।। 


॥ ` त्याय्यऽवररनेऽन्तः। मवति मध्यम्‌ शिकास्या (उ० ३६४) 
दति ये साधुः । न्याय्ये वाच्यलिद्घः। अवलग्ने पुंक्छोबः । 
स्याय्ये यथा- मध्ये वत्मनि वर्तते न हि खलः सौजन्यदन्ध्यः 
कुश्रीः। अवर्गे कायमध्यभाभे, यथा-ननाम मध्योऽतिगुरुत्व- 
भाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्कनानाम्‌ । अन्तय था-मध्ये श्यामः 
स्तन इवे भुवः गशेषविस्तारपाण्डुः। अनधिकन्यूनङख्याभेदयारपि। 
अनधिकन्यूने यथा-उदभूत्तारगम्भीरो मध्याह्व पटहृध्वनिः 


संख्याभेदे यथा-मध्यः पराध्य माहूय थोत्तरं दशगुणं तञ्ज्ञाः। 





| 
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माल्यं मालाकुखुमयोः स्यान्माया शाम्बरी कृपा । 
दम्भो बुद्धिश्च मायस्तु पौताम्बरेम्बरेऽपि च ।।३६६।। 


मयो दत्योष्ट्वेसराः । मीनाति मयते वा मयः। त्रिषु १५ 


दुःखेन बध्नन्ति निरामयः मयम्‌ । मयुमं गाश्चमुखयोः। मिनोति 
मयुः । मि वहि (उ० ७२६) इति उः । पुंसि। भश्व॑मुखः 
किन्नरः द्वयोयं था-मयोरयोग्या नगभूमिरेषा । मन्युदन्ये (व्ये क्रतौ 


(युधि) क्रुधि । मन्यते मन्युः। यजिणशुन्धि(उ० ८०१} इति युः पुंसि 


दन्ये यथा-तीव्राभिषङ्धंप्रभवेन मन्युना । क्रतौ यथा-न कश्चि- 
दन्यः शतमन्युतेजाः । क्रुधि कोपे यथा-मन्युना तेन मन्येऽहं वने 


वसति केशरी । 11३६५।। माल्य मालाकुसुमयोः । माला एव 


माल्यम्‌ । भेषजादित्वाद्‌ टयण्‌ । ७।२।१६४ मल्यते वा च्चण । 
मालायां यथा माल्येन तां निवचनं जधान । कुसुमे यथा-द्वित्ैः 
पाणि सरोरुहं त्रिचतुरेधम्मित्लमातयस्रजः । स्यान्माया शाम्बरी 
करेपा। दम्भो बुद्धिश्च । मीयतेऽनया माया। स्थाच्छामां 
(उ० ३५७) इति यः: । शम्बराख्यदैत्यस्येय' शाम्बरी । इन्द्रजाल. 
मित्यथ : । तत्र॒ यथा- मायां मयोद्धाव्य परिक्षितोऽसि। 


कृपा अनुकम्पा । तत्र यथा मायां मयि. कुर्‌ | 1 





दम्भच्छद्य तत्र यथा-~कोटिल्ये पटवः पापा मायया बकव्त्तीः 
वृद्धौ यथा- मायाविनममायं च कूतपस्थं तपस्विनम्‌ । अत्रिद्या 
वुद्धजननी वन्चनाधिदेवतास्वपि । .अविद्या बुद्धजनन्योर्यश्ा- 
मायाजन्मापि वबुद्धल्चिजगति विदधे तीव्रमाया विनाश 
वच्चनाधिदेवतायां यथा-मायादेवी भ्रमयति सदा यन्त्रवज्जं 
चक्रम । मायस्तु पोताम्बरेऽम्बरेऽपि च । मां लक्ष्मीमयते 
मायः । पीताम्बरो विष्णुः । अम्बरं ` वासः ।।३६६।। मूल्यं । 
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द्वितीयः काण्ड (२१३) 


[क क क 9 श, श श श क श, श शा क क श क श श क शा, शा वा ^ क ^ 8 ^ श का, शा का क का स, 1 


मूल्यं वस्ने वेतने च यथुर्मज्लहये हये ।। 

याम्याऽपाच्यां भरण्यां च, योग्यो योगाहंशक्तयोः ।\ ३६७।। 
उपायिनि प्रवीणे च, योग्मृद्धयाह्ुयौषधे ।। 
योग्याक्योषित्यस्यासे, रम्य म्पकहूद्योः ।।३६८।। 


>= वस्ने वेतने च । मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । हयं पद्य ७।१।११। 


दति साधुः । वस्नोऽवक्रयः । वेतनं भृतिः । वस्ते यथा-मूल्या- 
दोषधवत्‌ क्रामः प्रशुत्वात्‌ केवलः श्रमः । वेतने यथा-क्रुद्धे च 
तस्म सा मूल्यमत्यल्पमुपकल्पयेत्‌ । विनिमयधनयोरपि । 
विनिमयो यद, द्रव्यान्तरादु द्रव्यं प्राप्यते। तत्र॒ यथा-येन 
पाषाणखण्डस्य मूत्यमत्पं वसुन्धरा । धने यथा-पश्चात्‌ प्रयाति 
न हि कस्यचिदेव मूत्यम्‌ । ययू्ज्ञहये हये । याति ययुः । 


हनि या (उ०७३३) इति किदुर्वित्वं च । पुंसि । यज्ञहये 


अश्वमेघाश्वे यथा-राजन्यास्ते ययूमनुययुर्यायज्‌केन मृक्तम्‌ । हये 
अश्वमात्रे यथा-राजानो ययुभियंयुः । याम्याऽपाच्यां च । यमा- 
देवताऽस्या याम्या । अनिदमि ६।१।१५ इति ज्यः । अपाच्यां 
दक्षिणस्यां दिशि यथा- यान्तु याम्यां दिशं प्रोष्ठपदासु तव 
एत्रवः । भरण्यां यथा-सूयेण युक्तान शुभाय याम्या । योग्यो 
योगाहशक्तयोः । उपायिनि प्रवीणे च । योक्तम्हैः शक्तो वा 
योग्यः । राक्ता कृत्याश्च ५।४।३५। इति घ्यण्‌ । योग- 
महति वा । दन्डादित्वाद्‌ यः। योगाय शक्तोवा। योगकमभ्यां 
यो कजञ्पाविति यः। चतुष्वंपि वाच्यलिङ्कः। योगार्ह उचिते 
यथा-कान्त्या गिरा सूनुतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयो- 
स्त्रतीया । शाक्तं यथा-योग्यः स योगी विषयान्‌ विजेतुम्‌ 
।1 २३६७} उपायिनि यथा-नगेऽपि योग्यो न कदापि योगी 
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(२१४) अनेका्थसंग्रहः सटीकः 


# # 
ज क +` आ 
~ ८ जत + क 2 ० 


रस्या राज्रावथ रथ्यो रथांश रथदोट{रि । 

रथ्या तु रथसद्धदे प्रतोल्यां पथि चत्वरे ।\३६९।। 
रूप्यमाहवहेमाद, रजते सूवयत्य पि । 
लयस्तूर्मक्यीसान्ये, संन्लेषणलिलाखयोः ।।\२३७०॥। 
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(दुःखी)। प्रवीणे यथा-सेवां कुवन्ति शम्भो्मवमरुतरुणे योग्यता- 


धानहेतोः । योग्यमृदधचाल्वयौपधे । क््द्याह्वयम्‌ ऋृद्धिनाम 
माङ्कल्यमौषधम्‌ । योग्याकंयोषित्यभ्यासे । अकंयोपिति यथा- 
योग्या न भानोरपरस्य भोग्या । अभ्यासे यथा-इत्तरः प्रणिधान- 
योग्यया मरुतः पच्छशरीरगोचरान्‌ । रम्यश्चम्पकह्ययोः । रमयति 
रम्यः। भव्यगेय ५।१।७। इति कर्तरि साधुः । चम्पको 
वृक्षभेदः । हये वाच्यलिङ्कः। तत्र॒ यथा-रम्या्चनद्रमरीचयः 
कुसुमिता रम्या वनान्तस्थला ।।३६८।। भ रात्रौ । यथा- 
रम्या सुरम्या रमणी नराणाम्‌ । अथ रध्यी रथांशे रथवोढरि 
रथस्यायमवयवो वोढा वा रथ्यः। रथात्सादेश्व वोडद्धौ । 
६ । ३। १७५ इति यः । वाच्यलिद्धः। रथांशे यथा-रथ्यं 
हि चक्रंन कुलकालयोग्यम्‌ । रथवोढरि यया~-सूर्यस्य रथ्याः परितः 
स्फुरन्त्या । रथ्यातु रथसङ्कति प्रतोल्यां पयि चत्वरे । रथानां 
समूहो रथ्या। पाशादेश्च ल्यः। ६।२।२५। इति व्यः । 
रथाय हिता बवा। प्राण्यद्रथ ७।१।३७ ईति यः। 
रथस_ङ्काते यथा-अण्वीयरथ्या गजता कुकेऽस्मिन्‌ । प्रतोल्यां 
पथि चत्वरे च यथा-बखोमिंमिस्वत्क्षणहीयमानरध्या भ्रुजाया 
वरयैरिवास्याः ।३९९।। रूप्यमाहतटैमादौ रजते रूपवत्यपि । 
आहतं प्रगस्तं वा रूपमस्यास्ति रूप्यम्‌ । रूपात्प्रणस्ताहतत्‌ । 
७।२.।५४.। इति ग्रः । रूपवति वाच्पलिङ्कः। दीनारदर्थ 
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द्वितीयः काण्डः (२१९५) 
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लस्थं लब्धव्ये युक्ते च, विन्ध्यो व्याधाद्विमेदयोः । 
विन्ध्या त्रटौ ल्वल्यां च, वीरम तेजःश्रभावयोः ।।२७१।। 
शुके शक्तौ च वीक्ष्यं तु द्रष्टभ्ये विस्मयेऽपि च । 
वीयस्तु लासके वहै वेश्यं तु गणिकागुहे ।1३७२।। 


दा-क जअ ऋज 
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निधातिकाक्ताञनेन यद्‌ हेमादिः आहन्यते तदाहतय्‌ । आदिः 






। द्रजतपरिग्रहः। तत्र यथा- मणिरूप्यादिविनज्ञानं वद्ि्दा 
नािमानिकम्‌ । रजते रजतमात्रे रूपवति यथा-रूप्यभित्तिषु 


न्तप्रतिविम्बाः सुरच्ियः । लयस्तूय॑त्रयीसाम्ये सं*टेषण- 
रसयोः । लीयतेऽनेन लयनं वा ख्यः । खातेर्वा । कादिभ्यः 
कित्‌ (उ० ३६७) इतिः अयः । तूयेत्रयीसाम्ये यथास्मरसि 
लयविचित्रं वक्रवाद्यं. विधाय । संश्लेषणे यथा-रसकलामल- 
पल्लवरील्या । विलासे यथा - किसलयः सलयैरिव पारणि 
|| ३७०।। लभ्यं लब्धव्ये युक्तं च । रभ्यते छभ्यम्‌ । शकि 
तकिं ५१५१।२९। इति यः। वाच्यलिद्धः । दयो यथा-~ 
स्थापितो दशमो मर्द कभ्यांश इव रसलसा। विन्ध्यो व्याघाद्भि- 
सदयो; । विधर्ति विध्यति वा विन्ध्यः। दिव्या सा (उ ० २६४) 
दति साधुः । व्याधे यथा-विव्याघ श्वाविधं विन्ध्यः । अद्विभदे 
यथा-रेवां द्रकषयस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌ । विन्ध्या 
तरौ लवल्यां च । चुटिः क्षणद्वयम्‌ । लवली ब्रक्षः । वीर्य 
तेजःप्रभावयोः । शुक्रे रक्तौ च । नीरे साधु वीर्यम्‌ । वीयत 
चरत्ति वा । तेज उत्कटत्वम्‌ । यदुरतः। अधिक्षेपोऽवमानादेः 

युक्तस्य परेण यत्‌ । प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहेतम्‌ । 

त्र यथा-वीयः च विद्त्सु सुते मघोनः) प्रभावः; द्रव्यमाहाल्मम ५ । 

त्र यथा-रस्थीरय विपाकतः 11३७१।। शुक्रं प्रधानधालुः । तत्र 





१ 


॥। 








(२१६) ^. 


रि 





अनेका्थसंग्रहः सटोकः 
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वेश्या तु पण्ययोषायां, शत्यः स्यान्मदनद्रमे । 

नृपभेदे इवाविधि च सौभ्नि शच्वशलाकयो : ॥३७३।। 
शय्या तल्पे शब्दगुम्फे, शूम्य बिन्दौ च निर्जने । 

शून्या तु नलिका शौय चारभरचां बलेऽपि च ।।३७४।। 
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यथा-शम्भोर्वीयिमिवानरकः । दाक्तौ बले लीक्टोवः। तत्र यथा- 
नमोऽस्त्ववीयः वीर्याय तस्मै कुसुमधन्वनि । -वीक्ष्चः तु द्रश्व्ये 
विस्मयेऽपि च । वीक्ष्यते वीक्ष्यम्‌ । द्रष्टव्ये वाच्यलिङ्खः । 
दयोय था-वीक्ष्यः निरीक्ष्य वामाक्षी । वीक्ष्यस्तु कासके वाहे । 
लासको नक्तकः । वाहोऽश्वः। वीक्ष्यो वलक्द॒तिः । वेश्य । तु 
गणिकागृहे । वेशो वेश्यावाटः तत्र भवं वेश्यम्‌ । दिगादित्वाद्‌ 
यः ¦ वेश्ये विशन्ति नावदय' वश्यः येषां मनः सदा ॥३७२।। ` 
वेश्या तु पण्ययौषायाम्‌ । वेशेन शोभते वेश्या । कर्मवेशाद्‌ यः 
६ ।४। १०३॥। इति मतान्तरेण यः। यथा-वेश्यास्त्वत्तौ नरपद- 
सखान्‌ प्राप्य वषम्रिबिन्दून्‌। शत्यः स्यान्मदनद्रमे। नुपभ्रेदे 
५ वाविधि च सीभ्नि शघ्रशलाकयोः। गलति शल्य म । सयाच | 
( उ० ३५७) इति यः षट्‌स्वर्थेषु सीम्नि रघ शलाकायां {च 
क्लीवः । अन्यत्र पुंसि । नुपभेदे यथा-शल्यो जेष्यति पाण्डवान । 
एवावित्‌ मृगभेदः । तत्र यथा-सीमन्तोच्चयनं कार्यां .णशल्यपत्रेण- 
धीमता । सीभ्नि यथा-शैलोपशल्यनिपतद्रथनेमिधारानिष्पिष्ट- 
निष्टुरशिलातलचूणग्भाः । रारे वथा-राल्यप्रोतं वीक्ष्य सकुम्भं- 
(म्भ) मुनिपुत्रम्‌ । . शलाकायां 
( प्र० सबलदन्तः) सोढुं शक्यते हटाहरदिग्धम्‌ । अन्त्रणेऽपि 
मखः । भवति हदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ।।३७३।। शय्या 
तल्पे शब्दगुम्फे । शेरतेऽस्यामिति शय्या । समज । ५।३।९९ 





यथा-राल्यमपि स्खलदन्तः _.. 
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सह्यमारोग्ये सोढव्ये, सद्योऽद्रौ सव्यं दक्षिणे ! 
वामे च प्रतिकले च, सत्यं तु शपथे कृते 1\३७५॥) 
_______ ~~~ ~ 
इति क्यप्‌ । द्वरयो्यैथा-रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता । कथा 
जनस्याभिनवा वधूरिव । शून्यं बिन्दौ च निजने | शुनि 
हितं शन्यम्‌ । शुनो वश्चोदृूत्‌ । ५७।१।३३। इति यः बिन्दो 
यथा ~ शून्यहूते वा शून्ये कि भवति फलं प्रथक्‌ कथय । 
निर्जने वाच्यलिङ्घ;। तत्र यथा-शृन्यं वासगृहं विलोक्य 
शयनादुत्थाय किञ्विच्छनैः । शुन्या तु नलिका । नलिका वंशा- 
दिमयो । शौर्यं चारभव्यां बलेऽपि च । शूरस्य भावः शौयम्‌ 1 
चारभटो भयहेतावपि निभयमनस्कता । तत्र॒ यथा-त्यागः 
सत्यं च शौर्य च त्रय एते महागुणाः । बलं शरुजादिगतं स्थाम । 
तत्र यथा-शौर्येण धुर्या हि वहन्ति भारम्‌ ।३७४।। सह्यमा- 
रोग्ये सोढव्ये। सह्यते सह्यम्‌ । शकि तकि ५।१।२९। 
इति यः सोढव्ये वाच्यलिङ्खः। आरोग्ये यथ[-सल्येन सह्यते 
भोज्यम्‌ । सह्योऽद्रो । सोढव्येऽ््रौ च यथा-असह्यतिक्रमः सद्यं 
दूरमुक्तमुदन्वता । सव्यं तु दक्षिणे । वामे च प्रतिकृ च । 
सुवति सव्यम्‌ । स्थाच्छामा (उ० ३५७) इति यः: । वाच्यलि ङ्ध: 
दक्षिणे यथा-वामो बाहुम्‌ डान्याः करकचितरणत्कङ्कणालीकरालो 
यस्मिन्‌ सव्यश्च शम्भोर्भुजगवकयवान्‌ सह्यमाकषेणं तत्‌ । वामे 
यथा-सन्यारम्बनमेतदव्र । भवतो निःस्नेदमु्ाम्यहम्‌ । प्रतिकूले 
यथा-सव्ये दैवे दिव्यमेतन्न भव्यम्‌ । सत्यं तु शपथे कते । 
तथ्ये तद्रति । सत्सु साधु सत्यम्‌ । अस्तीति वा 1 शिक्यास्था 
(उ० ३६४) इति साधुः तदति वाच्यलिङ्गः । शपथे यथा- 
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तथ्ये तदति सत्यस्तु, लोकभित्संख्यमाहषे । 

संख्यकादौ विचारे च सन्ध्याका ए : 1) ३७६।। 
चिन्तायां संश्रवे सोभ्नि सन्धाने कूसुमान्तरे । 

साध्यो योगे साधनीये, गणदेवतभिद्यपि ।।३७७।। 





सत्येन श्रावयेद्‌ विप्रम्‌ । कृते, कृतय॒गे ।३७५।। तथ्ये च यथा- 
सत्ये सत्यव्रता नराः । तदति तथ्यवति यथा-सत्या हि मर्त्या 
प्रमुभिदुरापाः । सत्यस्तु लोकभित्‌ । लोकभिदि लोकविशेषे 
यथा-तपोलोकात्परं सत्यः । संख्यमाहवे । संख्यायते संख्यम्‌ । 
स्थादित्वात्‌ कः । पुक्टीवः । यथा-संख्येऽपि वेऽमि च शिवाश्च 
सुरच्ियश्च । संख्येकादौ विचारे च। संख्यानं संख्या । उपसर्गा. 
दात ५।३।११० । ईत्यड्‌ एकादौ यथा-नाकारणरुषां खंख्या । 


विचारे यथा-संख्यः सांख्यावतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ । 


सन्ध्या कारनदीभिदोः) चिन्तायां संश्रवे सीम्नि सन्धाने 
कुसुमान्तरे । सन्ध्यायते संध्यानं वा सन्ध्या । उपसर्गादातः 
५।३। ११० । इत्यड्‌ । सजति वा । सञ्जेधं च (उ० ३५९) 


इति यः । सप्तस्वर्थेषु ।३७६।। संश्रवः प्रतिज्ञा । सर्वेषु 
यथा- सन्ध्यायाः सरितः सन्ध्यादेशे सन्ध्यां विधाय सः । 
सन्ध्याभिः कुरुते सान्ध्यं विधिं विधिवदगम्रणीः। साध्यो योगे 


साधनीये गणदेवतभिद्यपि । साध्यते -साध्यः । साधनीये वाच्य- 
लिद्धः। योगे यथा-सिद्धः साध्यः शुभः शुक्ला ब्रह्मा एेन्द्रोऽथ 
वंधृतिः । साधनीये यथा-चतुर्थोपायसाध्ये तु शत्रौ  सान्त्वमप- 
क्रिया । गणदेवतभेदो (भिदो) दादशसंख्याः साध्याः । देवगणा 
इति शेवागमे प्रसिद्धाः । तत्र प्रायेण पुंभूम्नि । यथा-साध्येभ्यः 
स्व्राहा ।।३७७।। सायः शरेऽपराह्् च। स्यत्ति सायः। 
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सायः शरेऽपराहणे च, स्थेयोऽक्षट क्पुरोधसो 


सेव्य मुश्ञौरे सेवार्हे, सैन्यं सेनिकसेनयोः ।।३७८।। 


सौम्यः सोमात्मजेऽनुम्रे मनोज्ञे सोमदेदते । 
सोम्याः पुनमु गह्वरः, शलिरःस्थाः पञ्चतारकाः २७९1) 


[मी 


स्थाच्छामा (उ० ३५७) इति थः । अपराह.णे क्टीवे इति 


किङ्घविदः। शरे यथा-स तस्य काये प्रजिघाय सावम्‌ |... 
अपराहुणे यथा-सायमण्डनसमुत्सुकाङ्खनो दूत्यकमसु रतः 


सखीजनः । स्थेयोऽक्नहक्पुरोधसोः । तिष्ठन्त्यस्मि्निति स्थेयः । 
अक्षं व्यवहार पग्यत्यक्षहक्‌ । 
न्यायदशेकः । पुरोधाः पुरोहितः । हयोर्येथा-स्थयो विधेयेषु सदा 
माणम्‌ 1 सेव्यमुशीरे सेवा । सेव्यते सेव्यम्‌ । उशीरं वीरणी 
मलम्‌ । सेवां वाच्यलिङ्धः । तत्र यथा-पतेव्या नितम्बाः किमु 
भूधराणामुत स्मरस्मेरविरासिनीनाम्‌ । सन्य सेनिकसेनयो 

सेनां समवैति सैन्यम्‌ । सेनाया वा। ६। ४।४८॥। इतिण्यः। 
सेनैत्र वा सैन्यम्‌ । मेषजादित्वाद्‌ घ्य्‌ । संनिके वाच्य।ल 

तत्र यथा-सैन्याः श्ियामनुपभोगनिरथंकत्वमिध्याप्रवादममर चू,जन्‌ 
व (घ) ननिम्नगानाम्‌ । सेनायां यथा- गोप्तारः सुरसन्याना 
यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । सौम्यः सोमात्मजञ्नुग् मनोज्ञे सोमदेवते । 


सोमो देवताऽस्य सौम्यः। कसोमदचण्‌ । ६।२। १०७ । 
अनग्रमनोज्ञयोस्तूपचारात्‌ सोम एव वा सौम्यः । सोमात्मजे 
सोमात्मजे यथा-शौरेः सौम्थ- 
सितावरी । अनग्रमनोज्ञयोर्यथा - कश्चित्‌ सौम्याध्यवसितमिदे, 


बन्धुकृत्यं त्वया मे । सोमदेवते यथा-निवपेत हविः सोम्यम्‌ 
पच्चतारकाः। पच्चतारका 
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हयः कलिद्रौ हत्ये हद्यं धवल्जीरकेः । 

हृल्प्रिये हद्धिने हज्जे ह्या तु बुद्धिभेषजे ।\३८०।। 
ह्यस्तु वशङन्मन्त्रेऽग्रं पुरः प्रथमेऽधिके । 
उपर्य्यालम्बने श्रेष्ठे परिमाणे पलस्य च ॥३८१।। 





तारका इल्वलास्याः। सोमदेवतत्वात्‌ मृगशिर एव सौम्यमित्यन्ये । 
यथा-सोमेन सौम्यं भगुरेवती च -।३७९।। हार्यः ु द्रौ 
दर्तव्ये । हियते हार्यः । कलिदर्बिंभीतकः । हरतव्ये वाच्यरि 
तत्र यथा-विमुच्य सा हारमहायंनिश्चया। हद्यं धवलजीरिके 
हस्प्रिय हदधिते हृज्जे । हदयस्य प्रियं हृद्यम्‌ । हृद्य प्रद्य 
७।१।११ 1 इति साधुः । हूदयाय हितं वा| प्राण्यज्खर्थि 
७।१।३७॥ इति यः| हूदि भवं वा। दिगादित्वाद्‌ य्‌ः। 
देस्प्रिये हृदधिते हृज्जे च वाच्यलिङ्खः। हृत्प्रिये हूद्धिते च यथा- 
निपीतो निःश्वासे रयममृतहूद्योऽधररसः। हज्जे हदयजाते यथा- 
योऽस्य शोकस्तु न निजेगाम । हृद्या तु बृद्धिभेषजे। च्द्धि 
नाम्नि ओषधे ३८०) हृद्यस्तु वरक्रन्मन्त्रे । हदयस्य 
बन्धनो हयो वशीकरणमन््रः। तत्र यथा ~ हूद्यसाधनविधौ 
निवद्धधीः । अथ रान्ताः । अग्रं पुरः प्रथमेऽधिके । उपर्याङम्बने 
श्रेष्टे परिमाणे पलस्य च | भिक्षाप्रकारे सङद्धाते प्रान्तेऽपि । 






 अगत्यग्रम्‌ । भी ब्रृधि (उ० ३८७) इति रः । पुरः पृरस्तादर्थे 
* यथा-अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तरग्रेसरेर्वाजिभिर्ढतानि । प्रथमे ` 
. यथा-उग्र गतेन वसतिं परिग्रह्य रम्यम्‌ । अधिके यथा-साग्रेऽपि , 


योजनशते पू्वत्पन्ना गदाम्बुदाः। उपरयर्थे यथा-हरम्याग्रसंरूढ- 


तणा _्गुरेषु तेजोविषद्यं रिपुमन्दिरेषु । आकम्बने यथा-रब्धाग्रोऽपि 


ममज्जब्धौ । श्रेष्ठे वाच्यलिङ्धः। आविष्टलिङ्ख इत्यन्ये । तत्र 
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द्वितीयः काण्डः , (२२१) 


भिक्षाप्रकारे संङ्खाते प्रान्तेऽप्यद्विस्तु पवते । 

सूर्ये शाखिनि चाभ्रं तु चिदिवे गगनेऽम्बुदे ।३८२।। 
अस्रः शिरसिजे कोणे स्यादछ्लं शोणितेऽश्र्‌णि । 
अखं चापे प्रहरणेऽप्यंह्िः पाददुम्‌लयोः ।।२३८३।। 





यथा~त्वमम्रं हि. समग्रस्य राज्यस्यास्य महीपते । परिमाणे 


पटस्य चेति पललक्षणे परिमाणे इत्यथः ।1३८१।। भिक्षाप्रकारो 
भिक्षाभेदः। यत्‌ स्मृतिः । भ्रासप्रमाणं भिक्षा स्यादग्रं म्रासचतु- 
ष्टयम्‌ । अग्रं चतुर्गुणं प्राहुहितकारं द्विजोत्तमाः । सद्धाते यथा- 
ग्रन्थाग्रमस्य विज्ञेयं सहस्राणि दशेव तु। प्रान्ते यथा-कराग्र- 
लग्नाऽभिनवाथ बाला । अद्िस्तु पवते । सूरये राखिनि च। अति 
अद्यते वा अद्विः। तद्धि वद्धि (उ० ६९२) इति रिः। पुंसि। 
पर्वते यथा-तसिमिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी। सूर्यं 
यथा ~ अद्विः सान्द्रकरौघनाशिततमः स्तोमोऽयमभ्युद्यतः । 
शाखिनि यथा-उत्खायाद्रीन्द्रतमभिमूखं पवेतांश्च क्िपन्तः। 
अश्रन्तु त्रिदिवे गगनेऽम्बुदे । अश्चरति अश्म आप्नोति वा खुर 
ध्रुर (उ० ३९६) इति साधुः । त्रिदिवे गगने च यथा- 
अभ्रात्कि निपतन्ति केऽपि गुणिनः स्वामिप्रसादोचिताः । अम्बुदे 
यथा-अभ्रस्तम्बविडम्बयौवनमिति प्रेम्णावगृढाः शियः ।1३८२।। 
अख: शिरसिजे कोणे । अस्यते अख्रः1 भीवृद्धि (उ० ३८७) 
इति रः। शिरसिजः केशस्तत्र यथा-अस्रविकीणेः परितोख्रमिश्वैः। 
कोणे यथा-असरं शृङ्गाटकं जगुः 1 स्यादक्लं शोणितेऽश्रुणि । 
रोणिते यथा-पौनःपुन्यादस्र गन्धेन मत्तो मृद्नन्‌ कोपाल्लोकमायोध- 
नोर्व्याप । अश्रुणि यथा-असैस्तावन्मृदु रुपचितेहंष्टि रालुप्यते मे । 
अचरं चापे प्रहरणेऽपि । अस्यतेऽनेन अघम्‌ । चट्‌ । द्योर्यथा- 
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अरो निनेऽरं चक्राद्धुः होघ्रशोघ्रणयोरि । 

आरो ररी शनिर्भोमि आरा चर्मत्रभेदिनी ।३८४।। 

इ राम्भोवाक्स्‌ राभूमिष्विन्द्रः शक्रेन्तरात्मनि । 

आदित्ये योगमेदे च स्यादिद्द्रा तु फणिञ्जके ।।३८५।। 





दष्टे यत्र पतन्ति मूढमन्सामसघ्राणि वघ्लाण्यपि । अहिः पादद्ु- 
मृल्योः। अंहते अंहिः । तद्धि वद्धः (उ० ६९२) इति रिः । 
पुंसि । पादे यथा-संहरन्नंहिरंहः । द्ुमूले दृक्षजटाथां यथा 
पण्य पत्रविवरान्तश्चरयैः पूजिताः शशिकरंरिवांद्िषु ॥१३८३।। 
अरो जिने! इयतति अरः । जिनोऽष्टादशतीथेकरः \ तत्र यथा- 
नतामरनरः श्रीमानरः पातु जिनेश्वरः। अरे चक्राद्ध शीघ्र 
रीध्रगयोरपि । शीघ्रग वाच्पलिद्धः। चक्राद्खो यथा-चक्रीचक्रार- 
पडिक्तम्‌ । शीघ्रे द्रुते यथा-चक्रं दहतारं (प्र° द्विवारं) णोध्गे 
यथा-पथि गच्छन्नरोऽचरः । आरो रीरी लनिर्भौमः। अर्यते 
सावित्यारः। घञ्न । रीरी पित्तलभेदः। तत्र॒ यथा-आारं 
कारथते तारम्‌ । शनौ यथा-आरेण सारा कथिता चतुर्थी । 
भौमे यथा-रविमन्दारवारेषु यदि भद्रातिथि्भवेत्‌ । आरा चम- 
प्रमेदिनी । अर्यतेऽनया आरा । भिदादित्वादडि साघ्रुः । यथा- 
तीक्ष्णांशु: किरणैस्तीक्ष्णैराराभिरिव विध्यति ।।३८४1। इराऽम्भो- 
वाकृसुराभूमिषु । एति इरा। ईदणूधाग्भ्यां वा। (उ०.३८९) 
इति कित्‌ रः चतुर्षु-अर्थेषु । अन्नाप्सरोविशेषयोरपि मंखः। 


अम्भसि अन्ने च यथा-दइरातृप्तिकरी नित्य पितणां परमा सुधा।. 
वाचि भूमौ च यथा-सुवर्णघटनाचिता विवुधसद्धसंसेविता 


भवत्पतितरामिरा भुवनमण्डनं यत्र मे। सुरायां यथा-इरेव 
स्वाद्यमानैव वेष्यामदविकासिनी । अप्सरोविशेषे. यथा-इराना- 
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दितो काण्डः (२२ | ) 


ग्रः क्षत्रियतः शद्रा सुनाव्‌त्कटर्द्रयोः । 
उग्रावचाचक्छिकयोरुला गवोपचित्रयोः ।।३८६।। 
उस्रो मयूखे स्याद्ष्टी मृद्ूाण्डे करभस्नियाम्‌ । 

एेन्द्िरिम्द्रसुते काकेऽण्योड्7 जनपवान्तरे ।।२८७।। 





माप्सराः पूर्वं समृद्रादुद्‌गताभवत्‌ । इन्द्रः शक्रेऽन्तरात्मनि \ 
आदित्ये योगभेदे च । इन्दति इन्द्रः। भी ब्रृधि (उ० ३८७) 
दति रः । शक्रं यथा-तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्रयद्रचः। अन्तरात्मनि 
यथा-इति हतपरमार्थरिन्द्रिये भ्रेम्यमाणः स्वहितिकरणधृत्तंः पच्च- 


` भिर्वश्ितोसि । ` अत्र हि इन्द्रस्य आत्मनश्चिन्हमित्यादिव्युत्पत्तौ 


टन्द्रियमिति साधुः । आदित्ये यथा-इन्द्रेण द्राविते ध्वान्ते । 


योगभेदे यथा-तब्रह्मा एेनद्रोऽथ बवधृतिः। अत्र हि इन्द्र एव एेन्द्रः। 
 स्यादिन्द्रा तु फणिज्जके ।. फणिज्जको मरुबक: । तत्र ब्वीलिङ्कुः 


।॥३4५।। उग्रः क्षत्रियतः शद्रासूनाबुत्कटसरुद्रयोः। उच्यते उषति 


वा (उग्रः। खुर युर (उ० ३९६) इति साधुः। उत्क 
वच [तः : । क्षत्रियतः शूद्रासूनाविति यः क्षत्रियेण शृद्रायां 
जन्यत्ते । उत्कटे यथा -उग्रे तपसि खीनानामिन्द्रियाणां न. 


विश्वसेत्‌ । रुद्रे यथा-चैतन्यमुग्रादिवदीश्ितेन। उग्रावचाछिङ्ि- 
कयोः। द्वेऽपि ओषधी । उस्रा गवो (गव्यो ) पचित्रयोः। वसत्युखा ¦ 
ऋज्यजितलि्जि (उ० ३८८) इति -कितू रः । बाहुरकात्षत्वा- 
भावः। गोरनड्वाटी । तत्रे यथा-उखावा यदि वा मेषश्छागौ 
धा यदिवा वशा। गवि पुंस्यपि मंखः। यदाह असखोंऽशौग- 


 .. विद्रयोः। उपचित्रा ओषधीभेदः ।।३८६।। उस्रो मयूखे स्यात्‌ । 


यथा-शरेरुखंरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव। उष्ट्री मृ्दाण्डे 
क्रभव्ियाम्‌ । उष्यते उषति वा उष्ट्रो । सूमूखन्युषिभ्यः कितु 





(२२४) अनेकाथसंग्रहः सटोक 
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ओड़ो - जने जपावुक्षे, करः प्रत्थायश्युण्डयो 

रमौ वर्गोवले पाणौ क्षरो मेघे क्षरं जले ।३८<।। 
= कनकपिद्धः स्यात्कट्रस्तु नागमातरि \\ 

कारो बलौ वधे यत्ने, हिमाद्रौ निश्चये यतौ 1\३८१।। 





(उ० ४४९) इति त्रट्‌ । मृद्धाण्डमलिञ्जरः। तत्र धथा- 
धूभेद्घसंक्षोभविदारितोष्ट्िकागलन्मधुप्लावितदु रवत्मनि । ़रभ- 
खियां यथा - उष्टरीदुग्धं निरामयम्‌ । पुह्खिङ्गः करभऽपि । 
एेन्द्रिरिन्द्रसुते काकेऽपि । इन्द्रस्यापत्यम्‌ रेन्दरिः। ईन्द्रसुतो जयन्तः। 
तत्र यथा-देन्दरिणापि यदृदस्ततन्द्रिणा सेव्यते सरभसं वृषभध्वजः) 
वाल्यर्जनयोरपि मंखः। तयोरपि इन्द्रसुतत्वादच्र ग्रहणम्‌ । वालिनि 
यथा-एेन्द्रिस्तोयनिधीञ्ज. जगाम चतुरः कक्षे वहन्‌ रावणम्‌ ।.. 
अर्जने यथा-मृखप्रसादान्‌मितं तदेन्दरेरनग्रहं शम्भुकृतं विवेद । ` 
काके यथा-एेन्द्रिः किक नखैस्तस्या विददार स्तनौ द्विजः । 
ओडा जनपदान्तरे । ओड़ो जने जपावृक्षे । ओणति ओड़ः । खुर 
धुर (उ० ३९९) इति साधुः जनपदान्तरे पुंभूम्नि ।१३८७।। 
तत्र॒ यथा-ओड्षु पुंड़ाणि भवन्ति भूम्ना । जनस्तडागादिखनक- 
स्तत्र यथा-ओडाः खनन्ति हि वहन्ति .(प्र०्वदन्ति) तदीप्रपलल्यः । 
करः प्रत्यायशुण्डयोः । रश्मौ वर्षोपले पाणौ । कुर्वन्ति अनेन 
` करोति कीर्यते वा करः । प्रत्यायो राजगम्राह्यः। तत्र घथा- 
करदीकृतभूपालो श्रातृभिजिंत्वरदिशाम्‌ । शुण्डायां [्रथा- 


कि करोति करोत्येव करीरेऽपि कर्करी । रश्मौ वुर्बोग्ि ` 


पाणौ ज यथा-दशरत अरस्य रोधादेककरोब्दः ; ष्रतो 
जयति । क्षरो मेघे-क्षरति क्षरः, .क्षरं जके । जरे पानीये क्टीबे 
तत्र मेधे च यथा-क्षरत्येडं क्षरं क्षरः ॥३८८!। कद्रुः कनक- 


"प णीय ज ७१ 
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द्वितीयः काण्डः 
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कारा बन्धनश्चालायां, बन्धे दृत्यां प्रसेवके ।। 
स्याद्धेमकारिकायां च क्षारः काचे. रसे गुडे ॥।३९०।। 
भस्मनि धूर्तलवणे, कारिः शित्पी क्रियाऽपि ज ।। 
कारस्तु कारके शिल्पे, विहवकर्मणि शिल्पिनि ।।३९१।। 





पिद्घे स्यात्‌ । कत्‌ कुत्सितं द्रवति कद्रुः। हरि पति (उ० ७४५) 
इति इद्रः । कनकपिद्धौ गुणमात्रे पुंसि। तद्वति वाच्यलिङ्गः तव 
यथा-उपद्रतः कद्रभिरेष वानरैः । कदट्रूस्तु नागमातरि । वाह्वन्त- 
कद्रकमण्डलोर्नगम्नि । २।४।७४। इति ऊञ्न. यथा-मातः कद्रू यदि 
प्रसोति भवतीभूयः सुतानीहटशान्‌ । कारो बौ वधे यत्ने हिमाद्रौ 
निश्चये यतौ । कर एव कारः) क्रियते वा। बलिनं पग्राह्य- 
स्तत्र यथा-चिरात्कारं वारांनिधिरपि गरृहीतस्तव भटः ।।३८९।। 
कारा बन्धनशारायां बन्धे दूत्यां प्रसेवके । स्याद्धेमकारिकायां च । 
क्रियतेऽस्यां कारा। भिदादित्वादडि साधुः ।\ बन्धनशालायां 
यथा-नराः संसार क । वन्धे यथा-कारागरहे निजित- 
वासवेन लङ्कैर्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ । दूत्यां यथा-वराकारा- 
कारा किमिह कुरुते प्रेम्णि गलिति। प्रसेवको वघ्नादिमयं 
भाजनम्‌ । तत्र यथा-सारं कारासु निक्षिप । हेमकारिका 
ओर्षाधः। क्षारः काचे रसे गृडे ।\ भस्मनि धूतख्वणे । क्षरति 
क्षारः ज्वखादित्वाद्‌ णः । पस्व्थेषु । धूत्तेखवणमू-कवणभेदः । 
काचे भस्मनि च यथा-सत्यं क्षारमणिः क्षारस्तस्य चिन्तामणे 
पुरः । शेवेषु यथा-कः क्षते क्षारनिक्षेपं विदधाति विचक्षणः । 
| ३९०।। कारिः शिल्पो क्रियापि च । करोति करणं वा 
कारिः। कृशुकुटि (उ० ६१९) इति णिदिः। शिल्पिनि 


वाच्यलिद्धः क्रियायां ल्लीलिङ्धः\ कारस्तु कारके शिल्पे विश्व- 
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(२२६) 





कीरः शुके जनपदे, क्षीरं पानियदुग्धयोः || 

क्षुरो गोक्षुरके कोकिलाक्षे दद्नदस्तुनि ।\३९२।। + 
क्षुद्रो दरिद्रे कृपणे, चिङकष्टेऽत्पनृ सयोः 

्षुद्रा व्याघ्रीनरीव्यद्धुःबृहतीसरधासु च ।३९२।। 





कर्मणि शित्पिनि। करोति क्रियते वा कारः । कृवापाजि 
(उ० १) इति उण्‌ । चतुष्वर्थेषु । कारकशित्पिनोर्वाच्यलिद्धः 

अन्यत्र पुंसि । कारके यथा-राघवस्य ततः कायं कारुर्वानर- 
पुद्कवः । विष्वकर्मशित्पिनो्यथा-अस्याः सुचार्मधुरेव कारुः । 
वासं वितेने मलख्यानिटेन । कीरः ष जनपदे । कायति 
कायते वा कीरः । घसि वसि (उ० ४१९) इति किदीरः। 
णुके यथा-कीराधिराजविरहञ्वरकातराद्खी याता न लोचनपथं 
मम॒ वल्छभा ते। जनपदः काश्मीराख्यः तत्र यथा-वीरः 
कीरपतिः स एष निखिलशक्ष्मापालच्‌डामणिः। क्षीरं पानीयदुग्धयोः । 
घस्यते क्षीरम्‌ । घसि वसि (उ० ४१९) इति किदीरः गमहन 
४।२।४४ इति उपान्त्याकारलोपः दुग्धे पुदलीबः। पानीये 
यथा~यत्र सरुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति । 
दुग्धे यथा-दघयुक्षीरगुडादीनां माधुधस्यान्तरं महत्‌ । श्चुरो गोष्चुरके 
कोकिलाक्षे चेदनवस्तुनि । दुरति ्लुरः। गोध्ुरककोकिलाभनौ 
ओषधथेदौ । छेदनवस्तुनि रोमादिदेदनोपकरणे यथा-एष गणः 
क्रुरकर्मणि शस्तः । काण्डेक्षावपि मंखः। तीक्ष्णे तूपमानाद्रूढः 
३९२) शुद्र दरिद्रे कृपणे [नकृष्टेऽल्पनुशंसयोः । क्ुणत्ति 
ध्रुद्यते वा श्युद्रः । ऋज्यजि (उ० ३८८) इति कित्‌ रः । 
पच्चस्वर्थेषु वाच्यलिद्धः । दरिद्रे कृपणे च यथा-श्रुद्रो नेव ददाति 
किच्िदुचितं दद्यादथ स्वल्पकम्‌ । निकृष्टे यथा-्युद्रेऽपि सूनं 
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चाद्धेरिकायां हिलायां, सक्षिकामात्रवेश्ययो 
कुरः स्यादोदने भूषमेदे श्रीकण्ठजाङ्खले 1\३९४।। 
ऋरा नशंसघोरोष्णकठिनाः कृच्छृनहसि । 

। कटे सान्तपते क्षेत्रं भरतादौ भगाङ्कयोः ।\३९५।। 





शरणं प्रपन्ने अल्पे यथा - गोलाङ्खलविलोल्पाणितुलिता 
घुद्राः क्व ते क्ष्माभृतः । नृशंसः कूरस्तत्र यथा-जाः छुद्र पति 
दति राक्षसपण॒म्‌ । द्रा व्याघ्रोनटीव्यङ्गाबृहतीसरवासु च । 
चा ङ्केरिकायां दिखाया मक्षिकामात्रवेश्ययोः । व्याघ्रादिषु नवसु 
द्याम्‌ । व्याघ्री कणुकारिका तत्र यथा-श्चुद्रा मृता नागर 
पुष्कंरारव्यैः कृतः कषायः । नटी नटस्ली तत्र यथा-च्ुद्राभि- 
रुन्मुद्ितच्रत्तमन्धे । व्यङ्धा अङ्खहीनास्री तत्र यथा शूदर पि 
ल्पेण मदं विभति । वृहती श्ुद्रवार्ताकी सरघा मधुमक्षिका । 
तत्र॒ यथा -शुद्राभिरश्रुद्रतराभिराकूलं विदश्यमानेन जनेन 
दुद्रुवे ॥।३९३।। चाद्गेरिका हिंखा च ओष धिभेदौ । मश्िका- 
मात्रं सर्वा अपि सक्षिकाः। वेया, शीलहोनोपलक्षणम्‌ । तत्र 
यथा-धिक्‌ ताः शुद्राः पृथुक्रुकभिरिग्रावदम्भोखितुल्याः। कुरः 
स्यादोदने भूपभेदे श्रीकण्ठजाङ्खले । कीर्यते कुरः । कृण्रक्छत उ च 
(उ० ७३४) उः। पुंसि । भूपभेदे नृपभेदे यथा-त्वयि भक्तिमता 
न' सत्कृतः कुरराजा गुरुरेव वेदिपः ! श्रीकण्ठजाङ्खलं तीथ 
ेषस्तत्र यथा-कररुमेत्रे विद्धः स्थाणू प्रभासे शशिभूषणम्‌ । 
रा नुशंसघोरोष्णकसिनाः। कृन्तति क्ूरः। क्तेः कर कच्छ 
(उ० ३९५) इति रः 1 चतुषु अर्थेषु वाच्यलिद्धः । नृशंषे 
स्नि च यथा-क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सद्धमं नौ कृतान्तः । 
रे भयङ्करे यथा-संसारकाराग्रहुकरूरको डनिवासिनो न सुखमा 


^ ~ 1 का क था का । त भि #। 


(२२८) अनेकार्थसंग्रहः संटीक 


केदारे सिद्धभूषल्न्योः, कोष्ट क्षीरविदारिका । | 
शृगालिका लाङ्खली च, क्ष्रं तु मधुनीरयोः ।\३९६ 





(तति मोस परति जम र शष मोक्षं प्रति । उष्णे यथा-क्ररेः करेरेष. दुनोति ४ :। 


कृ च्छृ्महसि । कष्टे सान्तपने। कृन्तति कृच्छम्‌ । कृतेःःक््‌ 
कच्छ च (उ० ३९ ५) देति रः । सान्तपने पुवली अ:ः। जन्यत्र 
ववे । अहसि पापे यथा ~ कृत्स्नानि कृच्छाणि रविलृनातु । 


कष्टैः यथा-कृच्छ्रब्धमपि कन्धवणभाक्‌ तं दिदेण मुनये स 


लक्ष्मणम्‌ । सान्तपनं ब्रतविशेषः। यत्‌ स्मृतिः । त्यहं परच्च व्यहं 
प्रातरस्त्रयहमद्यादयाचितम्‌। व्यहं पर नाश्रीयात्कृच्छं सान्तापनं 
रमृतम्‌ । क्षेत्रं भरतादौ भगाद्खयोः। केदारे सिद्धभूपल्योः। क्षयन्त्य- 
स्मिन्नीति क्षेत्रम्‌ । हु यामा (उ० ४५१) इति चरः । भरतादौ यथा- 
दैट्‌वं भरतक्षेत्रे । आदि शब्दाद्‌ एेरावतादिपरिग्रहः। भगे योनौ 
यथा-रज्यान्ति जन्तवश्चितरं क्षत्रे मूत्रपथेऽप्यहो } अद्ध र ध्वं 
योगिनः क्षेत्रम्‌ ।३९५।। केदारे यथा-लूनः खदीकरुतः चूण 
शालीर्येरिव मानवैः । आर्तास्तानेव पुष्णाति क्षेत्रजे ` विकतिः 
कुतः। उपलक्षणं च केदारः। . सस्य निष्पत्तिस्थानेऽपि | तत 
यथा-ऊषराणि च क्षेत्राणि दूरतः परिवर्जयेत्‌ । सिद्धवि यथा- 
सिद्धाः क्षेत्रेषु हश्यन्ते। पत्न्यां यथा ~ बद्धस्तु व्याधिता 
वाराजामातृक्रुल्यबन्धु गुणवत्सामन्तानामन्यतमेन क्षेत्रे बीजसमू- 
त्पादयेत्‌ । क्रोष्ट्री क्षीरविदारिका । दुगालिका लाङ्कटी च! 
क्रोशति क्रोष्टी । कृशि कमि इति तुन । दियाम्‌ २।४।१ 
ईति तस्य व्रृजादेशे डीः। विदारी ओषयिः। क्षीरेण युक्ता 


विदारी क्षीरविदारिका । शृगालिकायां यथा-क्रोष्टूजा शिशृन्‌ 
क्रोष्टयपि याति हित्वा। राद्खटी कटलिद्यरिका ओषधिः । 





ह 








द्वितीयः काण्ड (२२९) 





खरो रक्चोऽन्तरे दीषष्णे द्रप रास्मेऽपि च |, 
खरुः स्यादश्वहरयोदपदम्तसिरेषु च ।३९७]। 
खरः इफ कोलदले गररतुपद्षि व्षि \। 

रोगे गरं स्यात्करणे गाच्रसद्धशरीरयोः ।\३९८।। 





क्षौद्रं तु मधुनीरयोः । क्षुद्राभिः इतं क्षोद्रमु । नाम्नि म्िका- 
दिभ्यः). ६।३।१९३) इत्यण्‌ । क्षुति वा। खुर क्षुर 
(उ० ३९६) इति साधुः । मधुनि यथा-तस्तार सरघाच्छन्नः 
स -क्षगेद्रपटलैरिव ।३९६।। खरो रक्नोऽन्तरे तीक्ष्णे दुःस्पर्शं 
रासभेऽपि च। खनति -खरः। खुर क्षुर (उ० ३९६) इति 
साधुः| खूमरयारतीति वा मध्वादित्वातु रः। चतुषु अथेपु। 


तीक्ष्णे दुःस्पर्शं च वाच्यलिद्धः। रक्नोन्तरे यथा ~ संहारे 
खरद्ष्णव्रिरिरसामेषाव हेष्टा र्थत्तिः। तीद्णे यथा-१द्भुत्व- 
डगाग्रधाराखंरनखेरङ्खित्खातवुग्भी न कृम्भः। दुःस्पश 


यथा-प्रद्धुःतः चे खरांशोः खचितदिनमूखास्ते मयूखाः सुखं वः। 
रासभे यथा-तावत्खरः प्रखरमूल्लमयाम्बभूव । खरः स्याददव- 
हरयोर्दपं दन्त सितेषु च । खनति खरुः । खनो लुक्‌ च (उ० ८०८ 
इति रुः । पच्चस्वर्थेषु । सिते गुणे पुंसि । तदति वाच्यकि्घः। 
अन्यत्र पसि अश्वे सिते च यथा-क्षुण्णं खरश्च खरुभि 
खरुधोरणीभिः । दन्ता दशनः । तत्र यथा-दन्ते मुखखुरः खरः 
।)३९७।। खुरः शफे कोलदले खुरत्‌ दछेदने। खुरति खुरः । 
शफे यथा-अजोनेय खुरक्षुण्णः पववेलाक्षेत्रसम्भवम्‌ । कोलदलं 
ओषधम्‌ । गरस्तूपविषे विषे । रोगे। गिरति गरः। अ इत्यः । 
उपविषम्‌ मारको द्रव्ययोगः। रोगो रोगविशेषः। त्रिष्वपि यथा- 
र्नो यक्षोरगव्याघ्रव्यालानलगरादयः । नापकतुमरं तेषां यमः 


| 


(२३०) अनेकाथंसंग्रहः सटीक 
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गजाग्रदेशेऽथ गिरिः पृज्येऽक्िरुजि कन्द्के ।। 
हले गिरिथके गीर्णावपि गुद्रस्तु तेजने ।(३९९।। 
गुन्द्रा श्रियद्धौ कवेर्तीसुस्तके भद्रमुस्तके ।। 
गुरुमेहत्यादङ्धिरसे, पित्रादौ ध्मदेश्के ।४००।। 





दारणं श्रितः। गरं स्यात्करणे । करणं बवादि। तत्र यथा-गर- 


वाणिजविष्टिकरणैः । गात्रमद्खशरीरयोः गजाग्रदेशे । गच्छ- 
त्यनेन गात्रम । गमेरा च (उ० ४५३) इति व्र:ः। गजाप्रदेशे 
स्रीक्टीवः। अङ्घमवयवस्तत्र यथा-तद्गात्राणां गणविनिमयः 
कल्पितो यौवनेन । शरीरे यथा-अपरिचलितगात्राः कुर्वते न 
प्रियाणामशिथिटमुजचक्राण्टेषभेदं वरुण्यः ।।३९८।। गजस्य 
अग्रदेशोऽग्रजङद्कादिविभागस्तत्र यथा-आपस्कारा लूनगात्रस्य 
भमि निःसाधारं गच्छतो वाङमुखस्य छन्धायामं दन्तयोर्यु- 
गममेव त्वं (प्र स्वं)नागस्य प्रापदृत्तस्भनत्वम्‌ । अथ गिरिः 
पूज्येऽक्षिरुजि कन्दुके । शं गिरियके गीर्णावपि। गृणाति 
गिरति गीर्यते वा गिरः । नाम्थूपान्ध्य ५।१।५४। इति किदिः। 
षट्स्वर्थेषु पज्ये वाच्यकिङ्खः। अन्यत्र पुंसि। पृज्ये यथा- 
वृक्षागारेषु शेते गिरति ुनिभिरिप्रीतिमात पवित्रम्‌ । अध्षि- 
रुजि नयनरोगे यथा-गिरिणा द्‌षितं नेत्रम्‌ । कन्दूको वस्रादि- 
मयं क्रीडनकम्‌ । गिरियको गिरिगृडः काष्ठादिमयं क्रीडनकम्‌ 
तयोयेथा-क्रीडन्ति गिरिभिरपि ये कष्टं तेषां न्‌ भूधराक्रमणम्‌ । 
ले यथा-वहति गिरिरयं विलस्बि घंण्टाद्यपरिवारितवार- 
णेनदलीलाम्‌ । गीणिरभ्यवहारः। गृन्द्रस्तु तेजने । गुद्यते गृन्द्र 
खुर क्षुर (उ० ३९६) इति साधुः । तेजन मुञ्जः ।।३९९।। 
द्रा प्रियङ्गौ कैवर्तीमुस्तके भद्रमुस्तके । त्रयोऽप्योषधिभेदाः । 
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अल्घौ दुर्जरे चापि, गृद्ध्यो गृध्नौ खगान्तरे । ~ ~ 


गोत्रं सषेत्रेऽन्वथे छने, सम्भाव्यबोधवत्मनोः ।॥।४०१।। 
० णक ~~~ ~ ` ` 
तेषु यथा ~ गुनदराप्र रोहकवलावयवावकीणेम्‌ । गुरुमेहत्यार्जखिरसे 


पित्रादौ धर्मदेशके अलघौ दुर्जरे चापि। गृणाति गीर्यते वा ‰ 
गरुः । क्रभ्र ऋत उर्‌ च (उ० ७३४) इत्युः । षट्स्वर्थेषु | ~ 
महत्यलघौ दुर्जरे च वाच्यलिङ्खः। महान्‌ बृहत्‌ गौरवाहं वा | ~ 
तत्र क्रमेण यथा-कृतग॒रुत रहारच्छेदमाकिङ्ग्यपत्यौ । यथा च 4. ¢: 
गरुधैरिव्री क्रियतेतरां त्वया आद्क्िरसे बृहस्पतौ यथा-गुरु नेव्र- ` 
ण प्रेरयामास वासवः (घ्र. वृत्रहा)। पित्रादौ यथा-गुर 
प्रगङृमेऽपि वयस्यतोऽस्याः । आदिशब्दात्‌ सुता सम्बन्धविधिना 
भवति (प्र. भव) विश्वगुरोर्गुरुरित्यादौ । श्वशुरेऽपि । एकमप्पक्षर्‌ ` 
यस्व गरूः शिष्ये निवेदयेत्‌ । इत्यादादरुपाध्यायेऽपि । गुरो 
सदारस्य निपीड्य पाद्य .समाप्य सान्ध्यं च विधि दिखीप 
इत्यादौ संस्कारकेऽपि 1. गुरुटयाय गुरुणोरुभयोरथ काययोरित्या- 
दावाराध्येऽपि । धवमैदेशके यथा-सामायिकस्था धर्मोपदेशका 
गरवो मताः ।४००।। अलघुर्भारयुक्तः, तत्र यथा-गोरवे वतु 
सुवणैस्य साक्षिणी जगतां त्रयौ । अत्र हि ग्रोर्भावो गोरवम्‌ । 
यथा-वा सा क्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता वयम्‌ । 
दु्जरे यथा-गृरः खक रमांसानामाहारो हि भवेन्तुणाम्‌ । शृ प्रो 
गरध्नौ खगान्तरे । गृध्यति गृध्रः । ऋज्यजि (उ० ३८८) इति 
कित्‌ रः । गरध्नौ लोभवति वाच्यकिद्धः। तत्र यथा-गरत्ना हि 
गृध्यन्त्यपनी ति. वत्मना । खगान्तरे यथा-गरध्रपक्षपरिधूसरालकाः। 
गोत्रं क्षेत्रेऽन्वये छत्रे सम्भाव्यवबोधवत्मेनोः । वने नाम्नि च । 
गूयते गोत्रम । हुयामा (उ० ४५९१) इति चः । गाः किरणान्‌ 
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वने नाभ्नि च गोच्रोऽ््रौ, गोत्रा भुवि गवाङ्कणे । 
गौरः इवेतेऽरुणे पीते, विद्युद्धे चन्द्रमस्यपि ।।\४०२।। 
विशदे गौरं तु इवेतसषेपे पश्यकेसरे ।। 
गौयुमानग्निकोर्बाषु भरियङ्धौ वरुणस्ियाम्‌ ।४०३।। 





त्रायते इति वा। क्षेत्रे यथा-गोत्रं मणेरस्य स रोहणाद्विः। 
अन्वयः कुलम्‌ । तत्र यथा-सोऽयं गोत्रे सवितुरुदितो वारिधे्य- 
द दिन्दुः । छत्रम आतपत्रमु । सम्भाव्यो बोधः सम्भाव्यबोधः। 


वत्मं मार्गैः ।॥४०१।। वनं काननम्‌ । नाम अभिधा । तत्र यथा- | 


मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । गोत्रोऽ््रौ । गां पृथ्वीं 
` च्रायते गोत्रः । यथा-रघोदवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतो 
धं -गोत्रमिदप्यमषेणः । गोत्रा भुवि गवाङ्खणे । गाख्रायते गोत्रा । 
४4 हो वा। गोरथवातात्‌ ६।२।२४ । इति च्रल्‌।\ भुवि 
1 [६ -गोत्रत्राससमाकूला मधुरिपु प्राप्ता शरण्यं विभुम्‌ । गवाङ्णे 
ष्ट समूहे यथा-गोच्रात्राणमिषेण दशितबलः शौरिः स वस्रायत॑म्‌। 
श्वरः शवेतेऽरुणे पोते विशुद्धे चन्द्रमस्यपि । विशदे । गूयते गौ रः। 
छुर्‌ शुर (उ० ३९६) इति साधुः चन्द्रमसि पु्खिद्धः। शेषेषु! गुणे 
ई पसि तद्रति वाच्यलिङ्कः। देते यथा-कंलाशगौरं वृषमारुसप्नोः। 
ॐ 
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गौरं तु श्वेतसषेपे पद्मकेसरे । ्वेतसषपः सषंपभेदः। पद्मकेसरं 
पद्मकिञ्जल्क: । तयोः क्लीबे। गौर्युमानग्निकोर्वीषु भ्रियङ्खौ 
वरुणद्धियाम । रजन्यां रोचनीनदयोः । गौरादित्वाद्‌डचां गौरी । 


न नि 


रुणे यथा-ज्वल्ितखदिरकाष्ठाङ्धारगौरं विवस्वान्‌ । पीते यथा- 
त्वं रोचना गौरशरीरयष्टिः। विशुद्धे यथा-स्नानेन गौरं वपुः। 
चन्द्रमसि यथा-गौरश्चोरित(गौ रश्चरूरित)णवरीचर (वर) तमस्तोमो 
„ यमभ्युद्यतः ।।४०२।। विशदे यथा-इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरेः । ` 
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रजन्यां रोचनीनद्योर्घंस्रो बासरहिल्रयोः ।\ 
घोरो हरे दारुणे च चरः स्थाज्जङ्खमे स्पशे ।\४०४।। 


चले दूतप्रभेदे च चक्रं प्रहरणं गणं |, 
कूलालाद्युपकरणे राष्ट सेन्यरथाङ्कयोः ॥१४०५।। 


1 
उमायां यथा-क्रीडाशैले यदि च विचरेत्पादचारेण गौरी । 


२० 


नग्निका अटृष्टरजाः कल्या तत्र॒ यथा-गौरी श्रेष्ठा विवाहे 
स्यात्‌ । उर्वी मही । प्रियङ्क कङ्कः। वरुणघ्ी वरुणमभार्या ।।४०३।। 
रजनी हरिद्रा । रोचनी मनःशिला । नदी नदीविशेषः । 
घस्रो वासरहिखरयोः घसति घस्रः । भीवृधि (उ० ३८७) 
इति र: । वासरो दिनम्‌ । तत्र यथा-जगद्धि (द्वि) गमघस्र- 
घस्मरसहस्रभानुप्रभापरिक्वथितपिण्डितो लवणकृटमेवाणेवः । 
हिस्रो घातकस्तत्र॒ वाच्यलिङ्गः! घोरो हरे दारुण च। 
हन्ति घोरः! कोर चोर (उ० ४३४) इति साधुः । घरति 
वा। दारुणे वाच्यकिङ्कः। हरे यथ।-घोरः पूरयतां मतम्‌ । 
दारुणे यथा-अत्रामिषोपचितवल्गदमूकघूकपू(घू )त्कारघोरशिखरस्य 
तरोः प्ररोहः। चरः स्याज्जज्खमे स्पशे चले दयूतप्रभेदे 
च । चरति चरः। जङ्खमे चले च वाच्यलिङ्खः। जङ्गमे 
यथा - चराचराणां भूतानां कुक्षिराधारता गतः। स्पशः 
णिधिः तत्र॒ यथा-राजन्यकान्युपायज्ञेरेकार्थानि चरस्तव 
|1४०४।। चके यथा-यात्रा चरेषु कर्तव्या । द्यृतप्रभेदे यथा- 
गमे नष्टे चरं कूर्यात्‌ । चक्र प्रहरणं गण । वुलालादयुपकरणे 
राष्ट सैन्यरथा ज्गयोः । जलावत्तेच्छले । क्रियते चक्रम्‌ । करगो 
दरे च । (उ० ७) इति अप्रत्ययो द्वित्वं च । पुक्लीबः । प्रहरण 
राष्ट्रे च यथा- हस्तस्थिताखण्डितचक्र रालिनिः। गणे सङ्खं 
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जलावत्तं छले चक्रः कोके चन्द्रोऽम्बृक्राम्ययोः ।। 
¢ सुधांशौ कपुरे कम्पित्ये मेचकेऽपि च. ।\४०६।। 
चरुहव्यान्ने भाण्डे च चारो बन्धावसपयोः ।। 

गतौ पियालवृक्षे च, चित्र चे तिलकेऽदृभते ।\४०७।। 





यथा-णतत्पूतनचक्रमक्रमकृतमग्रासद्धिसृक्तैव्र कान्‌ । कुटालोपकरणे , 
यथा - प्रियसखि विपदूदण्डप्रान्तप्रपातपरम्परापरिचयचल्चिन्ता 


चक्रे निधाय विधिः खलः। आदिशब्दात्‌ दशस्तनासमं चक्रमित्यादौ 
तेलिकोपकरणेऽपि । तथा- आरोप्य चक्रश्रममृष्णतेजास्त्वष्े च 
यत्नोल्चि खितो विभाति-इत्यादौ शिल्पिभाण्डेऽपि । सैन्ये यथा- 
परचक्रप्रमथनं सदा विजयवद्धेनम्‌ । रथाङ्ग यथा-रथस्यैक चक्रं 
भुजगयमिताः सप्ततुरगाः ।४०५।। जलावत्तं यथा-चक्राणि 
निर्मल्जलाकुलितोदराणि । चछ्के दम्भे यथा~विरूपाक्षोऽपि 
चक्रधरः । अत्र खलपक्षे चक्र ग्न धरतीति चक्रधरः । 
चक्रः कोके । कोके चक्रवाके यथा-चक्रावक्रितकन्धरास्तटथवि 
प्रातभभेजन्ते श्रियम्‌ । चन्द्रोऽम्बुकाम्ययोः । स्वर्णं सुधांशौ कर्पूरे 
कम्पिव्ये मेचकेऽपि च । चन्दति चन्द्रः । भीवृधि इति रः । 
सप्तष्वर्थेषु । ` कपूरस्व्णेयोः पुंक्टीबः । अम्बुनि यथा-चन्द्रेण 
विद्रातितरां पिपासा । काम्ये प्रशस्ये यथा-स्वैरे सात्विक्चन्द्र- 
संदिशततः कि ते प्रियं कुर्महे । स्वर्णे सुर्धाशौ च यथा नम 
स्तुङ्गशरश्चुम्बिचनद्रचामरचारवे । कर्पूरे. यथा ~ नाभेरेकारवे- 
 स्तिसख्रोद्रेचन्द्रस्य कुरु प्रिये । कम्पिल्यम्‌ ओौषधभेदः । मेचको 
 मय्‌रपिच्छादिस्थं रेखावल्यम्‌ । तत्र॒ यथा ~ पादुद्रूवत्सपदि 
चन्द्रकचान्‌ द्रूमाग्रातपप्रं० नू) । अत्र चन्द्रक एव चन्द्रकस्तद्रान्‌ 
मयूरः ।।४०६।। चरुहव्यान्ने भाण्डे च । च्यते भक्ष्यतेऽसौ 
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 .. अगले क्रे चित्रा त्वाबुषर्णोस्‌भद्रयोः \। 


गोदम्बाप्सरसोरदन्त्या, नज्षत्रोरगमेदयोः ।।४०८।) 


__-------~-~~~~---~---~_-------- 
चरन्ति अस्माद्‌ दैवपित्रृभूतानीति वा चरुः। मि वहि 
(उ 4 ५ ७२६) इति उः: 1 . पुंक्चि । ` ह्यान्ने यथा-हेमपाव्रौकृतं 


दोश्यामाददानः पयश्चरुम्‌ । भाण्डे यथा-उत्परकाश्िकचरः 
४४ : पार्वदाहकः। चारो बन्धावसर्षयोः। मतौ पियालद्रक्ष 
च | चर्येतेऽनेन चारः। चर एव वा प्रज्ञादित्वादण्‌ । चरणं 
वाः घज. । बध्यतेऽस्मिन्‌ बन्धः बन्धनशाका तत्र॒ यथा-- 
संसारचारान्तर कादिशीकः। अवसप हेरिके यथा-क्रियासु 
युक्तन्‌ पचारचक्षुषो न वज्नीयाः प्रभवोऽनुजीविसिः । गतौ 


यथा ~ चकोरहर्षीयति चारचौरो वियोगिनी वी्ितनाथ- 
। वर्मा ।! पियालद्रक्षे यथा-चारव पारफलिकाः। चित्रं खे 
` तिलकेऽद्‌ुते । आेख्ये कर्वुरे। चीयते चित्रम्‌। चि मिदि उ० ४५४) | ( 
इति कित्‌ त्रः। कर्बुरे गुणे पुंसि । तद्वति वाच्यजिङ्गः। खे 


आकाशे अच्ख्ये च यथा - चित्रण जायते चित्रम्‌ । 
तिके यथा-चित्रचित्रितललाटपद्िका । अद्‌ शरुते यथा-किमत्र चितं 
यदि कामसूर्भूः ।(४०७।। कर्वरे यथा-भात्यकं करणरश्मिरज्जितं 
चित्रवर्णमिव शक्रकार्मुकम्‌ 1 चित्रं चकार पदमद्धेपुलाल्येने- 
त्यादौ कर्बुरो (प्र. कर्बुरत्वो ) पचाराद्‌ नानाप्रकारेऽपि । चित्रा 
त्वाखुवर्णीसुभद्रयोः । गोडुम्बाप्सरसोदेन्त्यां नक्षत्रोरगभेदयोः । 
आखुपर्णी ओषधिः । सुभद्रायाम्‌ अर्जुनपरन्या यथा-चित्रं चित्रा- 
हरणचतुरे फाल्गुने स्नेहयोगात्‌ क्षान्ति चक्रे भुवनविजयी 
॥ काकेयकारिः। गोडुम्बा इन्द्रवारुणी । अप्सरा अप्सरोभेदः। 

शी ओषधिः । नक्षत्रभेदे यथा-हिमनिर्मुक्तयोयोगि चित्राचन्द्र- 
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चीरं वाससि चडा्थां, गोस्तने सीसपमन्रके । 


चोरो कच्छाटिकास्षिल्ल्योश्च कस्त्वम्लेऽस्लवेतर,# ।1४०९।। 


वक्षाम्ले चुक्ती चाद्धर्य्या, चेत्रौ मासाद्रिनेदयोः 
चेत्र मृतकचैत्ये च, चौरो दस्युसुगन्धयोः ॥४१०।। 





 मसोरिव । उरगभेदः स्पभेदः ।४०८।। चीरं वाससि चूडायां 
` मोस्तने सीसपत्रके । चीयते चीरम्‌ | चि जि (उ ¢ ९२) 
इति रो दीर्घत्वं च ।. वाससि यथा-ते च्यहादृध्वै्माख्थाय 
 चेलुश्चीरपरिग्रहाः). चरडा रिखा। गोस्तनो हारभेदः। सीर्ीपत्रैक 


सीसकम्‌ । चीरी कच्छाटिकाल्लिह््योः । चीरी गौरादित्वादू डीः। ` 


कच्छाटिका रम्बमानः ` परिधानपश्चादचचकः। क्षिन्नीकीट- 
प्रायः प्राणिभेदः। तत्र यथा-चारुश्चीरीरव ईव. पुरः श्रूयते 
 कोऽयमुच्चैः । चुक्रस्त्वम्लेऽम्ल्वेतसे । बरक्षाम्ले । चकतेऽनेन चुक्रम्‌ । 
चकि रमि विकसेरुबास्य (उ० ३९३) ईति रः । पुंक्लीबः। 
अम्करसे यथा- चक्रो रस इवोद्विक्तपित्तहेतुतया मतः । तद्योगा- 
त्काञ्िकादावपि । अम्लवेतसो ब्रक्षविशेषः ।४०९।। वृक्षाम्लं 
वैषवारविशेषः । चुक्री चाङ्कर्याम्‌ । गौरादित्वाद्‌ डीः। चाङ्खेरी 
ओषधिः । चैत्रो मासाद्विभेदयोः।! चैत्री पौर्णमासी अस्य चेत्र 
साऽस्य पौर्णमासी । ६।२।९८ । इत्यण्‌ । चीयते वा । खुर 
कुर (उ० ३९६) इति साधुः । मासे यथा-मारुती विमूखश्चत्रो 


विकासी पुष्पसम्पदाम्‌ । चैत्रं मृतकचंत्ये च । मृतकचत्यं यद्‌दग्धस्य `. 


 निखातस्य वा उपरि स्तम्भादि क्रियते । ' चौरो दस्युसुगन्धयो। 
चोरयति चोरः। वाच्यछिद्धः। दस्यौ यथा-प्राप्तः सीमन्तिनीनां 


मधुसमयसुहन्मानचोरः समीरः । सुगन्धं सुरभिं ।॥४१०।। 


#प्र० त्वम्ब्लेऽम्ब्लवेतसे 1। वृक्षाम्ब्ले° । 











9) क्वि ६६२५६ रन इेःन्‌ दौर 
५५५ क (8, त) 
दितोयः काण्डः ` (२३७) 





छं स्यादातपन्राणे, छत्रा मधुरिकौषधौ । 
धान्यके च हिलीन्धे च, छिद्रं विवररर्ध्रवत्‌ ।।४११।। 
गते दोषे जारस्तूषपत्तो जारयैषिधीभिदि । 
जीरस्त्वजाज्यां खद्धे च, टारो लङ्खतुरङ्गयोः ।\४१२।। 








छत्रं स्यादातपत्राणे । छाद्यतेऽनेन छत्रम्‌ । तरट्‌ ।  छदेरिस्मन्वट्‌ 
क्वौ । ४।२।३३। इति हस्वः त्रिकिङ्कः। यथा-रजो 
विश्रामयन्‌ राज्ञां छत्रशून्येषु मूर्धसु । छत्रा मधुरिकौषधौ। 


, धान्यके च शिलिन्ध्रे च । छादयति छता । हु माया (उ ० ४५१) 


इति न बाहुलकात्‌ हस्वः । मधुरिका गुल्मभेदो मिन्तिकाख्यः। 


धान्यकं कुस्तुम्बुरुः शिलिन्ध्नं भूमिस्फोटम्‌ । छिद्रं विवररन््रवत्‌ । 
' गते दोषे । छिनत्ति छिद्यते वा छिद्रम्‌ । ऋज्यजि (उ० ३८८) 


इति कित्‌ रः । विव्रियते विवरम्‌ । अल्‌ । रध्यते रन्ध्रम्‌ । 
खुर शुर इति साधुः । यथा विवररन्ध्रशब्दौ गतंदोषयोवत्तेत 


तथा चलिद्रशब्दोऽपीत्य्थः। विवरशब्दस्व्यक्षरोऽपि लाघवाय | 


मिहोपात्तः। छिद्रशब्दो हयो्यंथा-भुजङ्गमा इव परिच्छिद्रान्वेषिण 


 ॥1४११।। विवरशब्दो गर्ते यथा-पातालप्रतिमल्लगल्कविवर- 


प्रक्लिप्तसप्तार्णवम्‌ । दोषे यथा-अप्राप्तविवरः शक्रः स्वल्पोऽपि हि 
दुरासदः । रन्ध्रशब्दो गत्तं यथा-निविशते रन्ध्रमन्ध्रो गिरीणाम्‌ । 


दोषे यथा~सम्मुखीनो हि जयो रन्घ्रप्रहारिणाश्‌ \ तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ 
 विसमित्तिकरी संकलयति । नीर (रा) डी: विवरापितं कुरवधू 
खीला कटाक्षं नमः । नीरन्ध्रदरुमरिशिरां रुवं भजन्ती. इत्यादौ 
- गर्तोपचारादन्तराकेऽपि । जारस्तूपपत्तौ । जीयतेऽनेन जारः ॥\ 
 न्यायावाया 


ध । 2.1 १३४. ;: शति : साधवः अध 
अहल्याया जारः सुरपतिरभूत्‌ 1 जार्या षधीभिदि । गौरा- 
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(२३८)  अनेकार्थ॑संग्रहः स्ोकः 


॥ ~~~ सिद्धान्ते राष्ट च, परच्छन्दप्रधानयोः ।।. 


अगदे कटुम्बकृत्ये तन्तुवाने परिच्छदे ।\४१३।। 
भरुतिशशाखान्तरे ज्ञाच्वे, करणे द यथंसाधके ।। 
इति कर्तव्यता तन्टशेस्तन्त्री स्याद्रल्लकी गुणे ।1४ १४।। 





दित्वाद्‌ ड्चां जारी यथा - नृपशिखिसहजनजारी हस्तगो 
अश्रुकन्या । जी रस्त्वजा(य्यां)ज्यां खड च । जयति जीरः। चिजि 
(उ० ३९२) इति रो दीर्घत्वं च । अजाज्यां पुंल्कीबः। टारो 
लङ्खतुरङ्खयोः टीकते टारः। द्वारशुद्कारेत्यारे साधुः । कद्ध: 
षड्जः (्र० षिङ्खः) द्यो्येथा उदारैः परितुष्यन्ति टारे 
दुङ्गारिणो नृपाः ।४१२।। तत्रं सिद्धान्ते र्ट च परच्छन्द- 
प्रधानयोः । अगदे कुट्म्बङृत्ये तन्तुवाने परिच्छदे । 
श्रुतिशाखान्तरे शार करणे दचयथं साधके । इति कतंव्यतात- 
न्त्वोः तन्यते तन्त्रम्‌ । हु यामा (उ० ४५१) इति तरः तन्त्र्यते 
वा । चतुरदंशष्वर्थेषु सिद्धान्ते यथा-चतुष्पीठीमिद तन्त्रम्‌ । 
राष्ट्र रषषटचिन्ता तत्र॒ यथा-शमव्यायामाभ्यां प्रतिविहित- 
तन्त्रस्य नुपतेः । परच्छन्दे परायत्ते यथा-स्मरशवबरतन्त्रं जगदहो । 
प्रधाने यथा-~-अतन्त्रं संसारो भवति विदिते तत्वविभवे । 
अगदे भेषजे यथा-मन्त्रं तन्त्रमथ 0 हरत श्वेतोत्पलानां 
श्रियम्‌ । कुटुम्बं परिवारस्तस्य कृत्यं धारणम्‌ । कुटुम्बकृत्यम्‌ । 
तन्तुवानं तन्तुवायोपकरणम्‌। तत्र यथा-तन्त्रादचिरोद्‌धृतस्तन्त्रकः। 
पटः । परिच्छदः सेत्यादिरूपः । तत्र यथा-भोज त्वत्तन्त्रमात्रप्र- 
सरभरभयन्यक्रुलो राजलोकः ।।४१३।। भ्रुतेर्वेदस्य शाखान्तरं 


राखाभेदः। शास्रे यथा-द्टित्रान्‌ स्वतंत्रसमयानुगतान्‌ विशेषानुक्ट्वा- 
ऽवगच्छति जगज्जितमेव मुढः। करणं निधुवनम्‌ । द्वयथंसाधकः 
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` अमूतायां च नद्घ्यां च, सिरायां बपुषोऽपि च । 


तरिदशायां बेडायां, वक्ञादीनां च पेटके ४११५।। 
तन्द्र निद्रा प्रमील्मय च, तारो निमेलमौक्तिके ।! 
मुक्ताश्युद्धावुच्चनादे, नक्तत्रनेत्रमध्ययोः ।४१६।। 


1 भ त जि क म्तः कक राक त 


श्लेषः । यदाह-साधारणे भवेत्‌ तन्त्रम्‌ । यथा शवेतो धावति 
इत्यादि । तत्र यथा-तन्तोक्तिभिः सूचितगूढभावा वेश्या हठादेव 
विमोहयन्ति । इति कतच्यतायां यथा-कु्वैन्ति कि कतधियोऽपि 
हि तन्तरमूढाः । तन्तौ यथा-तन्तरं प्रसारयति पश्यत तन्तुवायः । 
तन्त्री स्याद्‌ वल्लकीगुणे अमृतायां च नदृध्यां च सिरायां 
बपुषोऽपि च । चतुष्वेर्थेषु चियाम्‌ । - गौरादित्वादडीः । तस्त्‌ 
तन्त्रि (उ० ७११) इति ईप्रत्यये तन्त्रीरिति ईकारा. 


न्तो(पि । वघ्वको गुणे यथा-तन्त्री माद्र नयनसलिलैः सारयित्वा 


कथ| चत्‌ । अमृता गूड्ची । नधी. वद्ध्नी। वपुषः स्िरायां 
यथा-तन्त्यः खनद्खप्रहरेधेगितिगलद्रक्तधाराप्रतानाः । 
िदेशायां बेडायां (नौकायां) वल्रादीनां च पेटकै । तरति 
तीयतैऽनया वा तरिः।. स्वरेभ्य इः (उ० ६०६) इतोऽत्वयर्थात्‌ 
२।४।३२। इति वा ङचां तरीति ईप्रत्ययान्तोऽपि । दशाऽवस्था । 
बेडायां नावि यथा-तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डं सांयात्रिकानां 
घपतोऽभ्यनन्दत्‌ । वस्रासीनां पेटके स्थानविशेषे ।।४?५।। 





तन्द्री निद्रा प्रमीला च । तन्दिः. सौत्रः। तन्द्र्तेऽनया 
तन्द्री । ईप्रत्ययान्तोऽपि । निद्रा स्वापः। प्रमीला इन्द्रिय 


स्त्यानता आखस्यमिति यावत । द्वयोर्येथा-ेन्दर णाऽपि यदुदस्त- 
तन्द्रिणा सेव्यते सरभसद्ेषध्वजः । तारो निर्मलमौक्तिके । मुक्ता- 
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॥ 








| र्थसंग्रहः सटोकः 
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(२४०) 
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तारं रूप्ये तारा ब॒द्धदेव्यां सुरगरुरुक्जियाम्‌ । 
सुग्रीवपल्न्यां तासन तु, श्युल्वे शुल्वनिभेऽपि च ।।४१७।। 


तीन्र' कटष्णात्यर्थेषु, तीव्रा तु कटुरोहिणी । 
गण्डदूर्वा सुरी तीरो, बद्ध तीर स ।\ ४ १८।। 


म न 


शुद्धाबुचचनादे नक्षत्रनेत्रमध्ययोः । तारयति तारः । नक्षत्र 
मध्ययोः खीपंसः। गौडस्तु मृक्ताशुद्धौ पुमांस्तारोः ननार्क्षा 
मध्ययोरित्याह । निर्मलमौक्तिके यथा ~ दूष्यैरिव क्षितिभूं 
द्विरदैरुदारतारावली विरचनै््य॑स्चल्निवासाः । मुक्ताशुद्धौो य्था- 
रणच्चरणभूषणस्तरलतारहारच्छदः । उच्चनादे यथा-रुत 








कुकवाकोस्तारमाकण्यै काले । नक्षत्रे यथा-एष चन्द्रसुखि ( मुखि) ~ 
योगतारया युज्यते तरकबिम्बया राशी । नेत्रमध्ये यथा अधिक. 


विकसदन्तविस्मयस्मेरतारेः । उद्धटेऽपि मंखः। तत्र वाच्यकिङ्धः। 
यथा-तारप्रहारशकलीकृतगात्रयष्टिः . ॥४१६॥।। तारं रूप्ये । 
यथा- भश्लाभूषास्य जुषस्तारक्रियया विलुप्तत्तारस्य । तारा 
बुद्धदेव्यां सुरगुरुच्नियाम्‌ । सुग्रीवपल्न्याम्‌ । बुदधदेव्यां यथा- 
तारादेवी दिशतु कुशं कल्पवल्लीव भावः । सुरगुरुक्खियां यथा- 
हार चन्द्रमास्ताराम्‌ । सुग्रीवपल्न्यां यथा-असौ मरुच्चुम्बित- 
चासकेशरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः। वियुक्तरामातुरहष्टि- 
दील्लितो वसन्तकालो हनमानि वागतः । ` ताज्रं तु शुल्वे शुल्वनि- 
मेऽपि च । ताम्यति तास्रम्‌। वि जिं-इति रो दीर्घत्वं चं । 
शल्वे यथा-तास्रमम्छेन शुद्धयति । शुल्वनिभोऽरुणः । तर 
वाच्यलिङ्कः । यथा-उदेति सविता तास्रस्ताज्न ए ह च 
।1४१७।। तीव्रं कट्ष्णात्यर्थेषु । तीवति तीव्रम्‌ । खुर विर 
(उ० ३९६) इति साधुः । वाच्यलिङ्गः । कटौ यथा-वीतव्र 
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तोत्रं वेणुके प्रतोदे, दरः स्याद्धूयगतयोः । 
दरी तु कन्दरे दस्रः, खरो दल्ौ रवेः सुतौ .।\४१९।। 


दारं निर्गनेऽभ्युपाये, धरः कूर्माधिपे गुरो । 
कर्पासतूलेऽथ धरा मेदो भूमिजरायुषु ॥।४२०)। 


काम 


वातहरं प्राहुः । उष्णे यथा-तीत्रांशुभिन्नमिव शावरमन्धकारम्‌ । 
अत्यर्थे यथा-तीव्राभिषङ्कप्रभवेन बृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रि- 
णाम । तीव्रा तु कट्रोहिणी । गण्डदूर्वा सुरी । ्रथोऽप्योषधि- 
मेदाः । तीरो वङ्के। तीर्यते तीरः । वद्धं त्रु । तीरं पनस्तटे। 
यथा-तीरात्तीरमुपैति रौति करुणम्‌ ॥1४१८।। तोत्र वेणुकर 
प्रतोदे । तुद्यतेऽनेन तोत्रम्‌ । नीदांव्‌ ५।२।८८ । इति त्रट्‌ । 
वेणकं हस्त्यारिका । तत्र यथा - महामात्रस्तोत्रस्तुदति समद 
दुष्टकरिणम्‌ । प्रतोदः प्रा (प्रयो) जनं तत्र यथा-तमः पिपिक्षोर- 
रुणस्य दीव्यत्तोत्रागिरो नो गणयन्ति धूर्याः। दरः स्याद्धयगत्तयोः। 
दीर्यतेऽनेनऽसौ वा दरः। भये पुक्लीबः । गरतं त्रिकिङ्धः। भये 
यथा-अमर्षशन्येन जं १ जन्तुना न जातहार्देन च विद्धिषादरः। 
गत्ते यथा-स्थाने समीकृतदरे कण्टकादि विशोधिते । दरी तु कन्दरे । 
गौरादित्वाद्‌ डोः। कन्दरो भिरिगृहा । यथा-दरोगरहृदढारिविरम्बि- 
बिम्बाः। ईषदर्थे तु दरेत्यव्यम्‌ देश्ययदं वा । यथा-दरदक्ितहरिद्रा 
पिञ्जराण्यङ्ककानि । दस्रः खरः। दस्यति दखः। भीवरृधि(उ० ३८७) 
दति रः । खरो रासभः। दस्रौ रवेः सूतौ । रवेः सुतौ स्वर्वेद्यौ 
तत्र द्विवचनान्तः । यया-अनुसखतुस्तमथदस्रयोः सुतौ ।।४१९।। 
दारं निगमेऽभ्युपाये । द्वारयति द्वारम्‌ । उभ्यत्ते वा द्वारशुङ्खार 
(उ० ४११) इति साधुः| निर्गमे यथा-हंसद्वारं भृगुपति- 
यशोवत्मं यत्‌ क्रौखरन्ध्रम्‌ । अभ्युपाये यथा-शुद्धान्तरं दार 
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धारो जलधरासारवषेणे स्यादृणेऽपि च । 

धारोत्कषें खडगाद्यम्रे सैन्याग्रे वाजिनां गतौ ।१४२१।। 
जल्ादिपाते सन्तत्यां, धात्री भुव्युपमातरि ।, 
आमल्क्यां जनन्यां च, धीरो ज्ञे धैयंसंयुते ।४२२।। 





मिवार्थसिद्धेः। धरः कूर्माधिपे गिरौ । कापपसि तृठे । कर्पास- 
तूले । धरति धरः। कूर्माधिपे महाकमठे यथा-घ्रुवं दध्रे 
ध्ररोधराम्‌ । गिरौ यथा-धरस्य प्रोद्धर्ता त्वमिति न तु सवत्र 
जगति प्रतीतः कपसितूलम्‌ तन्तुकारणम्‌ । अथ धरामेदोभूमि- 
जरायुषु । मेदश्चतुर्थो घातुः। भूम्यां यथा-धराधरेन्द्रं त्रतती- 
ततीरिव । जरायुर्गैभवेष्टनम्‌ ।४२०।। धारो जर्धरासारवषेणे 
स्याद्णेऽपि च । च्यते धारः। जकूधरासारवषंणे यथा- 
धाराधरे वषेति वारिधारौः। ऋणे यथा-पितुः स्फारं धार 
क्षिपति नुपतिः शात्रववधात्‌ । धारोत्कषं खद्धायग्रे सेन्याग्र 
वाजिनां गतौ । जलादिपाते संतत्याम्‌ । धियतेऽनया धारा 
भिदादित्वात्‌ साधुः । दधाति वा । इण्‌ धाग्‌भ्यां वा,उ० ३८७) 
इति रः। उत्कर्षे यथा-धाराधिरूढो रसः । खद्धायग्रे खङ्धस्यादि- 
शब्दात्‌ चक्रादीनामपि । अग्नेऽश्रौ यथा-धाराती्थं धरणिपतयः 
कल्मषं क्षाक्यन्ति । - सेन्याग्रे यथा-धारादवयं परिगताः सुभा 
नटन्ति। वाजिनां गतौ गतिविशेष धौरितकादौ यथा-अव्याकुल प्रकृत- 
मूत्तरकमधेयधाराः प्रसाधयितुमव्यतिकीर्णरूपा : ॥४२१।। जला- 
दिपाते यथा-अयमपि पदटूर्घारासारो न बाणपरम्परा । सन्तत्या- 
मनवच्छिन्नसन्ताने यथा ~ धारावाहिषु बोधेषु कोऽधिकाथंः 
प्रकाशते। धात्री अुव्युपमातरि । आमलक्क्यां जनन्यां च। 
दधाति धात्री व्रजन्ताद्‌ डीः। धयन्ति एनां धीयते वा धात्रीति 
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द्वितीयः काण्डः (२४३ ) | 


स्वैरे धोरं तु घुसृणे, नरो मर्व्येऽच्युतेजुंने 1) 

नरं तु रामकर्पूरे, नक्रं नासाग्रदारुणोः ।\४२३।। 
नक्रो यादसि नीन्न -तु, वलीकवननेमिषु ।। 

चद्द्रे च रेवतीमे च, नेत्रं व्ल संथोगरुणे ।४२४।। 


त व ^ व कि = 
साधुः । भुवि यथा-योगी पिता स जनको जननी च धात्री) 


उपमातरि यथा-कूमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रौस्तनपायिनः । 
आमल्क्यां यथा-पच्चरसं धात्रीफक्म्‌ । जनन्यां यथा-धात्री- 
स्तन्यनिपानवद्धितवपुः। धीरो ज्ञे ध्येसंयुते स्वैरे । दधाति 
धीयते वा धीरः । इण्‌ धागृभ्यां वा (उ० ३८९) इति कित्‌ 
रः । वाच्यलिङ्कः । त्रिष्वपि यथा-निपातितसुहृत्स्वामि पितृव्य- 
श्रातमातुम्‌ । पाणिनीयमिवालोकि धीरंस्तत्समराजिरम्‌ । धीर. 
तु घुसृणे 1 ्ुसुणे कुङ्कुमे यथा-निजगुणगरिमख्यातिमतः को 
धीरस्य चिदेशः। अत्र॒ श्छेषोत्क्या धीरशब्दः वुः ङ्कुमेऽपि । 


मर््येऽच्युतेऽरजुने । नुणाति नरः । मत्यं यथा-नरः ससारा्गं 
ति यमधानीयमनिकाम्‌ । अच्युते यथा-नर नमस्कृत्य 
न्नमस्कृतम्‌ 1 अर्जने यथा-किन्नरः कि कुबेरः नर लु रामकपूर। 
कर्पर कर्परभेदः। नक्रं नासाग्रदारुणोः। न क्रामति नक्रम्‌ । 
जाः रमि गमि. (उ० ४) इति डिदप्रत्ययः। नखादित्वाद्‌ नजोऽद्‌ 
भवति । नासायां यथा-साच्छिन्नकणेनक्रापुर एतेषाममङ्खल 
जाताः । दारुणोऽग्रमाधारभूतमग्रदारु ।।४२३। नक्रो यादसि । 
यथा-कल्पान्तकाकपवनोद्धतनक्र चक्रं को वा तरीतुमलनम्बुनिधिं 
अजाभ्याम्‌ । नीव्रं(नीध्रं) तु वलीकवननेमिषु 1 चन्द्र च 
रेवतीमे च । नीयते नीव्रम्‌ । खुर्रुर (उ० ३९६) इति साघु 

पञ्चस्वर्थेषु । वलीके पटकान्तरे यथा-गरृहाणि नीत्ैरिव यत्र 
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जी परो दूरान्यश्ेष्टशोन्रुषुं ।\ 
परन्तु केवले पत्रं, यानं पक्षदछदद्छुरो ।।४२५।। 










रेजुः। वनं काननम्‌ । नेमिश्चक्रधारा। चन्द्रः शशाङ्कः 
रेवतीभं रेवतीनामनक्त्रम्‌ । नेत्रं वख्रे मन्थोगुणे मूलाभिने 
नीयतेऽनेन नेत्रम्‌ । नीदाव्‌ ५।२।८८। इति चट्‌ ।॥, नयत्नीति 
वा डिति त्रट्‌ । पच्चस्वर्थंषु । नेतरि वाच्यलिङ्धः। अन्यत्र 
पक्टीबः । वसे वस्रविशेषे यथा-कच्चूकमण्डनेषु नेत्रविकतेनानि । 


मन्थो मन्थानकस्य गुणे जाकषेणरज्जौ यथा-मन्थामन्दरभ्ूधरः 


फणिपतिनेत्रं नवं वासुकिः ।॥४२४।। मूके दर्भादिपादे यथा- 
नेव्ोत्पाटनं मुनीनाम्‌ । अक्षणि नयने यथा-नेत्रे दूरमनञ्जने । 


नेता नायकः । परो दुरान्यश्रेष्ठशतन्रुषु । पिपति परः । वाच्य 


लिद्धः । दूरे यथा-यस्मिन्‌ स्वादूनि चविते सति रतिः पारं 
पर प्राप्नुयात्‌ । अन्यस्मिन्‌ यथा-चरिभुवनमिद बिशभ्रव्येके परे 


तु रसातलम्‌ । श्रेष्ठे यथा-स हि देवः परं ज्योतिस्तमः पारे- ` 


प्रतिष्ठितम्‌ । शत्रौ यथा-परेरपर्य्याप्तितवीर्यसम्पदामपराभवोऽप्यु- 
त्सव एव मानिनाम्‌ । आत्मपृथक्‌ पूवन्यियुक्तष्वपि मंखः। 
आत्मनः पृथक्त्वे यथा-आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाच- 
रेत्‌ । पूवेम्मादन्यस्मिन्‌ यथा-बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे । 
स्वमते तु अन्यत्वोपचारात्तयोरपि ग्रहणम्‌ । युक्तं यथापरं 
पवित्र परमं पुरातनम्‌ । परं तु केवले! यथा-ते स्युर्नव 
भवाहशास्िजगति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ । केव ष म- 
त्यन्ये । पत्रं यानं पक्षश्छदश्द्ुरी । पतन्त्यनेन पत्रम्‌ । नीदिाव्‌ 
५।२।८८। इति चट्‌ । चतुष्वंथेषु । यानच्छदयोः पुंवलीैः । 


यानं वाहनम्‌ । पक्षः पत्रं तयोयेथा-स्वक्षं सुपत्रं कन कोञवद्‌- ` 


~~ ~-*-+-*---~-~--~ ~ ङ 














द्वितोयः काण्डः (२४५) 





पारं प्रान्ते परतटे, पारी प्रपरागयोः ।, 

पात्र्यां ककरिकायां च, पादबधे च हस्तिनः ।\४२६।। 
पात्रं `तु. कूल्योमध्ये, पर्णं नृपतिमन्त्रिणि ॥\. 
योग्यभाजनयो्ं ज्ञभाष्डे नाटचानुकतंरि ।\४२७।। 





द्युतिम्‌ । छदे पर्णे यथा-पन्रं पष्पं फर तोयं यो मे . भक्त्या 
परयच्छति । दरी कृपाणिका तत्र यथा-जेत्रं पत्रं नत्तेयत्यत्र 
वीरः । विवक्षितप्रतिन्ञाक्षराधारे भूर्जादावपि दश्यते यथा-दत्ते 
पत्रं कुवलयततेरायतं चक्षुरस्याः ।\४२५।। पारं प्रान्ते परतटे । 
पारयति पारम्‌ । पुंक्लीबः। दयो्येथा-प्राप्तुं पारमपारस्य 


पारावारस्य पार्यते । सीणां प्रकृत्तिवक्राणां दृश्चरित्रस्य नो 
पुनः । पारी पूरपरागयोः । पाचयां ककंरिकायां च पादबन्धे 


च हस्तिनः । गौरादित्वाद्‌ डीः। पूरपरागयो्येथा- कपूरपारी 
परिधूसराङ्कः । पावयां यथा- प्रीत्या नियुक्ताच्‌ चिहतीः स्तन- 


 न्धयान्‌ विगृह्य ए मुभयेन जानुनोः 1 ककंरिका गलन्तिका । 


तत्र यथा-इह हि | कनकपारी शीधु गन्धेकबन्धुः ।\ हस्तिनः 
पादबन्े यथा-अपारपारी परिरुदधगात्रः। पात्रं तु कूल्यो- 
मध्ये: पर्णे नृपतिमन्त्रिणि । योग्यभाजनयोयेज्ञभाण्ड 
नाटचानुकत्तेरि । पाति पात्रम। तद्‌ (उ० ४४६) इति 
त्रट्‌ । पीयतेऽनेन वा । निदाव्‌ ५।२।८८ इति त्रट्‌ । पत्रमेव 
वा पात्रम्‌ । प्रज्ञाद्यण्‌ । सप्तस्वर्थेषु । कूलमध्ये भाजने च 
त्निकिङ्कः । अन्यत्र क्लीबे । कूर्योमेध्ये यथा सत्पात्रोपचि- 
ताऽपि जाडचमतुलं धत्ते कथं सा नदी । पणें यथा-पानरीरेव 
भवेत्तरोरपि यतश्छायापि निश्छिद्रकैः। नुपतिमश्तिणि यथा- 
पाघ्रो स्थिता नरपतेरिह्‌ राज्यचिन्ता । योग्ये यथा-पात्राऽपात्र- 


ण 


द्वितीयः काण्डः (२४७) 
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४५ 


पुर शरीरे नगरे गृहपाटलिपुत्रयोः ।, 

पुरस्तु गुग्गुलौ पुण्डः कृमौ देत्येक्षुभेदयोः ।।४२८।। 
वासन्त्यां ` तिलके पुण्डरीके पुण्डास्तु नीवृति ।। 
पुरुः परागे प्रचुरे स्वर्लोकनुपभेदयोः ।\४२९।। 





विवेचनं न यदभरत्सवेस्वदानेष्वपि । भाजने यथा-धिग्‌ दैवं 


रोचने स्वच्छे पाच्रं कज्जलभस्मनः। यज्ञभाण्डे. सुवादौ यथा- 
ऋत्विजो विहितपात्रसंग्रहा यज्ञरङ्खशरुवि चेर रंहसा (रञ्जसा) । 
नाटचानुकतेरि यथा-आवश्यको विरोध्यर्थः स्वल्पपात्रः स निगमः 
।।४२७।। पुरं शरीरे नगरे गरहपाटचिपुत्रयोः । परति पुरम्‌ । 
नगरे त्रिलिङ्गः । शरीरनगरयोर्यथा- पुरुषः पुरं प्रविशति स्म 
पच्चभिः सममिद्धियेरिव नरेन््सूनुभिः। गृहे यथा-पुराणि 
यस्यां सवराङ्खनानि । पाटच्वपुत्रे यथा-पुराधिनाथः पुर एष 
नन्दः । पुरस्तु गुग्गुलौ । गुग्गुलु्मंहिषाक्षः । पृण्ड्ः कृमौ दैत्ये 
धरुभेदयोः । वासन्त्यां तिलके पुण्डरीके । पुणति पुण्डते वा 
पुण्ड्ः । खुरश्चुर (उ० ३९६) इति साधुः । कृमि `कीटः। 
दत्योऽसुरः । इष्युभेदे यथा-सा क्षेत्रभरः पुण्डूविपाकपिङ्का 
।॥४२८।। वासन्ती अतिमुक्तकः । तिके यथा-रद्राङ्कुशच्चिु- 
ण्डु च वेषो भृद्खरिटेरयम्‌ । पृष्टे पुष्डा अ्थैकरा इत्यादौ 
तु अश्वविषयेषु श्वेतविन्दुषु तिलकोपचारात्‌ । पुण्ड़शब्दः 
पुण्डरिके यथा-पुण्डः सरोमण्डितम्‌ । पुण्ड्ास्तु नीव्रति । नीति 
देशे पुभूम्नि। यथा-पौण्डीणां गण्डलक्षीं हसति शशधरः 
प्रोढिमाप्तः प्रदोषे । पुरुः परागे प्रचुरे स्वर्लोकनुपभेदयोः। पृणाति 
पुरुः पृकाहूषि (उ० ७२९) इति किदुः । चतुष्वर्थेषु । प्रचुरे 
वाच्यलिङ्घः । अन्यत्र पुंसि । नृपभेदे यथा-कः .पौरवे वसुमतीं 

















प्रः स्यादम्भसो वृद्धौ, ब्रणसंशुद्धिखाद्ययोः । 
पोत्रं वध्रे मुखाग्रे च सूकरस्य हलस्य च ॥४३०।। 
पौरं ए पुरजे, बभ्रुः पिङ्धाग्निशूकिषु ।। 
मुनौ विशाले नकुले, विष्णौ भद्रं तु मङ्कले ।\४३१।। 


कियो पणि 


शासति शासितरि दुविनीतानामित्यपादि ।४२९।। पूरः स्या- 
दर्गभसो वब्रद्धौ ब्रणसंणुदधिखाचयोः । पूर्यतेऽनेन पूरः । अम्भसो 
#ौ यथा-तदयं समूपैति पाथिवः पयसां पूर इवानिवारितः। 
संशुद्धिः आयुवंदप्रसिद्धा । खाद्य विशेषे यथा-पूरैरभ्यर्च्यपूदे- 
वीम्‌ । पोत्रं वस्र मुखाग्रे च सूकरस्य हलस्य च । पूर्यतेऽनेन 
पोत्रम्‌ । हलक्रोडास्ये पुवः । ५।२।८९। ईति ट्‌ ।: सूकरस्य 
मुखाम्रे यथा-यस्या एव शिशोः स्थिता विपदि भरुः सा पुत्रिगी 
पत्रिणी । अत्र पोत्रमस्यास्तीति पोत्रिणी सूकरी ।४३०।। 
पौरं कत्तृणे पुरजे । पुरे भवं पौरम्‌ । कत्तृणं रौहिषा (का) ख्या - 
तृणजाति: । पुरजं पूरभवम्‌। तत्र वाच्यलिद्धः। यथा- 


` पुरन्द्रश्रीः . पुरमुत्पताकं पविश्य पौरैरभिन्यमानः। बभ्रुः पिङ्का- 


गिनिशूकिषु । मुनौ विशाटेनकुके विष्णौ। बिभति बभ्रुः । 
हनिया .(उ० ७३३) इति किदुद्धित्वं च । पिद गुणे पुंसि 
तद्रति विशाले च वाच्यलिङ्धः । . अन्यत्र पुंसि । पिदधे यथा- 
धूधूम्रो वसागन्धिर्ज्वाछाबभ्ुशिरोरखुहः । अग्निशुलिनोर्यथा- 
भ रकारी जगतोऽपि बश्रुः। मुनौ यथा-बाश्रव्या श्रमवजितः। 

हि बभ्रोरपत्यं बाश्रव्यः। विशाके यथा-रक्षसां सुभ्रुवो ` 
भाति पिङ्खंबेभ्रुनि(भि)रीक्षणेः । नकुले यथा-अदहिरेष बभ्रुपुरतो 
मार्गं निरुध्य स्थितः। विष्णौ यथा-विष्वंभरां बभ्रूरिमां 
बभार । भद्रं तु मङ्खले। मुस्तकश्ेष्ठयोः साधौ काचचने करणा- 
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` कट्फले । कष्णानन्ता रास्नासु 


४ 
1 


न= : सटोकः 


^ क ^, क का च + + क आ का क द्‌ 





मुस्तकश्च ष्ठ्योः साधौ, काञ्चने करणान्तरे ।। 
भद्रो रामचरे हस्तिजातौ मेरुकदम्बके ।। ४ ३२।। .. 
गवि शम्भौ भद्रा विष्टौ, नभः सरिति कट्फले ।। ` 
छृष्णानन्तारास्नासु च भरोऽतिश्यभारयोः ।।४३३।। 
भरूभेतृकनकयो्भारो दशशतीद्ये । 


पलानां वीवधे.-चापि, भोररयोषिति कातरे ।।४३४।। | 


न्तरे-1 "भन्दते भद्रम्‌ । भन्दर्वा (उ० ३९१) इति स न 
कोपश्च ।॥४३१।। साधुश्रष्ठ्योवाच्यलिङ्गः । मङ्गले यथा-हसन्वो 
भद्राणि द्रढयतु मृडानोपरिनरृढः। मस्तकः कन्दविशेषः । 
"ठः त्रशस्यतमः । साधुः सज्जनः 1 तयोर्यथा-क्षेमं भद्रकलि- 
न्दशं्तनया , तीरे * कुतावेदमनाम्‌ । काच्चने यथा-उन्निद्रभद्रन- 
लनोपमवक्नचंद्रा ^ करणातरं चत्त (चत्त) विषयो विन्यास- 
विशेषः । भद्रो रामचरे हस्तिजातौ. मेरुकदम्बके । गवि शम्भौ । 
रामस्य चरो रामचरः। हस्ति जातौ यथा-भद्रात्मनो न े- 
हतनोविशाल (प्र ° रोहितनोविशाला ) वंशोच्नते मेरु 

इति मेरुसमीपवरतिन एकस्य कदम्बस्य भद्रेति नाम कके 
प्रसिद्धम्‌ ।४३२।। ‹ गोत्र षविशेषो यस्य मुखे उवेतस्तिल 
तत्र यथा-यदनुग्रहतो याति बलीवर्दोऽपि भद्रताम्‌ । भौ 
यथा-भद्रो भद्राणि -पुष्णात्ति। भद्रा विष्टौ. नभः सरिति 
४ च । विष्टौ यथा-णुक्लाष्टम्यां 
1 दवाभद्रा। नभः सरित्‌ गङ्खा। कट्फलम्‌ ओषधम्‌ । कृष्णा 
पिप्पलीः। अनन्ता दुर्वा । रास्ना एलापर्णी । भरोऽतिशयभारयोः 
भृश्‌ भरणे इत्यस्य युवर्णेत्यकि भरः । अतिशये यथा-भूरिभार- 
भराक्रातः। भारे यथा उत्तङ्घस्तनभरभङ्गभीरूमध्याम्‌ 
।४३३।। भ रुभतृ कनकयोः । विभति ` भियते वा भरुः । 
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भूरि स्वर्णे प्रचुरे च, मन्त्रो देवादिसाधने ।1.. 
वेदांशे गुप्तवादे च, मरुः पर्घतदेक्षयोः ।।४३५।। 


भृमरतत्सरि (उ० ७१६) इत्यः । पुंसि । भर्ता स्वामी। भारो 
दशशतोद्रये । पलानां वीवधे चापि । ियते भारः । पलानां 
ददारातीद्रये यथा-हेम्नो भार शतानि वा मदमुचां ब्रन्दानि 
वा दन्तिनाम्‌ । वीवधे यथा-हृतेऽपि भारे महतश्चपाभरादुवाह 
दुःखेन भृशानतं शिरः। भोररयेषिति कातरे । बिभेतीत्येवंशीखा 
भीरुः । भिये रुरुकलुकम्‌ ५। -1७६। इति रुः । योषिति स्नीभेदे 
स॒ व्यसनायां खियाम्‌ । स्रीलि्धः। कातरे वाच्यलिङ्खः। योषिति 
क्रियावचनत्वाद्‌्न. न भवति यथा-असूर्यपश्यरूपा त्वं किमभी- 
रुररायंसे । यदि जातिवचनत्वं मन्यते तदा भवत्येव ऊड्‌ । 
यथा-हन्तेकस्थं क्वचिदपि न ते भीरुसाहश्यमस्ति। अत्र ऊडि 
सति आमन्त्रे ह्स्वत्वम्‌ । कातरे यथा-अर्द्धाङ्खिलपरीणाह जि ह्भा- 
ग्राया स भीरवः ।।४३४।। भूरि स्वर्णे प्रचुरे च। भवति 
भूरि । भूस्तच्छसि (उ० ६९३) इति कित्‌ रिः। स्वर्णे क्लीवे । 
प्रचुरे वाच्यलिङ्कः। स्वर्णे यथा-भूरिभूषितशरीरयष्ठिभिः। 
प्रचुर यथा-भूरिभूषणरवेराघोषयत्यम्बरमु । मन्त्रौ देवादि- 
साधने । वेदांशे गप्तवादे च । मन्त्यतेऽनेन मन्त्रणं वा मन्त्रः। 
देवादयः साध्यन्तेऽनेन देवादिसाधनं महाबीजादि । तत्र यथा- 
मन्त्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हूरतश्चेतोत्पखछानां धियम्‌ । वेदस्य मन्व 
ब्राह्मणात्मकस्यांशा चेदांशः। तत्र यथा-तत्र मन्त्रपवितं हविः 
कतौ । गुप्तवादो रहसि कतैव्यावधारणम्‌ । तत्र॒ यथा-मन्त्रो 
योघ इवाधीरः सर्वद्धिः कल्पितेरपि। मरुः पवेतदेशयोः । 

श्रियतेऽस्मिन्‌ तृष्णयेति मरुः । भृमृतत्सरि (उ० ७१६) इत्युः। 





(२५०) अनेकार्थसंग्रहः सटीकः 
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मारोऽनङ्खं मृतौ विघ्ने, सारी चण्डां जनक्षये ।। 

मात्रं त्ववधृतौ स्वार्थे, का्स्नं मात्रापरिच्छदे ।।४२३६।। 
अक्षरावयवे द्रव्ये, मानेऽत्पे कणेभषणे ।। 

कालि वृत्ते च भित्र तु, सख्यौ सित्रे दिवाकरे ॥४२३७।। 





पुंसि । पर्वते यथा-उत्पद्यतेऽमरमरौ मृतोऽपि ब्रतमध्यगः। देशे 
यथा-किमिक्षोदषिोभ्यं न पुनरगुणाया मरुभुवः ।।४३५।। मारो- 
ऽनद्खे मृतौ विघ्ने । मारयति मरणम्‌ स्ियतेऽनेन वा मारः । 
अनद्ध यथा-मुदुर्वारो मारः प्रसरति जरा यौवनहरा । भर्ति 
विष्नयोर्येया-मारो हि शाम्यति महेशतवप्रसादात्‌ । मारी 
चण्डां जनक्षये । मारयति मारि: । स्वरेभ्य इः (उ० ६०६) 
 डचां मारी । जनक्षये यथा- सम्भवत्ति न य्नाथ मारयो 
भुव्रनारयः। मात्रं त्ववधृतौ स्वाथे कात्स्ते (प्र कारस्य) 
मीयतेऽनेन मात्रम्‌ । हु यामा (उ० ४५१) इति त्रः । अवधु- 
ताववधारणे यथा-परिगततटभूमिः स्नानमात्रोच्छिताभिः। 
स्वाथं यथा-दीधिका कमलेन्मेषो यावर ॥ साध्यते । कारत्स्ं 


यथा-दीयतां विप्रमात्राय । मात्रा परिच्छदे अक्षरावयवे द्रव्ये `. 


मानेऽल्पे कणभूषणे । कारे वत्ते च । परिच्छदे यथा-महामा- 
नैखरासद्रटितरिपृवर्गेः प्रतिदिनम्‌ ॥४३६।। अक्षरं स्वरव्यज्ज- 
नसमुदायः । तस्यावयवः । तत्र अल्पे च. यथा-मात्रयाप्यधिकं 
कञ्िन्न सहन्ते जिगीषवः । इतीव त्वं धरानाथ धारानाथम- 
पाथाः । द्रव्ये यथा-मात्रां ग्रहीत्वा कुरु तीथेयान्ाम्‌ । माने 
 यथा-का माघ्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं गृहीतं मया। 
कणेमूषणे यथा-श्रोत्रेषु मात्रां दधते सुगात्यः। काले सूक्ष्मे 
कालविशैषे थथा-एकमान्नो भवेदृध्रस्वः। वृत्ते छन्दसि यथा- 


। 
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द्वितीयः काण्डः (२५१) 


याचत्रोत्सवे गतौ वत्तौ, राष्टरमुत्पातनीवुतोः ।। 
ररदेत्ये म॒गे रेत्र, शपीयूषपटवासयोः ॥४३८।) > 
रेतः सृतकयोरोध्रो लोध्रे रोध्रमघागसोः ।। 
सैद्रो भीष्मे रसे तीव्र, रौद्री गौर्यां वरो वृतौ ।\४३९।। ` 








माजावं्णविभेदेन यदुक्तं लौकिकं द्विवा। मित्रं तु सख्यौ । 


मेद्यति मित्रम्‌ । चिमिदि (उ० ४५४) इति कित्‌ जः। क्लीबे 
यथा-एकं सिनत्रं भूपतिर्वा यतिर्वा । मित्रौ दिवाकरे । सम्पूणे- 
"वि न॒ मित्रमनुगच्छति ॥।४३७।। यात्रोत्सवे गतो 
गै । यान्त्यस्यां यानं वा यात्रा । हु यामा इति जः । 
२ यथा-यात्रा हि चैत्रतिदशेश्वराणाम्‌ । गतौ प्रयाणे 
क्रया-यात्ानेहसि यत्र दिभ्विजयिनः। ब्रत्तौ वतैनेापाये यथा- 
क्षरीरयाच्राऽपि न तेन सृत्रिता । व्यवहारेऽपि वर्तनोपायत्वाद्‌ - 
वृत्तिरेव । तत्र यथा-लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्याग- 
शीकुता । र्मूत्पातनीब्रतोः । राजते रष्ट्रम्‌ । त्रट्‌. 
(उ० ४४६) इति त्रट्‌ । पुंक्लीबः । उत्पाते यथा-वाच्यं तस्य 
न किच्चनापि विबुधैर्यो नैव रा्राकरुः। नीढ़ृति देरो यथा~बुद्धि- 
बृद्धिमतोत्सृष्टा । हन्ति रष स राजकम्‌ । ररद्रत्ये मृगे । 
रौति रुरः । स्पूभ्याम्‌ कित्‌ (उ० ८०७) इति रः । पुंसि । 
दैत्ये राक्षसे यथा-रुराव रुख्वद्रौद्रो रिपुस्तव नराधिप । मृगे. 
मृगविशेषे यथा-शु ङ्ख ररुस्त्यजति मित्रमिवाङृतज्ञः । रत्र 
पीयूषपटवासयोः। रेतः सूतकयोः। रिणाति रीयते वा रेत्रम्‌ । 
त्रट्‌ (उ० ४४६) इति त्रट्‌ । चतुर्ष-अर्थेषु 1 पीयूषमम्रृतं नवं 
प्रसूतघेनुक्षीरम्‌ वा । पटवासः। पिष्टातकः ।॥\४३८।। रेतः 
शुक्रम्‌ । सूतकः पारदः! रोध्रौो लोध्रे ॥ रुणद्धि रुध्यते वा रोध्रः। 
प्र प्रेयूष । प्र° प्री ` प्म त्रेयूष। प्र° प्रीयूषममूतमित्यथं । & 
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विटे जामातरि श्रेष्ठे, देबतादेरभीप्तिते । 
वर तु घुसुणे किञ््चिदिष्टे वरी शतावरी ।1४४०।। 
वक्रं पुटमेदे वक्रः, कुटिले कूरभूमयोः।, 
वक्त्रभास्ये छन्दसि च, वप्रः प्राकाररोधसोः ।४४१।। 


भो ब्रृद्धि (उ० ३८७) इति रः । लोधे ब्ृक्षविशेषे यथा- 
रोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्कम्‌ । रोध्रमघागसोः। अघं पापम्‌ । 
आगोऽपराधः । रौद्रो भीष्मे रसे तीव्रे रुद्रो देवताऽस्य रौद्रः 
भोष्मतीव्रयोववच्यिलिङ्कः। सर्वेषु यथा-रौद्रो दक्षविमर्दने चं हि 
सछृन्नग्नः प्रदान्तश्चिरात्‌ । रौ द्रोगौर्याम्‌ । अणञोयेकण्‌ २।४ ०। 
ट्ति डीः। वरो ब्रृतौ। विटे जामातरि श्रेष्ठे दरेवतादेरभी प्सते । 
वरणं त्रियते वा वरः । युवर्णं ५।३।२८ । इति अल्‌ । क्रीष्ठे 
क्लीवः अन्ये वाच्यलिङद्धमाहुः । वृतौ यथा-स्वयम्वरं साध्चम- 
मस्त बाला ।४३९।। विटः षिडगः। यामातरि, यथा-वध 
वर सद्धमयां वभ्रूव । श्रेष्ठे देवतादेः सकाशाद्‌ अभीप्सिते च 
यथा-समुल्क्षिपच्‌ यः पृथिवीभृतां वरं वरप्रदानस्य चकार 
शूलिनः । वरन्तु धुमरणे किञ्िदिष्टे। घुण कुङ्कुमे यथा- 
वरतिलक्रविचिव्रः भारदेशं वहन्ती । किच्चिदिष्टे मनागिष्टे 
यथा-याच्ा माघावरमधिगुणे नाधमे लन्धकामा । अत्र वर- 
मिति शब्दः क्लीबे आविष्ट किङ्कः। अव्ययभित्यन्ये। वरी 

शतावरी । गौरादित्वाद्‌ डीः। शतावरी ओषधिमेदः | ४४०।। 

वक्र पुटभेदे । वति वक्रम्‌ । ऋज्यजि (उ० ३८८ ) इति 


, कित्‌ र: । न्यङ्क्वादित्वात्कत्वम्‌ । पुटभेदो जलावर्तः । तत्र . ` 
` संथा-वक्रेषु नक्रा 


कुटिलक्रूरयोर्वाच्पलिङ्खः। तयोर्यधा-विधौ वक्रे मूध्नि स्थित- 


परिक्रमन्ते । वक्रः कुटिले कररभमयो 


7 ^ ^ ^ ^ 
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क्षेत्रे ताते चये रेणौ, बज कुलिशहीरयोः ।। 
बालके वजात्वमता, वध्र: सीसवरत्रयोः ॥)४४२)। 





वति वयं के पूनरमी । भौमे मद्धके यथा-अशुभाः स्युचिको- 
णस्था कः वाकराः। वक्त्रमास्ये छन्दसि च। 
उच्यतेऽनेन वक्रम्‌ । हु यामा (उ० ४५१) इति त्रः । आस्ये 
मुखे पुक्टीबः । तत्र यथा-तद्‌ वक्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा । 
छन्दसि यथा-नाद्यास्नौ योऽम्बुधेर्वंक्त्रम्‌ । वप्रः प्राकाररोधसो 

त्रे ताते चये रेणौ । उप्यतेस्मिन्‌ वपति वा वघ्रः। भीव्रधि 
इति र: । षट्‌ स्वर्थेषु पुंक्छीबः। पवेतसानावपि । तत्र प्राकारे 
च यथा-वप्रेण पर्यन्तचरोडचक्रः । सुमेरु वप्रोऽन्वहमन्वकारि । 
रोधस्तंट तत्र यथा - वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणोयं ददश 
।1४४१।। क्षेत्रे केदारे यथा-वप्रेषु यस्मिन्‌ हरिणाश्चरन्ति। 
ताते पितरि यथा-वृद्धे वप्रे गृहपरिसरस्थायिनि प्रायशो वा। 
मृत्यु प्राप्ते जयति न भवेत्कार्यनिष्पत्तिदोषः । चयः प्राकार- 
पीठभ्‌ः। रेण: पांशुः। स्वणंसीसकयोरपि मखः । यथा- 
वप्रप्रोतं श्रवणयुगलं दोलयन्नेष मूर्खो विश्वं क्रीडाशकुनिसदणशं 
मन्यते ग्रामवासी । वज्रः कुकिशहीरयोः। बालके । वजति 
व्रम्‌ । भीवरृधि (उ० ३८७) -इति रः । पुक्छीबः । कुलिशे 
यथा-जडी कृतस्त्यंबकवीक्षणेन वचर मूमृक्षल्लिव वच्रपाणिः। 
हीरो मणिवेधकं रत्नं तत्र यथा-मणौ वच्समुत्कोणे सूत्रस्ये- 
वास्ति मे गत्िः। सामान्यरत्नेऽपि। विरलविकीणवच््र 


शकला पमु विदधाति धौतकलधौतमही । बालक 


हीवेरं तडित्यपि । वनस्पति वज्र ईवावभज्य । व्रा त्वद्रृता । 
अमृता गुडूची । वध्रः सौसवरत्रयोः। वद्धेते वध्रः । भीघ्रधि 











` ` ` ----श्~-ज्छससक व्यापृताक्रुल्योर्वारः सूर्यादिवासरे ।। 
महेश्वरावसरथोकुं न्दे कुढजाल्ययपादये ।।४४३।। 
वारं तु मदिरापात्रे, वारि हीवेरनीरयोः ।। 
वारिर्घश्यां सरस्वत्यां +गजवबन्धनभुव्यपि ।।४४४।। 





इति रः । सीसे. नागे पुक्टीवः। वरत्रा चर्मरज्जुः। तत्र 
 स्रीपुंसः। तत्र यथा-दर्पोदयोल्लसितफेनजलानुसारसंलक्ष्च पल्ययन 
वध्रपदास्तुरङ्गाः ।।४४२।। व्यग्रो व्यापृताकुल्योः। विविधं 
विगतं वा अग्रमस्य व्यग्रः । वाच्यलिङ्खः। व्यापृते यथा- 
वेवाहिकंः कौतुकसान्निधानेग्रहेण हव्यम्रपुरन्ध्िवर्गः। आकुले 
यथा-आरभतेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । वारः; 
स.यादिवासरे । महेरवरावसरयोघ्र न्दे कुब्जाख्यपादपे । वारयति 
वारः । त्रियते वा बाहुलकाद्‌ घञ. । अवसरे वन्दे च 
पुक्लीवः । सूर्यादिवासरे यथा-अक्षौरेणापि कर्तव्यं वारयोर्बुध- 
सोमयोः । महेश्वरः शम्भुः । अवसरे यथा-अवनिपतिगृहेभ्यो 
यान्त्यमूर्वारवध्वः । वब्रन्दे यथा-रिपुनरपतिवारं वारयत्येष 


` वौ (घी) रः । क्रियाभ्याद्त्तावपि । यथा-वारं वारं तिरयति 


हरा बुद्गतो बाष्पपूरः ।४४३।। वारं तु मदिरापात्रे । 
मदिरापात्रं चषकः । वारि हीवेरनीरयोः । वारयति वारि । 
स्वरेभ्य इः । (उ० ६०६) क्लीबे । | हीवेरं बालकम्‌ । नीरं 
पानोयम्‌ । तत्र " यथा-अहैस्येनं शमयितुमरं वारिधारासहस्रैः । 
वारिवंटचां . सरस्वत्यां गजबन्धनयरुज्यपि । त्रिषु खियाम्‌ । घटी 
जलोदनचनी । सरस्वती नदीभेदः । गजबन्धनभूः हस्तिबन्ध- 


गतां तत्र॒ यथा-स्वयंदेवो लक्ष्मीस्तनविषमवारी गजपतिः 
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द्वितीयः काण्डः (२५५) 
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व्याघ्रः करञ्जे शार्दूले, रक्तेरण्डतरावपि ।। 

 श्वष्छे तूत्तरषदस्यः स्याद्‌ व्याघ्री कण्टकारिका ।४४५।। 
वीरो जिने भटे श्रेष्ठे, वीरं लङ्ग्यां नतेऽपि च ।\ 
वीरा गस्भारिकारम्भातामल्क्येलवालुषु ।४४६।। 
मदिराक्षीरकाकोलीगोष्ठोदुस्बरिकासु च । 
पतिपुत्रवतीक्षीरविदारीदुश्चिकास्वपि ।।४४७।। 
च॒च्रो मेघे रिपौ ध्वान्ते दानवे वासवे गिरो । 
चर घुस॒णवृन्ताकशरीरेषु शरं जले ।।४४८।। 


1४४२४ व्याघ्रः करञ्जे शार्दूले रक्तरण्डतरावपि । श्रेष्ठे 


तृत्तरपदस्थः व्याघ्रः विविधमाजिघ्रति व्याघ्रः। व्याघ्रा न्नेति 
५-१-५७) करल्जो बक्षः । शादूके यथा~व्याघ्रेन 
भमुखोत्पतिता गृहाभ्यः। ्रेष्ठे तृत्तरपदस्थ इति । 
- पदस्थितो व्याघ्रदाब्दः। च्रेष्ठे प्रधाने यप्रा-न शक्यः, 
व्याघ्रः हीघ्रं वारयितुं रणे । स्याद्‌ व्याघ्री कण्टकारिका । 
कारिका ओषधिः. ¡1 ४४५।। वीरो जिने भटे श्रेष्ठे विशेषेण 
श्रयति प्रेरयति वीरः। वीरयते वा अजति वा। ऋज्यजि 
(उ० ३८८) इति कितिरे वीभावः । जिनो . जिनविशेषश्चतु- 
धिशस्तीर्थकरः । तत्र यथा-करुणा भराशितपुटा वीरस्य वो 
टष्टयः । भटे यथा-वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ । श्रेष्ठे ` 
यथा-अयं विशेषो भ्रुवनेकवीर । वीरं शुङ्ग्ां नतेऽपमि च । 
शृद्धी विषौषधिः । नतस्तगरदब्रक्षः। वीरा गम्भारिकारम्भाः 
तामल्क्येकवालुषु । मदिराक्षीरकाकोलीगोष्ठोदुभ्बरिकासु च । 
पति पुत्रवतीक्षीरविदारीदृश्चिका (प्र दुग्धिका) स्वपि। दशस्वथषु। . 
रम्भा कदली ।। ४४६९ मदिरा सुरा) पतिपुत्रवती 







भत्रं सुतयुताल्ली । शेषा ओषधयः ।४४७।। ब्रृत्रो मेधे. रिपौ 


अनेकाथेसंग्रहः सटीकः 
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~ शरः पुनदेधिसारे काण्डतेजनयोरपि ।। 

रक्रोऽजुने तराविन्द्रे, कुटजे शाञ्नमायुधे ।\४४९।। 
लोहे शलली शरुरिकायां शद्रिजिंष्णौ .तडित्ववि ।। 

ररः कोपे शरे वज शारः शबर्वालयोः ॥४५०।। 


# 








= दानवे वासवे गिरौ । वतते दृः । 4 ऋज्यजि 


ध्वान्ते. दानवे च यथा-ह्रिरिव हरिदश्वः साधु व्रत्र हिनरि | 
वेर घुसृणचव्रन्ताकशरीरेषु । -वेति-.-वेरम्‌ । भी बरृधि 
बहुवचनाद्र.। शरीरे पुक्छोबः। घुसृणं कुङ्कुमम्‌ । वब्रर 
शाकभेदः शरीरे यथा-कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरष्मौ । अत्र हि 
कुत्सितं बेरं शरोरमस्य कुबेरो धनदः। शरं जके। शीर्यते 
गणाति वा शरम्‌ । यथा-शररिव शरेहंन्ति पाथोदः पथिका- 
ङ्गनाः ।1४४८।। शरः पुनदधिसारे काण्डतेजनयोरपि । दधिसारे 
काण्डे च पुक्लोबः। दधिसारे यथा-दध्नो वास्त(प्र० वा शंगुडः 
शरः । काण्डे बाणे यथा ~ त्वदृन्ताङ्कितवाल्िकक्षरुधिर- 
किलिन्नाग्रपुङ्खं शरम्‌ । तेजनो मुञ्जः । तत्र॒ यथा-आराध्यैनं 
रारवणभ्रुवं देवमुल्लङ्किताध्वा । शक्रोऽजेने तराविन्द्रे कुटजे । 
शवनोति हक्रः। भी बुधि (उ० ३८७) इति रः । अर्जन- 
तरुः ककुभः । इन्द्रे यथा-पुरा शक्रमुपस्थाय तवौर्वीं भ्रति 
यास्यतः । कुटजो भिरिमट्लिका ।. ` शच्रमायुे लोहे । शस्य- 
तेऽनेन श्रम । नीदाव्‌ ५।२।८८). इति ` चट्‌ । आयुषे £ वे 
तत्र यथा-शख्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शस्रभृतां क्िणीति 
।।४.४९।। लोहे यथा-अशघ्प्‌तं निर्व्याजं पुरुषाङ्खोपकल्पितुम्‌ । 
श्ली दुरिकायां । टित्वाद्‌ डी: । यथा-शस्नी द्यामैरंशुभि{एिशु 
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(२५७) 


दूतस्य चोपकरणें शाघ्रं ` ग्रन्थनिदेशयोः ।। 
कारिः कुञ्जरपर्थाणे शकुनो द्य॒तसाधने ।४५१।। 


शिग्रुः शोभाञ्जने शाके, शीध्रं चक्राङ्खतर्णयोः ।। | 


(9 क रिकतः ॥ १६१1... शुकस्तु शुक्ले, ज्येष्ठमासेऽग्निकाव्ययोः ।४५२।। ` 


हतमम्भः । शद्विजिष्णौ तडित्वति । शीयते शद्विः। तङ्क 
वद्धि (ॐ० ६९२) इति रिः । जिष्णौ जयनशीले वाच्यकिङ्धः। 
तडत्वति मेघे पुसि । शरुः कोपे शरो शरे व्रं । शृणाति 
दारुः । भ्रु मृ तृत्सरि इति उः पुसि। शारः श लवातयोः 
दूतस्य चोपकरणे । शीयेते शारः। श्रो वा युवणेनिवृते 
५।३।२०। इति घञ्न. । राबर वणं पुंसि तद्वति वाच्यलिङ्खः। 
तत्र॒ यथा ~ पक्ष्मोतकषेपादुपरि विकसक्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ । 
वाते यथा - अश्वान्तशारविशरारुविशीणेपर्णाः ।।४५०।। 
दयूतापकरणे स्री पुसलिङ्कः यथा-उत्वातप्रतिरोपितेन पतिभिः 
शारेरिव क्रीडितम्‌ । शालं म्रन्थनिदेशयोः। शास्तुधंम्यं 
शाखम्‌ । ऋन्नरादेरण्‌ । ६।४।५१। इत्यण्‌ । रिष्यतेऽनेन वा । 
चरट्‌ । (उ० ४४६) , इति त्रट्‌ । ग्रन्थे यथा-विशेषविदुषः 
शास्रं यत्तवोदग्राह्यते | पुरः निदेशे यथा-अखण्डं स्वगुरोः 
शाक्रं द्वित्रैरेव प्रतन्यते । शारिः कुञ्जरपर्याणे शकुनौ द्यूत- 
साधने । शृणाति रीयते वा शारिः। कृ शृ कुटि कृ पृ कटि 
(उ० ५८९) इति णिदिः । च्ियाम्‌ । कुञ्जरप्यणि यथा- 
शारिभिः शुशुभिरे महागजाः । शकुनौ पक्षिभेदे यथा-पृच्छन्तीं 
वा मधुरवचनां शारिकां पञ्जरस्थाम्‌ । भत्र शारिरेव शारिका। 
दूतसाधने यथा-शारिव्यभ्रकराः प्रहारविधुरा धूर्ता नटन््या- 
कुलाः ।।४५१।। शिग्रुः शोभाञ्जने शाके । रिनोति शिग्रुः । 
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शुक्रं तु रेतोऽल्िरजोः, शुम दीप्तेऽश्चके सिते ।। 
शुरश्चारभटे सूर्य्ये, सरौ दध्यप्रसायकौ ।।४५३।। 





शिग्र गेरुनमेर्वादयः (उ० ८११) इति साधु: । पुक्लीबः । 
शोभाञ्जनो वृक्षभेदः । शाकं पत्रमूलफलादिदशविधं व्यञ्जनम्‌ । 
दीघ्रं चक्राङ्गतणेयोः । उशीरे । १ दरीध्रम्‌ । खुर श्चुर 
(उ० ३९६) इति साधुः । चक्राङ्खं रथावयवस्याङ्घम््‌ ॥ तूण 
च्यलिङ्कः। तत्र यथा-विदधतु घृणयः. शीध्रममंहो विघातम्‌ । 
उङहीरं वीरणीमूलम्‌ । शुक्रस्तु शुक्ले ज्येष्ठमासेऽग्निकाव्योः । 
शोचति शुक्रः । ऋज्यजि इति कित्‌ रः । न्यङ्क्वादित्वात्‌ 


कत्वम्‌ । शुक्ले गुणे पुंसि तदति वाच्यलिङ्गः । ज्येष्ठे मासेऽ्नौ | 


च पुक्लीब तयोर्यथा-शुक्रस्य कि चित्रमिदं त्रिलोकी 
यदक्रमेणाकृततीत्रतापाम्‌ । काव्ये भागेवे यथा-कामः पुर 
शुक्रमिव . प्रयाणे ।।४५२।। शुक्रं तु रेतेाऽक्षिरुजोः । रेतर्षि 
यथा-पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे खी भवेदधिके च्ियः। अक्षि 
रुजि यथा-शुक्रं नाशयति क्षणात्‌ । शुभ्रं दिप्तेऽश्रके सिते । 
शोभते शुभ्रम्‌ । ऋज्यजि . इति कित्रः । सिते गुणे पुंसि । 
तद्वति दीप्ते च वाच्यलिङ्कः। अश्चके क्लीवे । दीप्ते भासुर 
यथा-लावण्यशुभ्रमुखकान्तितया तया यः। अश्रकं यथा- 
शुभ्रं सूतेन जारयेत्‌ । सिते शुक्ले यथा-कृतेपवीोतं हिमणुश्न- 
मूच्चकौः । शूरश्चारभटे सूर्ये। शूरयते शूरः। शवति वा 
चिजिशुसि (उ०३९२) इति रः दीर्घत्वं च। चारभये 


वाच्यलिङ्गकः । तत्र यथा-वलानि शूराणि घनाश्च कच्चुकाः। 
सूर्ये यथा-शू्‌रः क्रूरतमः सपत्नसमरक्रोधादिवालोहितः । सरो 


दध्यप्रसायकौ । सरति सरः | दयोर्यथा-सनिपाते हि वीराणां 
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: ज्ञाब्देऽचि षडजादौ सत्रमाच्छादने क्रतौ ।। 

ने वने दम्भे स्वरः स्याद्यूपखण्डके ।४५४।। 
अध्वरे कूलिक बाणे सारो मज्जास्थिरांशयोः ।। 
बले श्रेष्ठे च सारन्तु द्रविणन्याय्यवारिषु ।४५५।। 





मृत्योरग्रेसराः सराः ।।४५३।। स्वरः शब्देऽचि षड़जादौ । 
स्वरति स्वरः । स्वयं राजते वा । हाब्दे यथा-स्वरेण तस्या- 


ममृतश्रुतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि । अजिति अकारादीनां 
-चतुदंशानां वर्णानां पाणिनीया. संज्ञा। 
चित्रमुदाहरन्ति । षड़जादौ यथा-सप्त स्वराघ्रयो ग्रामा मूच्छ 


तत्र यथा-एक स्वरं ` 


नाश्चैकविशतिः । उदात्तादावपि मंखः । यथा-निहन्त्यरीनेकपदे 
य॒ उदात्तः स्वरानिव । सत्रमाच्छादने क्रतौ । सदादाने वने. 


दम्भे (प्र. वापि) । सीदन्त्यस्मिन्‌ स्रम्‌ । हं यामा (उ० ४५१) 








- । पश्चस्वर्थेषु । धनेऽपि मंखः । धनाच्छादनयोयथा- 
तानद्धर सत्त्रबरष्टया । क्रतौ यज्ञे यथा-हविषे दीधंसत्रस्य 
# प्रचेतसः (ध्र. प्रचेतसा)। सदादाने यथा-विप्र 
क्षत्रः सत्रागारेषु भ्रुज्यते। वनेऽरण्ये यथा-सन्रषु 


य (प्रक )ख्रासविहीनवुद्धिध्ययिद्धिभ्‌ संसृतिभीतचेता दम्भे 


कपटे [यथ-सत्त्रायन्ते. सत्िणश्चेत किमेभिज्ञनिध्यनिंः सत्करि- 


याभित्रतेश्च । स्वरुः स्याद्यपखण्डके । अध्वरे कुलिशे बाणे । स्वरति 
स्वः। भु मृ तृत्सरि (उ० ७१६) इति उः । चतुष्वर्थेषु । 
पुंसि । यूपखण्डकं द्रिका प्रायं .दारुमयं कम्बमानं यत्क्रियते । सवेषु 
यथा-स्वरौ स्वरौचित्यनिधेविडौजा हष्टि निधत्ते वितताभिमष 
॥४५४।। सारो -मज्जास्थिरांशयोः बके श्रेष्ठे च । सरति 


कालन्तरं सारः । सत्तः स्थिर ५।३।१७1 इति .घज. । सार- 
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स्फारस्तु स्फरकादीनां, बुद्ध दे विपुलेऽपि च ।, 
स्थिरो मोक्षे निश्चले च, स्थिरा भ्‌ः शालपण्यंपि ।४५६।। 





यत्ति वा अच्‌ । चतुष्वेर्थेषु । श्रेष्ठे वाच्यकिङ्धः ज्जनि 
यथा-कौस्तुभाख्यमपांसारं बिभ्रतं ब्रृहतारसा। तिः । 
अपां वा एष मज्जायद्रत्नानीति । स्थिरांशे स्थिरेऽवयवे] यथा- 
श्रीबण्डसारेण चकार .देवम्‌ । ` बले यथा-यन्ञाङ्खयौनित्व- 
मवेक्ष्य यस्य सारं धरित्री धरणक्षमं च । श्रेष्ठे यथा-परोपकरणं 
` कायादसारात्सारमृद्धरेत्‌ । सारं तु द्रविणन्याय्यवारिषु । 


द्रविणे यथा-ग्रामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्क्रष्टुमर्थं चकमे कुबे- 


रात्‌ । न्याय्ये यथा-रे चित्त वित्तकवलुञ्धतया त्वया कि 
बरभ्रम्यते जगति नेव हि सारमेतत्‌ । वारिणि यथा-अन्तः 
सारं घनतुलयित्‌ नानिकः शक्ष्यति त्वाम्‌ ।४५५।। स्फार- 
स्तु स्फरकादीनां बुदूबुदे विपुलेऽपि च । स्फारयते,स्फायते)स्फोयते) 
स्फारः। भी वृधि (उ० ३८७) इति रः। य्वोः प्वय्‌ 

व्यञ्जने लुगिति य लुक्‌ । विपुले गुणे पुंसि । तद्वति वाच्यलिङ्कः। 


स्फरक्रादीनां बुदबुदो. बुद्बुदाकारः स 1. 


विपुले यथा-अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तश्नाम्भो- 







। | = । स्थिरो मोक्षे निश्चले च । तिष्ठति स्थिर षि 
(उ० ४१६) इति किदिरः। ` निश्चले वाच्यलिङ्खः।| मोक्षे 
यथा-स्थिरं ब्रतस्थः पदमश्नुवीत । निश्चरे स्थास्नौ | यथा- 
पृथ्वि स्थिरी (प्र. रा) भव भुज्म धारयेनाम्‌ । स्थिरा भूः 


शालपण्यपि । भुवि यथा-यत्र स्थिरापि स्थितिमेति न क्षणं 
का तत्र वार्ता किरु तूरखूराशिषु । शालपर्णी. ओषधिः । हढेऽपि 
मंखः । यया-अहो स्थिरः कोऽपि तवेप्सिता युबा ।४५६।। 
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सिघ्रः स्वेदे सिप्रा नद्यां सिरा नाडम्बुवाहिनी ।। 
सिरस्तु पिप्पलीमूलं सीरः स्यादंशुमालिनि ।।४५५७।। 
लाङ्कः लेऽथ सुरो देवे, सुरा चषकमद्ययोः ।। 

सूत्रं तु सूचनाकारिग्रन्थे तन्तुव्यवस्थयोः ॥।४५८7 





= सिप्र: स्वेदे सर्पति सिप्रः। खुर शुर (उ०३९६) इति 


साधुः। स्वेदो धर्मः। सिप्रा नद्याम्‌ । यथा-सिप्रावातः 
प्रियतम इव प्राथेना चाटुकारः । सिरा नाडचम्बुवाहिनी । 
सिनोति सिरः । ऋज्यजि (उ० ३८८) इति कित्‌ रः । नाड्यां 
धमन्यां ` यथा“~सिरामृखैः स्पदन्त एव रक्तम्‌ । अम्बुवाहिनी 
जलस्रोतः। तत्र यथा-दृन्दुहषदां भिन्दानमम्भः सिराः। सिर- 
स्तु पिप्पलीमूलम्‌ । पिप्पखीमूलम्‌ ओषधिभेदः । सीरः स्यादंशु- 
मालिनि । लाङ्खले। ` सनेाति सीरः। चिजि (उ० ३९२) 
इति रो दीर्घश्च । अंशुमालिनि यथा-सीरः ` कीरमुखच्छवि 
।।४५७।। लाङ्गले पुक्लीबस्तत्र यथा-सद्यः , सीरोत्कषणसुरभि 
ञेत्रमारुह्य मालम्‌ । अथ सुरो देवे। सुरति सुरः । सुष्ठु 
राजते वा। सुनाति वा। ऋज्यजि (उ० ३८८) ईति कित्‌ रः। 
यथा-दिशामधीशाज. चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागहूताः 
सिषेविरे । सुरा चषकमद्योः। चषक मद्यपानभाण्डम्‌ । 
मद्ये यथा-पीतभूरि सुरयाऽपि न मेदे सूत्रंतु सूचनाकारि- 
ग्रन्थे तन्तुव्यवस्थयोः । ` सूचनात्‌ सूत्रम्‌ । पृत्रादयः (उ० ४५५) 
इति साधुः । सुवति वा। सू मूखनि (उ० ४४९) ईति कित्‌ 
रः । सच्यते वा । पुक्लछीवः। सूचनाकारिग्रन्थे व्यवस्थायां च 
यथा ~ अनुसूत्रपदन्यासासद्र्तिः सन्निबन्धना । तन्तौ यथा- 
तुद्यत्कन्चुकजारुकंरनुदिनं निःसूत्रमस्मद्गरृहम्‌ ।।४५८॥। स्वराम 
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स्वरो मन्दे स्वतन्त्रे च, हरो रासभरद्रयोः। 
` वेश्वानरेऽप्यथ हरिदिंवाकरसमीरयोः ।।४५९।। 
` यमवास्वसिहांशुशशा ङ्खकपिवाजिषु ।। 
 पिद्धवर्णे हरिद्व्णे भेकोपेन्द्रश्युकाहिषु ।।४६०॥। 






क. 
` स्वैतनत्तरे च। स्वर्ईरोऽस्य स्वैरः। स्वैरस्वैर्यक्नौहिण्याम्‌ । १।२।१५। 


' इति एत्वम्‌ । वाच्यलिङ्गः । दयोयथा-स्वैरं सम।चकृषिरे भूवि 
` वेल्लनाय । हरो रासभर्द्रयोः । वं श्वानरेऽपि । हरति हरः । 
रुद्रे यथा-ह्रस्तु किचित्परिवृत्तधैर्यः। शेषयोर्यथा-भस्मभिः 
कदमलो हरः । अथ हरिदिवाकरसमीरथोः। यमवासवरसिहां- 
शुशशाङ्कुकपिवाजिषु । पिङ्धृवर्णे हरिद्र्णे भेकोवेन्द्रणुकाहिषु । 
लोकान्तरे च । हरति हरिः । स्वरेभ्य इः (उ० ६०६) 
षोडशस्वर्थेषु । पिद्धवणेहरिद्रणेथोः गुणयोः पुंसि । तदति 
वच्यलिङ्खः । स्वेषु यथा-यस्य व्याहरत हरि “शुकमपि स्व- 
स्वाभिधानश्नमाच्न्द्ेन्द्रानिलपन्नगा्यमयमैराज्ञाविधौ स्पधितम्‌ । 
यक्षस्य हरीशितुहेरिगते हय्यैङ्गहर्यां तेः साहाय्याद्धरिमान्‌ 
हरिहेरिमिवास्थत्तं हरौ रावणम्‌ । अस्य व्याख्या । यस्य॒ राव- 


णस्य कोर प्रति हरिमिति जत्पतश्चन्द्रादिभिः स्वनामश्रमा-“ 


दादेशविष ममाज्ञा दीयतां ममाज्ञा दीयतामिति अहमहमिका 
व्यधायि । तं लङ्केशं हरिभिव भेकमिव हरौ लोकान्तरे हरि 

द्रो राम नामा हरिमान्‌ अंशुमान्‌ आस्थत्‌ अक्षिपत्‌ । हरी- 
शितः कपीरवरस्य सुग्रीवस्य हर्यक्षस्य हरि(द्‌ व्ण॑लोचनस्य 
हरिगतेर्वाजिगणनस्य हये ङ्ग (हर्य ्ग ) हर्थाककितेः पि _्खा _्सिहा- 
कारस्य सहायकादित्यथेः ।। ४५९-:६०।। हारस्तु मूुक्तारामनि 
संयुगे । हियते हारः । मुक्तादामनि स्रीपुंसः। तत्र यथा- 
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लोकान्तरे च हारस्तु मृक्तादामनि संयुगे ।\ न्व 
हः स्याद्घातुके {हिला मांसी काकादनी वसा १४६ £ 

+ 9 
हीरो व्यं हेरे सप हीरा पिपीलिकाभचियो १.५ 3 4 
होरा तु कग्ने रायद्धं श्ाच्लरेखाप्रभेदयोः ।।४६२।। ॐ. % 
| म | : सुरापुष्पकिहोरम्लो रसेऽम्ल्वेतसे ।, ( 


 अम्ली चाद्कर्यामालं स्यादनथंहरिताल्योः ।।४६३।। 


हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया । संयुगं सङ्ग्रामः । 
हिस्र: स्याद्धातुके । -हिसनशीखो हिस्र: । स्म्यजस । ५।२।७९ 
इति रः: । वाच्यलिङ्गः । सा दुःप्रवर्षा मनसापि हिललैरित्य- 
द्विशोभाप्रहितेक्षणेन । हिसा मांसी काकादनी वसा । मांसी 
गन्धद्रव्यम्‌ । काकादनी कृष्णला . (भाषा-चणोटी) वसा भेदः । ` 


 ।1४६१।। हीरो व्रं हरे सर्पे । हिनेाति हीरः। खुर श्षुर 


(उ० ३९६) इति सावरुः। त्रिष्वपि यथा-देषान्मन्दाकिनोतीर | 
हीरो हीराङ्कदः श्रियम्‌ । हीरा पिपीलिकाश्चियोः। पिपीलिका 
कोटिका । श्रीलक्ष्मीः । होरा तु कुग्ने राइ्यद्धं शाख्ररेखाप्रभेदयो 

> न होरा 1 कोरचोर (उ० ४३४) इति साधुः । चतुष्वथषु । 
। यथा-यूवतिजननयनकान्तं जनयति होरागतः शुक्रः । 
£ ५०८ लग्नाद्धंम्‌ । तत्र यथा-होरेः विषमेऽकन्द्रोः समराशौ 


तीक्ष्णांश्वौः दाख्ररेखाप्रभेदयोर्यथा-होरां मुनिकिशो-. 
राय व्याचख्यौ स चिवक्षणः ।४६२॥। अथ ` छान्ताः.। अलि 


सुरापुष्पलिहोः । अकति अल्यते वा अकिः। कृणु कुटि. 
इति इः । सुरायां चियाम्‌ । पष्पलिहि श्रमरे स्रीपुसस्तत्र , 
यथा-अलिरेति वनात्कमल्म्‌ 1 अम्लो . रसेऽम्ल्वेतसे ।! अमति 
अम्लः । शोमाश्या शक्चस्थाम्थोल्‌ (उ० ४६२) 1 रसे यथ्रा- | 
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जालिः सख्यावलीसेत्वनर्थेषु विशदाशयेः ।। 
जालुगंलन्तिकायां स्यादालु भेलककन्दयोः ।।४६४।। 
इलोर्बी वाग्‌ बुधच्ची गौः कलं त्वजोर्णरेतसोः ।। 

अब्यक्तमधुरध्वाने कला स्यात्कालशित्पयोः . ।1४६५।1 
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: कट्वम्लोष्णरताः शरद्‌ दधिभ्रुनो हेमन्तनिद्रालसाः । अम्ल्वेतसे 


` ्रक्षः। अम्ली चाङ्खर्याम्‌ । गौरादित्वाद्‌ डोः चाङ्गेरी ओषधिः 
यते आलम्‌ । अनर्थो यथा~ ` 
सोप्यालमाकप्य चचाल वालः । हरितालं ~-धातुभेदः ।।४६३।। ` 


>; आरं स्यादनर्थहरिताक्योः । 


आकिः सख्यावरीसेत्वनर्थेषु विशदाशये । अलति अल्यते वा 
आकिः । कश कुटि इति णिदि: । . पच्वस्वर्थेषु च्चियाम्‌ । 
सख्यां यथा-निवायेतामाकलि किमप्ययं बटुः । आवल्यां च्रेण्यां 
यथा-करककितक(र)णत्कङ्कुणादीकरालः (प्रण करकलितकङ्कणं 
कणालीकरालः) प्र. कलककितरणत्‌कङ्कणाली करालः) । सेतौ 
जलादिमर्थादायां यथा-तस्मिन्नालिप्रदेशेः जलधरपट्ल पि- 
(प्य)ते तामवस्थाम्‌ । अनर्थे यथा-मिथ्याली विषयस्त्वया तमे 


कोपादहं कि कृतः । विशद आशयः स्थानम । अभिप्रायो|वा। . 
यथा- ते व्रकविषमालि ` 


वृश्चिकेऽपि मंखः। तत्र पुंसि। 
विषं मूषिक (मूषकः) विषमपह रन्त्यशेषेण । आलुगेलन्तिकायां 
स्यात्‌ । इयतति आलुः । ऋतु (उ० ७२७) इति णित्‌" उ 
रत्व च रस्य । च्ियाम । यद्‌ गौडः-आलुगेरन्तिकायां 
त्रीक्लीने मूले च भेके । यथा-भवति भुवनं भव्यं द्वारे 
शयालुभिरालुभिः। आलु भेकककन्दयोः । क्लीबे । भेखक उदडपः। 
कन्दः कन्दविशेषः ।।४६४।। इलोर्वीवाग्‌ बुधस्री गौः । इरति 
इला । चतुष्वेर्थेषु । उर्व्यां यथा-अस्यां राजन्‌ न जलधिपरि- 
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कलने मलरेवद्धौ षोडशांशे विधोरपि ।। 
कलि्बिभीतके शूरे, विवादेऽन्त्ययुगे युधि ।।४६६।। 





ॐ 


अपत्यम्‌ एेखः । 


मधुरो ध्वानो (प्र. 


खामेखलायामिलखायाम्‌ । वाचि गवि च यथा-इईला सा धन्या 


स्याद्धगवति शिवे या प्रणिहिता । बुधक्चियां यथा-चन्द्रादबुधः 
समभवद्धगवान्‌ नरेन्द्रमादयं पुरुरवसमलमसावसूत । अत्र इलाया 
शिवाद्यण्‌ । कलं त्वजीणेरेतसोः । अन्यक्त- 
मधुरध्वने । कलयति कलभ । अजीर्णो जरारहितः। अन्यक्तो 
ध्वनौ) यष्य_्र) अब्यक्तमधुरध्वानः 
(प्र. ध्वनः) । तयोर्वाच्रलिङ्खः। अबव्यक्तमधुरध्वनिमात्रे पुंसि । 
अजीर्णे. यथा- ढेर _्ग सन्धाने (सुदडेर _्गरध्वाने)व्रं ढोऽपि 
कलः कि । रेतः शुक्रं तत्र यथा-खकेन निष्कक्श्चक्रं बालोऽयं 
राजयक्ष्मणा । अव्यक्तमधुरध्वाने यथा-स क्षुद्रो मुसरुध्वनि 
करुमिदं संगीतकं योषिताम्‌ । मनोहरेऽपि मखः । तत्र तु 
वाच्यलिङ्कः । . यथा ~ तुषारसंघातशिलाखुराग्रः समुल्लिखन्‌ 
दर्पकलः ककुद्मान्‌ । कला स्यात्कालरिल्पयोः । कलने मूलर- 
वृद्धौ षोडशांशे विधोरपि । कल्यतेऽनया कलनं वा कला । 
भीषि भूषि ५।३।१०९ इति बहुवचनात्साधुः । कालः काल- 
विशेषः । यदाह-अश्ादश निमेषाः स्थुः कष्ठटाध्िशत्त ताः 
कलाः । तत्र यथा-खीलागरहे प्रतिकलं किक किचितेषु 
।४६५।। शिल्पे विज्ञानकौशके विधोः षोडशांशे च यथा-. 
कला समग्रेण गरहानमुता मनस्विनीरुत्कयितुं पटीयसा । 
विलासिनस्तस्य वितन्वता रति न नर्मसाचिन्यमकारि नेन्दुना। 
कलने संख्याने यथा-न शक्चात्र कलाकत्तुमपि कल्पशतेयदि । 
मूकरंवृद्धौ मृरुघनब्ृद्धौ यथा-तत्कलारदितं धनम । अंशमत्रे 
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कालः पुनः कृष्णवर्णे महाकाल्कृतान्तयोः ।। 
मरणानेहसोः काली कालिकाक्षीरकीटयोः ,1\४६७।। 





तालगुरौ निव्रृत्यादौ । चले शक्तावपि च मंखः। अंशमात्रे 


यथा-चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नावस्थिति तां विना। 
ताख्गुरो यथा-त्रिकलश्चावपुटो मतो बुधैः । निव्रृत्यादौ शैवा- 
गमप्रसिद्धे 
विशेषतः । छठे कूटे यथा-अन्यतो नय मूहृत्तमाननं चन्द्र॒ एषं 
सरले कलामयः! शक्तौ पदार्थत्मिविशेषे यथा-वन्देमहि च 
तां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ । कलिबिभीतके शूरे विवादेऽन्त्य- 
युगे युधि । कल्यते कलिः। पदि पठि (उ० ६०७) इति इः । 
पच्चस्वर्थेषु पसि । बिभीतके यथा-निष्पन्दस्य कंठे सूत्रस्थान- 
दानादिबिभीतकः। कलिद्रुमः परं नासीदासीत्कल्पदूमोऽपि सः। शूरो 
विक्रान्तः। विवादे यथा-भग्नो मानकरिः सहासरभसत्यावरत्तकण्ठ- 
ग्रहम्‌ । अन्त्ययुगे यथा-कलिः कालःस एुकोस्तु कृतं कृतयुगादिभिः, 
युधि यथा-धनवानन्यतः कलिम्‌ ।(४६६।। कालः पुनः -कृष्ण- 
वर्णे महाकालकृतान्तयोः । मरणानेहसोः । कालयति कालः। 
कृष्णवणं गुणे पुंसि तदति वाच्यलिङ्गः । तत्र यथा-कालिन्दी 
जककाटकाकियकुलक्रीडाविनाशेषिणा । महाकाके रुद्रे यथा- 
काटः क्रीडति कालकूुटकवरव्यालावलीभूषणः। कृतान्ते 
यथा-काकः काल्या सह बहूकलः क्रीडति प्राणिशारैः । मरणे 
यथा-मन्दाकिनीतीरकुटीरकेषु चकार कालं नलभूमिपालः 
भनेहसि यथा-विलस्बितकफरेः कारं स॒ निनाय मनोरथैः । 
काली काकिकाक्षीर(प्र. क्षार)कीटयोः। मातृभेदोमयोनंव्य- 
मेघपरिवादयोः । गौरादित्वाद्‌ डी: । कालिका योगिनी तत्र 





राक्तिपच्चके यथा ~ कलाभिर्भुवनैर्वापि तच््वैरवार्पि 
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मातमेदोमयोनव्यमेधघोघपरिकादयोः ।। 
काला कृष्णत्रिवन्नील्यो जिंङग्यां कोलोऽग्नितेजसि ।४६८।। 


कफणिस्तम्भयोः शङौ, कीला रताहतावपि ।। 
कुलं कुल्यगणे गेहे, देहे जनपदेऽन्वये ॥\४६९।। 


यथा-कोपादुदस्थात्किल त्रः काटी। क्षीरकोटः कीटविशेषः 
।।४६७१। मातृभेदे यथा-तासां च पश्चात्‌ कनकप्रभाणां काली 


थ ण = । १ भक = = 


कपाल ५ ॐ चकाशे । 

स्फुरद | : शूकुपाणिः किलाभूत्‌ । ननव्यमेघौघः कादम्बिनी । 
परिवादोऽपवादः । काला कृष्णत्रिवृन्नील्योजिङ्ग्यां । कृष्णत्रिवृत्‌ 
करुष्णत्रिपुटा । नीली गलका । जिद्धी मल््जिष्टा। कीरोऽग्नितेजसि। 
कफणिस्तम्भयोः शङ्को । करयति कील्यते वा कीलः) स्रीपुंसः। 
अग्नितिजसि. अग्निज्वालायां यथा-कीलावकीढभ्रुवनत्रितयस्य तस्य 
को नाम कल्परिखिनः प्रतिमानमेति ॥४६८।। कफणौ कूपर 
य --कीलोपघातात्कथयन्ति मल्लाः । स्तम्भे यथा-उत्खाय 


` दर्पचकितेन सहैव रज्जवा कीलं प्रयत्नपरमानवदुग्रैहेण। शङ्कौ 


यथा-जन्म तस्य किल कणेयोगतं वज्रकीलं इव दुःसहोऽभवत्‌ । 
कीला रताहतावपि । रताहतिः सुरतप्रहणनम्‌ । यद्‌ बात्स्या- 
यनः: कीला उरसि कत्तरी शिरसि वि(ब)द्धा कपोख्योः । कुलं 
कूल्यगणे गेहे देहे जनपदेऽन्वये । कोलति .कुलम्‌ । पच्वस्वर्थेषु । 


कुल्याः सजातीयास्तेषां गणे यथा-छायाबद्धकदम्बक मृगवुलं 


रोमन्थमभ्यस्यतु । गेहे यथा- त्रयमूद्धेमुखं नेयं यशोदेवकुल 
-कुकम्‌ । देहे यथा-याः शक्तः शरीरस्य ताः प्रोक्ताः कुलदे- 
वताः । जनपदे यथा-यस्मिन्‌ काट्कुले कलीनचरिताः प्रायः 
पुमांसः ' सदा । ` अन्वये यथा-न भ्रसूतिः, प्रथमस्य वेधसः 


(२६७) ` 





उमायां यथा ~ कारीत्याशङ्कुमानः . 
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कूलं तटे सन्यपृष्ठे, तडागस्तपयोरपि । ` 
कोलो भेलक उत्स ङ्केऽदङ्धपाल्यां चित्रके किरौ ।\४७०।। 


कोलं तु. बदरे कोला पिपल्ल्यां चन्यभेषजे |} .. 
खलं कल्के भवि स्थाने कूरे कर्णे जपेऽधमे ।।४७१।। 


।।४६९।। कूलं तटे संन्यपृष्ठे तडागस्तुपयोरपि । कुरति कूलम्‌ । 
चतुष्वथषु । तटे यथा-स्वयमेव पत्तिष्यन्ति कूलजाता ईव 
दरुमाः । संन्यप्ृष्ठे यथा-कूलस्थयोधसंघाता युद्धवेला विभाति 
सा। तडागं सरः। स्तूपो भरदादिकरूटः । कोलो मेलक 
| चित्रके किरौ। कोति कोलः कायतेर्वा | 
ग्रह्याद्भ्यः कित्‌ (उ० ४९४} इतिः ` ओलः । | { के प्लवे 
यथा - एककोलकक्ताखिलभाण्डः । उत्सङ्केऽङ्े यथ्ा-कोले 
कुलिन्दस्य पुलिन्दबाला । . अङ्कुपाटी परीरम्भः. 
ओषधघभेदः । किरौ सूकरे यथा-कोलाकृतिः पातु `स| माधवो 


वः । ।!४७०।। कोक तु बदरे । बदर्याः फलं बदरम्‌ | कोला 
पिप्पल्यां चव्यभेषजे । पिप्पली कणा । खलं कल्के 





(उ० ४७२) ईति डिदलः। कल्के कर्णे जपे च पंक्ली 

चवि क्लीबे । स्थाने त्रिलिङ्कः। चक्र राधमयोर्वाच्यकिङ्ख 

कल्कः कृष्टस्नेहं द्रव्यम्‌ । भूर्युद्धादयर्थं शष्पाद्यपनयनेन संस्कृता- 
भूमिः । स्थानं धान्यनिष्पवनक्षेत्रम्‌ । चरो निचिंशः । कर्णेजप 
सुचक: । अधमः पामरः । कल्कक्रूरकणंजपेषु यथा-त्रजति विर- 
सत्वमितरः सत्यं परिमकितसुन्दराः सन्तः । ` यान्ति तिलाः 
खलभावं स्नेहः पयसो विकारेऽपि । भवि यथा-खलप्रविष्टा- 
वव ताम्रचूडो । स्थानेऽधमे च यथा-स क्षे्रतो यत्र॒ फलं 


न हेनय्‌ € वधयः कैन इन भि 
१।९क (€, ४१२१) ०८०००४० ज 
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चित्रकम्‌ . 


स्थाने 
क्रूरे कणं जपेऽधमे । खलति खलम्‌ । खनति वा । मृजि खनि . 





` द्वितोयः काण्डः (२६९) 


न 0 १ 

न 0 0 
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५ ^ न 0 0 0 


खल्लो निम्ने वञ्खभेदे, चमंचातकयपक्षिणोः ।। 
खल्ली तु हस्तपादावमर्दनाह्वयरज्यपि ।।४७२।। ˆ 
गलः कण्ठे सजरसे गोलः स्यात्सवंवतुले ॥। 

गोला पन्नाञ्जने गोदावर्य्या सख्यामलिञ्जरे ।।४७३।। 
मण्डले च कूनटयां च, बालक्रडनकाष्ठके ।। 

चिल्लः खगे सचुललश्च, पिल्लवत्‌ किलन्नलोचने ।। ४७४।। 





५ 
गृहित्वा निक्षिप्यते क्षोदयितुं खलेषु ।४७१। खल्लो निम्ने 


वखरभेदे चर्मचातकपक्षिणोः । खलति खल्लः । शामाश्या 
(उ० ४६२) इति| बहुवचनात्‌ लः । `निम्ने वाच्यलिङ्धः । 
चतुर्षु-अपि यथा-खल्लंहि भिल्ला गमयन्ति कालम्‌ । खल्ली 
तु हस्तपादावमदेनाह्वयरुज्यपि । गौरादित्वाद्‌ डी: । यथा- 
भल्लीभिरिव खल्लीभिस्तुद्यमानस्तु वेल्लति ।1४७२।। गलः: कण्ठे 
सजरसे । गक्ति गलः । कण्ठे यथा-शोकपिहितगलरुदगिरस्त- ‡ 
रसागताश्रुजलकेवलोत्तराः । सजेरसो -धातुभेदः । गोरः स्या- 
त्सर्ववर्त्ले । गुड्यते गोलः । गायते वा । ग्रह्याद्भ्यः कित्‌ . ` 
(उ० ४९४) इत्योलः । यथा-ददं भासां भतृह तकनकगोल्‌- (न 
प्रतिकृतिः । गोका पत्राञ्जने गोदावर्यां सख्यामलिञ्जरे । 
मण्डले च कूनटयां च बालक्रीडनकाष्ठके । स्रीक्लीबः। यद्गौडः। 
पत्राञ्जने कूनटचां च गोदावर्य्या च मण्डले । सखीमणिकयो- ५ 
गोला गोरं लश्ष्यानुसारतः । पत्राञ्जनं भेषजमेदः । गोदावर्यां 
नद्यां यथा-गोला कूले बहुलबकुले कूलिकां वालुकाभिः। सखी 
वयस्या । अलिङ्जरो मणिक: ।४७३।। मण्डल समूह्‌: । 
कुनटी मनःशिला । बालक्रीडनकाष्ठं येन शिशवः क्रीडन्ति । 
चिल्लः खगे । चिल्लशौथिल्ये च अचि चिल्लः। खगः शकुनिस्तत्र 
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क्लिन्नाक्षिगि चुल्लो तृद्धाने चेलं गर्हितवक्ञथोः ।। 
यरि छलं छद्यस्वकल्ितयोः छल्लो सन्तानवीश्धोः ।\४७५।। 


यथा-पयसि प्राविशन्‌ मत्स्याऽहरचिल्ली तथामिषम्‌ 1 अत्र 


जातिवाचित्वाद्‌. डी सचुल्लश्च पिल्लवत्‌ क्लिन्नलोचने 
कलीन्नाक्षिणि । स इति चिल्लशब्दश्चुल्लशब्दश्च पिल्लवत्‌ इति 


- पिल्लशब्दश्च चरयोऽपि क्लन्नलोचने पुरुषे ।।४७४।। क्िलन्ने 


चाक्ष्णि वत्तन्ते। क्लिन्नं चक्चुः। चिल्लं चुल्लं पिल्लम्‌ । 
क्लिन्नाल्लश्चक्ुषि चिल्‌ पिर चुल्‌ चास्य ७।१।१३०। इति 
साधवः । चिल्लाद्यक्षियोगात्‌ पुरुषोऽपि चिल्लः चुल्लः पिल्लः। 
तत्र तु वाच्यलिङ्गः । तत्र यथा-दुहिणसुतो भवतामुदश्ुचिल्लः। 
स मन्त्रिणं चाद्धेक(वाद्धैक)चुल्कमेव मुक्तोपपिल्लस्तमुवाच यावत्‌ । 
क्लिन्नेऽक्षिणि यथा-चुल्ले फुल्के च दातव्या वत्तिरेषा सुनिमला । 
चुल्ली तूद्धाने । उद्धानम्‌ अदमन्तकः। यथा-वेपन्ते कपयो मृशं 
कृशतरं गोजाविकं गायति श्वा चुल्ली कृहरोदरं क्षणमधिकषि- 
प्तोऽपि नैवेाञ्कति। चेकं गर्हिंतवच्लयोः। चेति चेलम्‌ । गहिते 
वाच्यलिङ्गः। तत्र यथा-ताभि््रह्मणचेलीभिहूःते चारित्रपादपे । 
विच्छायमभवद्राष्टरम्‌ । वसे यथा-चेलाश्वले चरति चच्चललो- 


चनायाः। छल छद्मस्खलितयोः । छयति छलम्‌ । . ोडगगादिर्वा 


` (उ० ४७१) इति किंदलः। छद्यनि यथा-न परेषु महौजस- 


` विकल्पोपपादनेन वचनविघातः। यथा-न 


श्छलादपकुवेन्ति मकिम्नुचा इव । क परस्य वदतेऽ्थं 
कृबलोऽयं माणवकः 


कुतोऽस्य नवकबलाः । तत्र यथा-वस्तुनिरूपयनिपुणं वचनैशछल- 
 मूखरकल्पितेः किमिह कन्यागत इति सविता न हि दुष्यति वचन- 


मात्रेण । मतिश्रशादिकं वा। तत्र यथा-दैवो यस्य छलान्वेषी 
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वल्कले पुष्पभेदे च जलं गोकलले जडे ।। 
° हीवेरेऽम्बूनि जालं तु, गवाक्षे क्षारके गणे ।।४७६।। 
( दम्भानाययोश्च जालो नीपे जाली पटोलिका 1! 
कला पुत्र्यामातपोर्मो, क्विल्खी तूढतेनांश्चके ।।४७७।। 


जाः 
छल्ली सन्तानवीरूधोः। वत्कले पुष्पभेदे च । छादयति छल्ली । 


भिल्लाच्छभमल्ल (ज० ४६४) इति निपात्यते । सन्तानं सन्ततिः। 
वीरुतलता गुल्मभेदः ।1४७५।। वल्कं त्वक्‌ । पुष्पभेदः । 
कुसुमान्तरम्‌ । चतुष्वर्थेषु । वल्कले यथा-छृल्लीछन्ना भान्ति 
पल्नीष भिल्ल्यः। जलं गोकलके जडे । हीवेरेऽम्बुनि । जलति 
जलम्‌ । चतुष्वैर्थेषु । जडे वाच्यलिङ्गः गोः करकं शुक्रशोणि- 
तयोरीषद्यूनः (ध्र. दयुतः,रीषद्यङृत, ) परिणामो गभं प्रथमावस्थेति 
{ः जडे मूर्खे । अम्बुनि तोये च यथा-दानं ददत्यपि 
जलैः सहसाधिरूढे को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत । हीवेरं 
म। जारं तु गवाक्षे क्षारके गमणे। दम्भानाययोश्च। 
ति. जालम्‌ । ज्वलादित्वाद्‌ णः। गवाक्षगणानायेषु 
शिवः । गवाक्षे यथा-पादानिन्दोरमृतशिशिराव.जाकमामं- 





= प्रविष्टान्‌ क्षारकं कुडमकं तत्समूहो वा तत्र॒ यथा-विश्रान्तः 


सन्‌ ब्रज नवनदीतीरजातानि सिचन्तुद्यानानां भवजककणेयूथि- 
कराजालकानि । गणे समूहे यथा-पश्यन्ति शान्तमर्सान्द्रतरां- 
णुजालम्‌ ।।४७६।। दम्भे छद्मनि । आनाये मत्स्यबन्धने च 
अथा -जालावकम्बेन हि धीवरोऽपिः प्राणातिवाहुं कुरुते जलभ्यः। 
धतकृष्थेऽपि मंख-। यथा-शङ्धुा स्पृष्टा इव जलमुचस्त्वाहशा 
य॒त्र जाले बृमोद्गारानुकृतिनिपुणा अजरा निष्पतन्ति । जारो 
नीपे । नीप ४ कदम्ब : } जारी पटोलिका । पटोलिका कोशातकी । 





1, 
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वर्व्यातपरुचोश्चीर्स्या, तलं ज्याधातवारणे ।। 
तङ्श्चपेटे तालद्रौ, स्वभावाधरयोः त्सरौ ॥\४७८।। 


तल्लो जल्यमधारभेदे, तल्ली तु बरुणद्धियाम्‌ ।, 
तालः कालक्रियामाने, हस्तमानद्रुभेदयोः ।)४७९।। 





सला पुच्रयामातपोमौँ । ज्ञरति क्चला । भिल्लाच्छमल्ल (उ० ४६४) 


इति साधुः । पत्री दुहिता । आतपो्मिः आतपवीचिः क्षल- 
क्रायामपि । ज्लिल्ली तृ्र्तनांशके वर्त्यातपरुचोश्चीर्याम्‌ । ज्ञमति 
स्षिल्ली । भिल्लाच्छभल्ल इति साधुः । उद्रतेनांशक र" 
वयवः ।1४७७।। वत्तरदंशा । आतपेन उष्णत्वेन युक्ता कक्‌ 
आतपसरुक्‌ । चीरी पक्षिभेदः । तं ज्याघातवारणे । च 
तलम्‌ । ज्याघातवारणं प्रकोष्ठे प्रत्यचचाघातरक्षार्थं वर्पः 
तत्र यथा-न्यासीकृताच्छमणिखण्डतलायमानम्‌ । तलश्चपेटे ताखद्रौ 


 स्वभावाधरयोः त्सरौ। स्वभावाधरयोः पुंक्टछीबः। अन्यत्र पुंसि । 


मंखस्तु तलं गोधास्वरूपाधःपृष्ठेष्वस्ीषुमान्‌ दरुभित्‌ । चपेटे 


चावितस्तौ चेत्याह । चपेटा विस्तृताङ्खलि पाणिस्तत्र यथा- ` 


तलप्रहारेण तिरस्क्रियत कथं तु मत्तो द्विरदोचुयातः । तालु 
तालनामाव्रक्षः तत्र यथा-तलस्य सुचिरात्फलं फलति तत्किमे- 
तावता भवेयुरजराम रास्तद्रुपयोगिनः केचन । स्वभावे स्वरूपेऽ- 
धरेऽधोभागे च यथा-विदांकुर्वन्तु महतस्तकं विद्धिषदम्भसः । 
त्सरुः खड्गादिमुष्टिः। तताङ्कृष्ठमध्यमषाणौ वितस्तिमात्रं 
पष्ठेऽपि । पृष्ठे क्लीबस्तत्र यथा-महीतलस्पशनमाच्रभिन्नमूद्ध 
हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः ।४७८।। तल्खो जलाधारभेदे । म ति 
तल्लः-। ˆ यथा ~ अनिलश्चल्यन्‌ मल्लीसल्लकल्लोलला 
तल्ली तु वरुण (प्र. तरुण) दयाम । गौरादित्वाद्‌ डः. वर 








६ ॥ &\ 1५ म 4» १२ 
(कः ५५) (२७३) 


करास्फोटे करतले, हरिताले त्सरावपि ।। 
- तुला माने पलशते साहश्ये राक्षिभाण्डयोः. ।४८०।। 


गृहाणां दारुबन्धाय पीव्यां तूलं तु खे पिचौ ।, 
._ब्ह्मदारण्यथ दानं, शस्ीच्छदेऽपर्णयोः ।१४८१।। दलं, शश्वीच्छदेऽदपणेयोः ।\४८१।। 
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वरुणभार्यां । तालकः कालक्रियामाने हस्तमानद्रुभेदयोः। 
केरास्फोटे करतले हरिताके त्सरावपि। ताख्यति तालः 
सप्तस्वर्थेषु । कालस्य क्रियया आवापनिष्करामादिक (का) या मानं 
परिच्छेदकं चच्चत्पुटादि तत्र यथा-गतमनुगतवीणैरेकतां वेणुनादै 
कलमविककतारु गायनंर्बोधहेताः। हस्तस्य मानम्‌ अङ्घष्ठमध्य- 
माङ्खकिकृतः परिच्छेद ः। तत्र॒ यथा-पचखतालमितां रज्जुं पश्वाद्धी 
तत्र कल्पयेत्‌ । द्ुभेदे ब्क्षभेदे यथा-यस्तकबाणाहतिश्रेणीभूतवि- 
रालतालविवरोद्गीर्णेः स्वरः सप्तभिः । करास्फोटे करतले च 
यथा-तालः सिज्जद्ल्यसुभगैः नत्तितः कान्तया मे । हरिताले 
धातुभेदे यथा-ताम्रं तालेन लेपयेत्‌ । त्सरुः खडङ्गादिमुष्टिः । 
गरहादिरक्षणाय लाहादिमययन्त्रेऽपि । ` तुला माने पलशते 
साहश्ये राशिभाण्डयोः । ग्रहाणां दारुबन्धाय पीर्चाम्‌ । तोल्य- 
तेऽनया तोलनं वा तुला । भिदादित्वात्‌ साधुः। माने उन्मान- 
विशेषे यथा-बाद्धष्यं - भ्रूणहत्यां च तुल्या सह॒ तोल्येत्‌ । 
पलशते यथा-कालागुरुतुलाधूपधूमध्यामलजारुके । साहश्ये यथा- 
चिरोज्ज्षितालक्तकपाव्लेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा ¦ 
राशो यथा-जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि । 
भाण्डे जलोदचनोपकरणे यथ{-म्राप्यते स्वादुपोतस्थेस्तुल्या 
तोलितं जरम्‌ ।४८०। गृहाणां दारुबन्धाय दारुस्थापनायं 


३५ प्रीठ्या पट्टे यथा-वृहत्तुलेरप्यतुले विक्तानमालावनद्धैरपि चावि. 


0 भ 
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उस्तेधवद्रस्तुनि च, नलो राज्ञि कपौ नडे ।। 


पित्देवे नलं तु स्यात्पश्य नली मनःक्िला ॥१४८२।। 
> - 
तानैः। सहशधटव्योरपि मंखः। साहश्ये यथा- त्वमेव ते तुकानाथ 


त्वमेव च तव प्रभुः धटे दिव्यविशेषे यथा- इतीव भानुः स 
विब्रद्धतापस्तुलां विशुदधचथंमुपारुरोह । तकं तु खे | पिचौ । 
ब्रह्मदारुणि । तूकनिष्कर्षे । तूल्यते तूलम्‌ । पिचौ पुंक्लीबः । 
खं व्योम । पिचौ यथा-त्ुणं लघु ततस्त्ूकं तस्मादपि हि 
याचकः। ब्रहमदार ब्ृक्षविशेषः। यन्निघण्टुः| तूलं तूद ब्रह्य दार 
ब्रह्मण्यं ब्रह्मकाष्ठकम्‌ । अथ दलं श छरी च्छदेऽद्धपणेयोः ४ 
उत्सेधवद्रस्तुनि च । दलति दलम्‌ । शत्रीच्छदे शस्रीपरत्याका 
यथा-दलविलगतशस्ी सपिणी कि भयाय । ः अद्धशब्देनात् 
खण्डं समभागश्चोच्यते । तत्र॒ खण्डे यथा-कि ते नव सहं 
स्वयं न दलशो यातास्थ भो भोगिनः समभागे यथा-पदयुत- 
(तः) पदव्गेदलम्‌ । पर्णे पत्रे पुंक्लीवः। तत्र यथा-शाकं म 
चिदृचितैः पिच्ुमन्दपत्रैरास्यान्तराकगतमास्र (त्र) दलं म्रदीयः. 
४८८ १।। उत्सेधवत्‌ सोच्छायं वस्तु उत्सेधवद्रस्तु । तत्र यथा- 
चेवेन कर्णं सदलं चकार । सुगन्धिपत्रोपादानहेतो (त्वा) रपि 
= | = । सुगन्धि पत्रं सुरभिद्रव्यविशेषः। तत्र॒ यथ -गोरोचनादल- 
शिखातलकेपिताङ्खं नारीनरेन्द्रनरवए्यकरः वदन्ति । उपादान- 
` हेतुरुपादानकारणम्‌ 1. प्रासादाद्यधं पाषाणादील्यथः) तत्र यथा- 
 लोकरूढयासैन्येऽपि . हण्यतै । शजाएवप्रायामणाक्षिदलं नौ 
रक्षणक्नमं स्मरावस्कन्दपातैभ्यस्तधषाधर्दलं वि ना | नलो रा्चि 
कपौ नडे । पितूदेवे । तलति नलः। नै पुंक्लीबः। राजि 
यथा-नकस्येदं हदं किमपि चर्त धीरलितष्‌ । क पौ वानर- 
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नालं कण्डि मृणाले च, नाखी श्ाककलम्बके ।। 
नीलो वणं मणौ ज्ञेले, निधिवानरमेदयोः ।४८३।। 


शेषे यथा~स्फारं नेत्रानकेन प्रसभनियमितोश्चापमीनध्वजेन । 
नडोऽन्तः शुषिरस्तरृणविशेषस्तत्र यथा-नीरन्ध्राः पुनरालिखन्तु 
जठरच्छेदानलकगन्थयः। पिव्रदेवः पितुरूपदेवता । नलं तु स्यात्पद्मे । 
यथा-नकिनीक्षतसेतुबन्धनो जलसंघात इवासिविद्रूतः। अत्र हि 
नानि पद्यानि विदन्ते यस्यां सा नलिनी । नटी मनःशिला 
गौरादित्वाद्‌ डीः। मनःशिका धातुभेदः ।४८२।। नां 


काण्डे मरुणा चं । नलति नालम्‌ । ज्वलादित्वाद्‌ णः। मृणाल 


त्रिलिङ्खः। काण्डं दूर्वादीनां गण्डिका तत्र यथा-दूर्वा नलेन 
बालानाम्‌ । मृणाले यथा-यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं 
दूनान्जिनी नालवतु । प्राण्यङ्खे जलनिर्गमयोरपि । तयोस्तु 
पुंसि । प्राण्य गले यथा-अचलिकरुलनीलं नालं यौ धत्ते 
ऽवताद्‌ गणेशो वः। जलनिरगेमे यथा-नालेन कूप इव पूरित 
एष सद्यः। नालो शाककलम्बके । शाककलम्बको लशुनम्‌ । 
नखो वणं मणौ शंके निधिवानरभेदयोः। नीलवर्णे नीरति 
नीलिः। वर्णे पुंक्लीवः। तद्वति वाच्यलिङ्कः। वर्णे यथा-द्रव्याश्च- 
प गुणेषु रराज नीलो वणः पृथग्गत इवालिगणो गजस्य । 
मपी ` मणिविशेषः यथा-नीलकट्टिमतले जलश्रमादुत्थितान्त- 
वसना त्रजन्त्यमी । शेके यथा-विदेहक्षेत्रमुहिष्टं मध्ये निषध. 
नील्योः। निधौ निधिभेदे यथा-मुकुन्दकुन्दनीलाश्च चर्चस्यि 
निधयो नव । वानरभेदे यथा-पाषाणादपि यत्तरन्ति तरसा 





तोये तदत्यदुश्ुतम्‌ । माहात्म्यं विधिना विनिर्मितमिदं नीकस्य 
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+ (२७६) 
नील्योषध्यां लार्छने च पलमुन्मानमांसयोः ।। 
पतिलिस्तु ्रामके कुडचां पालियुकाधिपङ्क्तषु ॥)४८४।॥ 


जातहमश्चख्ियां प्रान्ते सेतौ कल्पितभेजने ।। 
 प्रशंसाकर्णकतयोरुत्सङ्कः प्रस्थचिन्हयोः ॥४८५।। 


नराणाम कक पसि 
जानीमहे ।।४८३।। नील्योषध्यां काजञ्छने च । ओषध्यां नीला- 


लप्राण्योषध्योः। २।४।२७। इति लाञ्छने “क्ता नाम्नि वा 
२।४।२८। इति डी: ओौषध्यां यथा-शबद्लीश्यामेरंशुभिराणुदरूतम- 
म्भश्छायामच्छामृच्छति नीली सलिलस्य । लाञ्छनं लक्ष्मविशेषः। 
पलमुन्मानमांसयोः। पति पलम्‌ । पुंक्लीबः। उ न्माने यथा- 
खण्डस्य षोडशपलानि शरिप्रभस्य । मासि यथा-पतिः 
पलथजामाज्ञापयत्येष वाम्‌ । पद्चिस्तु म्रामके कुडचाम्‌ । पल्नगतो 


पदि पठि (उ० ६०७) इति ` हः च्ियां हस्वः) ग्रामो प्राम 


कस्तत्र यथा-तत्पल्लीपतिपुतरि कुञ्जर कुलम्‌ । कुडचां (टां )° 
यथा-पल्लीं प्णमयीं प्रविश्य कृतिभिर्नतिं वयः . कश्चन । 
गहगोधिकायामपि यथा-पल्लीरुतं ब्रह्मणि राज्यहेतुः। पालि- 
्यूकाध्रिपदिक्तषु । जातहमश्रुखियां प्रान्ते सेतो कल्पितभोजने । 
प्रशंसाकर्णकतयोरत्सङ्घे प्रस्थचिन्हयोः । पक्ति पाकिः कश्‌ 
कुटि-इति णिदिः। द्वादशस्वर्थेषु चियाम्‌ । यूका ुद्रजन्तुः। 
अश्रिः कोणो धारावा। तत्र कोणे यथा -पालीलीनत ोजं- 
राधवलितं मूर्धानमालोक्य मे । घायायां यथा-पालीपु मत्तमङ्गदन्त 
विदारितासु । पडक्तौ यथा-पातीयं चम्पकानां पर्मिल- 


विचरत्‌पद्यदश्रेणिभाजाम्‌ ।१४८४।। जातस्म्रु चियाम्‌ । यथा- 
पालिने पालयति जातु चिरात्‌ स्वकान्तम्‌ 1 प्रान्ते यथा-~पुण्ये 
त न वनै वा महति सितपटच्छन्नपालीं कपारीमु। सेतु 








"~~ ~-------~--------------------------------------- --------~-----------~-~----------------- ~ 


प्रशंसायां 


द्वितोयः काण्डः (२७७) 





पिलुः पुष्ये द्रुमे काण्डे परमाणौ मतद्धजे ।\ 
तालास्थिखण्डेऽथ पुलः पुलके विपुलेऽपि. च. ।४८६।। 
फलं हेतुकृते जातीफले फलकसस्ययोः । 

नरिफलायां च ककोले शक्राग्रे व्युष्टिलाभयोः ॥१४८७।। 





यथा - समूल्नसदहष्टि सुधातरद््धिणी . प्रभाप्रवाहस्य . 
बहिः प्रसपेतः। वद्धेव रोद्ध किल पुष्पधन्वना केपोरपाली 
रुरुचे मर गीहशः। कल्पितभोजने यथा- पालीं प्राप्य कृताथेतां 
वहसि चेदाद्यून कि दूयसे । कणेतारायां यथा~नेत्राणि चुम्बतः 
विहस्य च क्णपाटीम्‌ । उत्सङ्के यथा-अविररविगन्‌मदजल- 
कपोलपाटीनिटीनमधुपकुकः । प्रस्थे पवेतेकदेशे यथा-प्राकेय- 
पालीषु हिमाचलस्य । चिन्ह यथा-कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ । 
अत्र हि कपोताः पालिश्चिन्हं यासां ताः कपोतपाल्यः ।४८५।। 
पीलुः पुष्पे द्रुमे काण्ड परमाणौ मतद्धजे । तालास्थिखण्डे । 

पीयते पीलुः। पीडः कित्‌ (उ० ८२१) ईति लुः। षट्स्वथेषु 
पुंसि ५ # पुष्पे द्रुमे च यथा-दत्वा पीलुशामीकरीरकवलान्‌ । 

काण्डं शरः। परमाणुः पुद्गलः. मतद्धजे यथा-कुञ्जान्तः 

पतयालुपोलुकरुभेराभाति विन्ध्यस्थखी । तालस्य तारूफलस्य 
अस्थिमध्यभूतं बीजं तस्य खण्डं तालास्थिखण्डम्‌ । अथ पुलः 
पुलके विपुकेऽपि च । पुरुमहत्वे । पोलति पुलः। पुलके 
रोमाच्वे यथा-विपुलपुलकराक कायमारोक्य बाला । विपुर विस्ती- 
र्णे बाच्यकलिद्धुः। तत्र यथा-पुरुपुलिननिरीनं क्रोडति क्रोडयूथम्‌ । 

फलं हेतुकृते जातीफले फलकसस्ययोः । त्रिफलाया च ककरो 
शखराग्रे व्युष्टिलाभयोः । फलति फलम्‌ । हेतुकृते पुक्लीबः । 

शेषेषु क्लीबे ।* हेतुना कारणेन कते जनिते यथा~क्टेशः फटेन 








(२७८) अनेकार्थसंग्रहः सटीक 





फली फएलिन्यां फालं तु वाससि फल उत्प्लुतौ । 
कुशिके च बलं रूपे, स्य(ननि स्थौल्यसेन्ययोः ।४८८।। 
बोले बलस्तु बलिनि, काके देत्ये हलायुधे । 

बला त्वौषधिभेदे, स्यादकिर्देत्योपहारयोः ।।४८९।। 





यत्पुष्पादिभ्य उत्पद्यते फर तदपि 
स्वादूमृदुभिः । 


हि पुननवतां विधत्ते । 
हेत॒कृतं यथा- न खोक प्रीणाति स्वफलनिवहेः 
जातिफलककोले सुगन्धिद्रव्यविशेषौ । 
यथा-फङ निरुद्धानि `फलान्यभूवन्‌ । सस्ये. यथा-स क्षेत्रतो यत्र 
फलं गृहीत्वा निक्षिप्यते क्षोदयितुं खलेषु । त्रिफला ओषधभेदः। 
व्युष्टिनियमादिफलं तत्र यथा ~ फलोदयान्ताय तपःसमाधये । 
लाभे यथा-लभ्यं किमेभ्यः फलम्‌ ।४८७।। फटी फलिन्यां । 
फलिनी प्रियङ्कः। फालं तु वाससि । फलत्यनेन फालः । 
फलति वा ज्वलादित्वाद्‌ णः । यथा-कौसुम्भफारं परिवीयबाला । 
फले उत्प्लुतौ । कुशिके च । यथा-फालेन लद्‌घषयामास हनूमानेष 
सागरश । कुशिको लोहमयः । तत्र यथा-हारान्तःस्परितपद्म- 
रागमिषतः फालं दधौ शुद्धये 1 बं रूपे स्थामनि स्थौल्यसंन्ययोः 
बोले । बलति बरब्‌ । स्थाम्नि पुक्लीबः। रूपे यथा-स्थाम्ना 
बलेन च समः पुरुषोत्तमस्य । स्थामनि यथा-बलाबकेपाद- 
धुनाऽपि पूरवैवत्‌ । स्थौल्ये यथा-मृदु मुदितमृणाी दुबंखान्य ज्गकानि 
त्वमूरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता । सैन्ये यथा-षडिक्शं 
बलमाधाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ।४८८।। . बोखो गन्धरसः । 
बलस्तु बलिनि काके दैत्ये हलायुधे । बलिनि वाच्यलिङ्गः । 
तत्र॒ यथा ~ समय एव करोति बखाबल्म्‌ । काके यथा ~ 
बलावलीभिमेकिनी क्रियन्ते + दैत्ये यथा-बलनिसूदनमथंपतिं 


पपा चका कका, का का, का 1 वा + न पि 9 


फलके सेटके शाखाग्रे च 





वि षा + ता 


द्वितीयः काण्डः (२७९) 


ऋ 








करे चामरदण्डे च, गृहदारूद रांशयोः । 
त्वक्‌सङ्कोचे गन्धके च, बालोऽनलेऽइवेभपुच्छयोः ।\४९०।। 





च ¦ तम्‌ । हलायुषे यथा-नरोऽवलोकयामास मातङ्कमिव केशरी । 


7 त्वौषधिभेदे स्यात्‌ । बला तैकेनाङ्घं मलिनयति बाखोऽयम- 
। बकिदेत्योपहारयोः ।. करे चामरदण्डे च गहूदारूदरांशयोः। 
र सङ्कोचे गन्धके च बलति बलते वा बलिः । पदि पाहि 
० ६०७) ईति इः । देत्ये चामरदण्डे करे गन्धके च पुंसि । 
¦ त्वक्‌ संकोचे उदरावयवे च स्रीपुसः ग्रहदारुणि चियाम्‌ ¦ 
ओष्ठयादिकृतौ दन्तोष्ठयादि कृतो वा विशेषो नाश्नियते 
बवयोरेक्यात्‌ । दैत्ये यथा-वदसि बकिवध्‌भिः स्मेरनेत्रोत्पलाभिः। 
उपहारे पूजोपकरणे यथा-कूवेन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः ष्लाघ- 
नीयाम्‌ ।।४८९।। करे राजम्राह्ये यथा-स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
चामरदण्डे यथा-रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरेः क्लान्तहस्ताः । 
गरूह॒दारुणि यथा-यस्यामसेवन्त नमद्रलीकाः समं वधूभिवेलभीर्यवानः 
भत्र हि न भात्यावल्यो गरृहुदारुविशेषा यस्यांन्ता नमद्वलीका 








 उदरागे . यथा-मध्ये न सा वेदिविरग्नसध्यावलित्रियं चार 


बभार वाला । त्वक्संकोचे यथा-वलिभि्मुखमाक्रान्तंः पलितैर- 
द्कितं शिरः । गन्धकः कुष्टारिः ।.बालोऽज्ञेऽश्वेभपुच्छयोः। शिशौ 
ह्वीवेरकचयोः। वलति बाकः ज्यखादित्वाण्णः। वल्यते वा घञ्न । 
अगरी शिशौ च बाच्यलिङ्धः। द्धीवेरकचयोः पुक्छीवः। अज्ञे 
य १ : कियिरमहो तेन बाका वयम्‌ । शिशौ 
यश्रा-बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्यः क ईच्छति जनः 
सहसा ग्रहीतुम । अश्वपुच्छे इमपृच्छे च यथा-गजाश्वं राजते 


+ ^, + + क 
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न ण ^ 


शिशौ ह्वीवेरकचयोर्बाला तु चुदियोषितोः ।। |. 

बाली भूषान्तरे मेधौ, बिल उच्चःश्वोहये ।।४९१। 

बिलं रन्ध्रे गुहायां च, भल्लो भल्लूकबाणयोः ।। 
भल्ली भल्ल्ातके भालं, स्याल्ललाटे महस्यपि ।।४९२।। 
भेलः प्लवे मुनिभेदे, भीरौ बुद्धिविवजिते ॥ 

मल्लः कपाले बलिनि, मत्स्ये पात्रे मलस्त्वघे ।।४९२।। 





वालः ॥।४९०।। ीवेरे यथा-भृद्धो हि चुम्बति न बारुक- 


जालकानि । अत्र हि वाल एव वारूकः। कचे केश यथा-त 
केशपाशं प्रसमीक्ष्य वुर्यर्बाक (वाल) प्रियत्वं शिथिलं चमर्यः। बाला 
तु छटियोषितोः। टिः कालविशेषः योषिति यथा~-गाढोत्कठां 
गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये तुहिनमथितां 
पद्धिनीं वाऽन्यरूपाम्‌ । बाली भूषान्तरे मेधौ । गौरादित्वाद्‌ : 1 
भूषान्तरं कर्णभूषणम्‌ । तत्र यथा-संस्थाप्यं ते श्रुतिषु ततं 


बाकिकावा(का)लिकाभिः। मेवौ खलमध्यगते बन्धनकीले युथा | 
चलयति खलर्वाङीमौक्षकं क्षिप्यमाणम्‌ । बिल उच्चैःश्नवीहये . 


विलति विल: उच्चैःश्रवोहय इन्द्राश्वः ।४९१।। विल रन्ध्र 
गुहायां च । रन्ध्रे यथा-बिलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः 
सदनम्‌ । गुहायां यथा-यच्राश्वा बिल्योनयः। भल्ली भल्लक 
बाणयोः। भद्िपरिभाषणादौ अचि भल्लः भल्टूक ऋक्षः बाणे 
बाणविशेवे पुंलीलि ङ्गः। तत्र॒ यथा-सीतायन्नकभन्न शल्पिततनु; 
स्वस्थो न लङ्कशवरः। यथा वा-भल्लीनामिव _ पानकृ्म कुरुते 
कामं कुरङ्धेक्षणा । भल्ली भन्नातके । भल्लातको ृक्षभेद | भालं 
स्यान्नकाटे महस्यपि । भल्यते भालकम्‌ । भां दिप्तिं काति वा। 
ललाटे पुंक्लीबः। . तत्र॒ यथा-बाले लखामलेखेयं भाले भल्लीव 


राजते । महस्तेजः ।।४९२।। भेलः प्लवे मुनिभेदे भीरो 








द्वितोयः काण्डः (२८१) 
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किट कदयं विष्ठायां, मालं तु कपटे वने 1 
मालो जने स्यान्माला तु, पडक्तौ पुष्पादिदामनि ।\४९४।, 





बुद्धिविवजिते । बिभेत्यस्मात्‌ बिभेति वा भेलः। “भीवरृधि"' 
(उ० ३८७) ` इति रे ऋफिडादित्वात्‌ लत्वे भेकः । भीरौ . 
बुद्धिविवजिते च -“वाच्यलिङ्कः। प्लवे उदड्पे यथा-नीलस्य 
 शंलाऽपि बभूव भेरकः। मुनिभेदश्चिकित्सामग्रन्थकारः। भीरौ बुद्धि- 
विवजिते च यथा-भृवन्ति भेकाः खलु वाद्धेकेः नराः। मल्लः 
कपाले बलिनि मत्स्ये पात्रे मल्लेते म्लः ब्रखिनि वाच्यछिङ्धः। 
कपालं शिरोऽस्थि । बिनि यथा-हष्टं चाणूरमल्लेन । मत्स्यो 
मत्स्यविशेषः। पात्रे भाजने यथा-मल्नेषु तलकल्नोलैर्दीपालोकः 
प्रगल्भते ।  मलस्त्वघे । किट कदर्ये विष्ठायां । 
मलते धारयति मलः। मृज्यते वा “ृजिखन्याहनिभ्यो डित्‌" 
(उ० ४७२) इत्यलः। कदर्ये वाच्यकिङ्खः। अन्यत्र पुक्लीबः। 
अधं पापं, तत्र यथा-निमलं मम मनोऽद्य गाहते लाघवं ननु: 
तव॒ विलोकनात्‌ ॥४९३।। किट्टं वसादि । यत्स्मृतिः वस्ा- ` 
शुक्रमसृक्मज्जामूत्रविट्कणेविट्नखाः। श्टेष्माश्नुदूषिका स्वेदो 
दादशंते नृणां मलाः(मदाः)। किदं कलङ्क इत्यन्ये । कद्यं 
कृपणे यथा-मलेनं शक्यते दातुं रलेभ्योऽपि खलोऽपि हि । विष्टायां 
यथा-अयन्ञियतृणच्छन्ना भूमिमलविसजेने । अणुद्धौ कालिम्निच ` 
मखः। अशुद्धौ मनोवाक्षायविषयायां यथा-त्रिमलक्षालिनो म्रन्थाः 
सन्ति तत्पारगा अपि। काकिम्नि यथा-क्षपातमस्काण्डमलीमसं 
नभः। मालं तु कपटे वने। मलत्यते मालम्‌ मीयते वा 
शामाश्या'” (उ० ४६२) इति लः। कपटं छदम । वनं वन- 
3६ विशेषः। क्ेत्रविशेषेऽपि यथा-सद्यः सी रोत्कर्षणसुरभिक्षेत्रमारुह्य 
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मालुः सिया पत्रवल्ल्यां, मूलं पाहर्वाद्ययोरुडो ।। 
निकुञ्जश्िफयोर्मेला* त्वजञ्जने मेलकेऽपि च ।१४९५।। 
मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चूडाकङ्कल्लिमूद्धसु \, 
लीला केलिर्विंलासश्च, शुद्कारभावजा क्रिया ।\४९६।। 


क्न यरय 
मालम्‌ । मालो जने स्याद्‌ । जनो जनविशेषः। माङा तु 


पङ्क्तौ पुष्पादिदामनि । पङ्क्तौ यथा-वाले मालेयमुच्चैनं भवति 
गमने व्यापिनी नीरदानाश्‌ । पृष्पादिदामनि यथा-भूरेणुदिग्वान्‌ 
नवपारिजातमालारजोवासितबाहूमध्याः ।॥४९४।। मालुः 


चियां पत्रबह्यां । भ्रियतेऽनया मालुः। ऋ ह श्‌ इति णिदिः 


लत्वं च रस्य । क्षीलिङ्कः। घ्रा घ्रीविशेषः। पत्रवल्टी मालु- 
धानी । मूलं पाश्वाद्ययोरुडौ 1 निकुल्जशिफयोः। मूलति मूलम्‌ 
मूयते वा॒ ““शुकशीमूभ्यः कित्‌ (उ० ४६३) इति लः । 
पञ्चस्वर्थेषु पुक्छीबः। पाषवेमन्तिकं तत्र यथा-त कणमूलमागत्य 
रामे श्रीन्य॑स्यतामिति । आदे यथा-त्रंलोक्यश्ुवनारम्भमूलस्त- 
म्भाय शम्भवे । उडौ नक्षत्रविरेषे यथा-मूलाकंः श्रूयते शाच्र 
सर्वकल्याणकारणम्‌ । निकुञ्जे तरुगहने यथा-गोलाङ्खलैमूलमा- 
कीणेमेतत्‌ ।] शिफा जटा तत्र यथा-तसमृलान्यनुनिहितं जलमा- 
विभवति पल्नवाभ्रेषु । मेला त्वंजने नेलकेऽपि च । मेल्यतेऽनया 
मिलनं वा मेला । “भमीषि भूषि'” ५।३।१०९। इति बहुवच- 


नादड । अञ्जनं मषी तत्र यथा-यदि पत्रायते व्योममेलान- 


दायतेऽर्णवः। ब्रह्मायते लिपिकरस्तथाप्यन्तः कुतो गिराम्‌ । अत्र 

नेला मषी तस्यानन्दाभाजनम्‌ । मेलकः सद्धमस्तत्र यथा-मेलां 

महेला कुरूते न; हेलया ।४९५।। मौलिः किरीटे धम्मि 
मरिकेयो; स्वीये शिलायां च वशीकृतौ । प्रतिष्ठायामथो मेला° 
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लोलश्चले सतृष्णे च लोला तु रसनाध्रियोः ।, 
बत्ली स्यादजमोदायां लतायां कुसुभान्तरे ।\४९५७।। 





चूडाकङ्कच्िमू देसु । मूयते मौलिः। “धूमूम्यांलिक्‌ लिणौ'' । 


(उ० ७०१) इति लिण्‌ । कंड्कन्नौ पुंसि । शेषेषु स्ीपुसिः। 
किरीटे यथा-नुपमौलिमरीचिवर्णकंरथ यस्यांद्ियुगं विलुप्यते । 
` र संयताः केशाः। तत्र यथा-क्रतुषु तेन॒ विसजितमौ- 
विना । चूडा (चूला) शिखा तत्र॒ यथा-जयन्ति बाणासुर. 
न लालिताः कङ्कुल्िरशोकः। मूद्धेनि यथा-आनन्दमन्थर- 
पुरन्दरमक्तम।ल्यं मौलो हठेन निहितं महिषासुरस्य । लीकके- 
किविलसश्च शृङ्खारभावजाक्रिया। लीयतेऽस्यां लीला 
“'भिद्नाच्छभल्न ' (उ० ४६४) इति साधुः| केलिः क्रीडा तत्र 
यथा-लीलाकमल्पत्राणि गणयामास वती । विकासः 


` स्थानादीनां वशिष्टम्‌ । तत्र॒ यथा-नव निधुवनखीलाः 
कातुकेनाभिवीक्ष्य । शुङ्खारभावजा शृङ्खारप्रसवा। क्रिया परि- ` 


स्पन्दः। तत्र यथा- लीलावतीनां सहजा विकारास्त एव मूढस्य 
हदि स्फुरन्ति । श्रियस्यानुकृतिर्कीलिति भरतः ।४९६।। 
लेाल्चले सतृष्णे च । साकरति . लालः। वाच्यलिङ्खः। चके 
सथा-चार लाकवल्येन करेण । सतृष्णे यथा-निशान्तनारी 
परिधानधूननस्फुटागसान्यूरुषु लालचश्चुषः। लाला तु रसनाध्रियोः। 
दयोयेथा-यत्सत्यं कृतिनामकृत्यकरणे काकाऽपि दाखायते । 
वल्ली स्यादजमोदायां रतायां कूसुमान्तरे । वल्लते वद्खिः) “पदि 
पठि" (उ० ६०७) इति ईः। इ्यां वल्ली । अजमोदा ओौष- 
धम्‌ । रतायां यथा-इयं मद्नीवल्नीपूलकमूकुराङ्धा भुजरता । 
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व्यालो दुष्टगजे सर्पे शठे इवापदसिहयोः ॥। 

वेला बधञ्खियां काले, सीमनीशवर भोजने ।४९८॥) 
अकविकष्टमरणेऽम्भोधेस्तीरनीरविकारयोः ।। 

कालो हाले मत्स्यभेदे, शाल्लौकस्तत्प्रदेशयोः ।\४९९।। 


रा क. ` ` न 
कृसुमान्तरं कुसुमविशेषः ।१४९७।। व्याला दुष्टगजे सपं शठे 


एवापदसिहयोः । विविधम्‌. आलम्‌ अनर्थोऽस्माद्‌ व्यालः। र ण 
आसमन्तात्‌ अडति लाति वा । पञ्चस्वर्थेषु ` दुष्टगजे यथौ- 
व्यालद्धिपा यं चरिभिरुन्मदिष्णवः। कथख्िदारादपथेन नित्यिरि। 
सर्पे यथा-जयन्ति धवलबव्यालाः ` रम्भोजूंटावलम्बिनः। 
वाच्यलिङ्कः। तत्र यथा-ग्य।लौविप्लावितं जगत्‌ । इवापद; 
कादिः। सिंहः शार्दूलः। तयोर्यथा-यदव्यालत्रणितसुहृत्परमोग्धं 
सौजन्याद्विहितवतीगतव्यथं माम्‌ । वेला बुधच्ियां कालि 
सीमनीश्वरभोजने । अकिलिष्टमरणेऽम्भोधेस्तीरनीरविकारयोः । 
कतिचिदहिनानि पुरुषः कतिचित्स्रीति वा इला । वेला बुघल्नी 
यस्याः पुत्रः पुरूरवाः अन्यत्र वेलति वेला । ` काके यथा- 






सन्ध्यावन्दनवेलायां ग्लानोऽहमिति जल्पति । सौमनि मर्यादायां ॥ 


यथा-यादवाम्भोनिधीन्‌ । रुन्द्धे वेलेव भवतं क्षमा । ईङवरभो- 
जने यथा-वालावित्ता इव क्ष्मापा वेलायामस्य भुञ्जते ।।४९८।। 
अक्लिष्टमरणं सखमृत्युः । अम्भोधेस्तीरे यथा-वेलादौलाङ्- 
भाजो भूजगयुवतयस्त्वद्गणानुद्गुणन्ति । अम्भोधेर्नीरविका- 
रोऽम्भसां व्ृद्धिस्तत्र यथा - अयो वेराहेलातुक्ितकुलशेले 
जलनिधौ । शाका हाक मत्स्यभेदे ! शाक्ते शालः ष्यति वा 
नि | नण (उ० ४६२) इत्ति लः। हालः सातवहरवीनुपः 
तत्र यथा-जज्ञे शारमहीपालः प्रतिष्ठानपुरे पुरा । मलत्स्तृभेदो 


स्कन्धश्ाखायां शालस्तु गन्धोतौ कलमादिषु |, 

शछालुः कषायद्रव्ये - स्याच्चोरकाख्यौषधेऽपि च ।५००॥। 
शिलसुञ्छः शिलादाराऽधोदार्‌ कुनटी हषत्‌ ।। 

शिल्ठी गण्ड्पदी शीलं साधुवत्तस्वभावयोः ।५०१।। 





मत्स्यविशोषः। शाखोकस्तत्प्रदेशयोः । स्कन्धराखायाम्‌ ।. ओको 
गृहम्‌ । तत्र॒ यथा-निदिष्टां कुरुपतिना स॒ पणंशालामध्यास्य 
प्रयतपरिग्रहद्वितीयः। तस्य ओकसः प्रदेश -एकदेशः। तत्र यथा- 
गृहैविशालेरपि भूरिशालैः ।।४९९।। स्कन्धशाखायां यथा-तमा-. 
लशालासु विधाय .दोलाम्‌ । शालस्तु गन्धोतौ (प्र. गन्धौतौ) 
कलमादिषु । शक्ति शालिः। “कमि वमि" (उ० ६१८} 
इति णिदिः। पुंसि । गन्धोतुगेन्धमाजरिः पुष्पलाख्यः। कलमादिषु 
यथा-नमिताः फलभारेण नमितः शाकजिमञ्जरीः। शालः 
कषायद्रव्ये स्याच्योरकाख्यौषघेऽपि च । शृणाति रोगान शालुः। 
“ऋ तृ श्‌ (उ० ७२७) इति णिदुलत्वं चरस्य । पुंसि । 
हिख्रेऽपि ।५००।। शिकमुञ्छः। रित्‌ उञ्छे । “नाम्युपान्त्य'' 
५। १।५४। इति के शिलम्‌ । उञ्छ धान्यकणोचयः। तत्र यथा- 
शिल कि नास्ति सखे फलैर्वा वृति्दुत्ताम्यसि सेवया त्वम्‌ । 
शिला द्वाराऽघोदारु कुनटी हषत्‌ 1 द्वाराऽधोदारुणि यथा-पूजां 
विधायाथ रिलाभरेग । कुनटी मनःशिला । हषदि यथा- 
शिलाशयान्तामनिकेतवासिनीम्‌ । बर्षोपकेऽपि मंखः । व्यासजत्स 
शिकाब्ष्टिम्‌ । शिली गण्डूपदी । गण्डूपदी जलजन्तुविशेष :1 
यथा ~ शिटीकलकलेः कलां कल्यते वखात्पल्वलम्‌ । शीलं 


साधुव्ृत्तस्वभावयोः । शीर समाधौ शीरुण्‌ उपधारणे वा । 


शील्यते शीलम्‌, शेते वा “शुक्‌ शी (उ० ४६३) इति कित्‌ 
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शुक्लं रूप्ये शुक्लो योगे इवेते शलं रुगक्षयोः ।। 
योगे शूला तु पण्यस्नी वधहेतुश्च कोलकः ।।५० २।। 
होला भूभृति शैलं तु क्ेलेये तक्ष्यंेल्के ।॥ ` 


„व सजतरौो वृक्षमात्रप्राकारयौरपि ।।५०३।। 


लः। साधुवृत्ते यथा-तथा हि ते शैलमुदारदशेने तपस्विनाम- 
प्यूपदेण्यतां गतम्‌ । स्वभावे यथा-वामशीलाहि जन्तवः ।।५०१।। 
शुक्ल रूप्ये । शुक्‌ गतो शोकति शुक्लम्‌ । “ शुकशीमूभ्यः 
कित्‌” (उ० ४६३) इति कः। रूष्यं रजतप । तत्र॒ यथा-~ 
काचनाम्भोज किञ्जलृकः शुक्लभित्तिविराजते । शुक्लो योगे 
द्वैते । एवेते गुणे पुंसि । तद्रति वाच्धलिङ्कः। योगे यथा- 
सिद्धः साध्यः शुभः णुक्लः। शवेते यया-शणुक्लां शुकोपरचितानि 
निरन्तराभिः। शूर रुगक्लपोः। योगे । शूकुरुजायापर अचि शूक 
पृक्लीवः। रुचि रोगे अघे च यथा-शूलीजातः कदशनवशाद्‌भ- 
क्षयोगात्‌ कपारी वस्ाभावाद्िगतवसनः स्नानदोस्थ्याज्जटावान्‌ । 
योगे यथा-यतिः शूक तथैव च । शूला तु पण्यश्नी वधहेतुश्च 
कीरुकः। पण्यल्चियां यथा~-वित्तं हि मूकुतो याति शृरायां 
लालचेतसः। वधहेतौ कीरुके यथा-शूल्ाप्रोतो मलिम्लुचः। 
मखस्तु अघ्रीशूकं स्गायुधम्‌ । तच्छिखावधकं काष्ठमिति किल- 
केऽपि पुंक्लीबमांह्‌ । यथा-उपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकीरमशान- 
शूलस्य न यूपसत्क्रिया ।५०२।। दौला भूभृति । शिकानामयं 
दौलः। यथा-यं सवेशेलाः परिकल्प्य वत्सम्‌ । शेकं तु शेलेये 


 तक्ष्येदोलके । दौलेयं शिलाजतु । व क दारुहरिद्राल्वाथोत्थं 


तुच्छ रसाञ्जनम्‌ । गण्डेऽपि तत्रे तु पुरक्छीबः। सालः सजेतरौ 
बृक्षमात्रप्राकास्योरपि । सल्‌ गतौ -सल्यते सारः सजंतरौ 








` द्वितीयः काण्डः (२८७) 





| तिदिरत रितिः किं सदि ऋ कौ की 
|, 


स्थालं भाजनमेदे स्यात्स्थाली तु पाटलोखयोः ।। 
स्थूलः पीने जड हालः सातवाहनपाथिवे ।\५०४।। 
हाला सुरायां हेला तु स्यादवज्नाविलास्योः ।। 
हेलि रालिङ्ने सूर्येऽप्यविर्भूषिककम्बले ।\५०५।। 





पुक्टीबः। तत्र वृक्षमात्रे च यथा-सालप्रांशुमंहागरुजः। प्राकारे यथा- 
सालमृत्तद्धतया विजेतुं दूरादुदस्थीयत सागरस्य । सजंतरौ 
तारुव्यादिरपि ।\५०३।। स्था भाजनभेदे स्यात्‌ । स्थल्‌ 


स्थाने { स्थति स्थालम्‌ । “वा ज्वलादि" ५।१।६२। इति णः। 


तिष्ठतेर्वा “स्थो वा इति अलः। स्ीक्लीबः भाजनभेदे भोज- 
नपात्रविशेषे यथा-आहाराय प्रेतराजस्य रोप्यस्थालानीव 
स्थापितानि स्म भान्ति । स्थाली तु पाटलोल्लयोः। पाटला 
पुष्पतरुः। उखा पाकभाण्डम्‌ । तत्र यथा-स्थाखी विपक्वंस्ते वह्वौ 
निवारेर्जहृवुधुतैः। स्थूलः पीने जडे। स्थूलणि परिवृहणे 
स्थूकयते स्ूलः। वाच्यलिङ्गः दयोयंथा- बहुस्पृशापि स्थलेन 
बहिरण्मवत्‌ । हालः सातवाहनपाथिवे । . हति हालः, 
ः :। यथा-दिवंगते हा्वसुन्धरापतौ । हाला सुरायां । 
-हित्वा हाखामभिमतरसां रेवती लोचनाङ्काम्‌ । हेला तु 
ज्ञाविरासयोः। हेडड्‌ अनादरे । हेडनं हेखा। हिकतु 
इत्यस्य हेकयतोति, वा । अवन्ञायां यथा-हैलेाल्लदक््िति- 
वाहिनीपतिरिति शलाघाचशत्कन्धरः। विलासे यथा-अकृत्वा 
हेख्या पादमुचं मृद्धेयु विद्विषाम्‌ । हैलिराकलिङद्खने सूर्य्येऽपि । 
हेखयति दहेकिः “<स्वरेभ्य ई: ' (उ० ६०६) पुंसि । दयोयेथा- 
हेकि परमहेलानां यः करोति नराधमः! हैलिनिव तमःस्तोमः 
स पापेन विहन्यते । अथ. वान्ताः। अविमूषिककम्बले मेषे रवौ 
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मेषे रवौ पर्वेते च स्यादृर्ध्वं तु समुचिते ।। 
उपर्युन्ननतयोः कण्वो मुनौ कण्वं तु कल्मषे ।1*५०६। ` 
क्षवः क्षुते राजिकायां कविः काव्यस्य कर्तरि ।॥ ` 
विचक्षणे देत्यगुरौ स्यात्कवी तु खलीनके ।।५०७।। 





पवेते च स्यात्‌ । अवति अविः। “पदि पठि" (उ० ५९ ७) 
इति इः! पुंसि । मूषिककम्बलो मूषिकरोामनिष्पन्नः प्रावरणं 
।। ५०५।। मेषे यथा-अवीनादौ कृत्वा भवति तुरगो र वधिः 


पशुधेन्यस्तावत्‌ प्रतिवसति यो जीवति सुखम्‌ । रवौ 


यथा - अविखत्युदयाविविभ।वितप्रचररोचिरुपाचरितस्तुतिः । 


- वैजयन्ती तु अविर्भूदृष्पवत्याः स्री वायुप्राकारभास्सुनेति पच्च- 


स्वर्थान्तरेष्वाह्‌ । उद्धू समुच्छरिते । उपर्युन्नतयोः। ऊद्धेते उद्धवम्‌ ।. 
वाच्यलिङ्खः। समुच्छीते 


“उदधे च“ (उ? ५०७) इति वः 
यथा-प्ररुम्बितम्रुजदन्द्रम्‌द्‌ वेस्थस्यासितस्य वा । उपर्यथे ` यथा- 
उद्धवे गतं यस्य न चानुबन्धाद्‌ यदःपरिच्छेत्तमियत्तयाकम्‌ । 
उन्नते यथा-ऊध्वेबाहूविरौम्येष न च कश्चिच्छणोति मे । कण्वो 
मुनौ । कणति कण्वः। “लटि खरि“ (उ० ५०५) इति वः। 
यथा-शणृण्वरिति कण्वस्य वचांसि धन्याः। कण्वं तु कल्मषे यथा-~ 


क्षिण्वन्ति कण्वं गुरुपादरेणवः ।।५०६।। क्षवः श्चुते राजिकायाम्‌ । 


क्षवणम्‌ क्षौ क्षो)त्यनेन वा क्षवः। क्ुते नासिकाशब्दे ् 
यथा-क्षवरव इव कणकटुह दयेोद्धेगं 
राजिका राजसषेपः। कविः काव्यस्य कर्तरि, 
क्षणे दैत्यगुरौ स्यात्‌ । कवति(ते) कविः। 
(उ० ६०६) काव्यकतंरि विचक्षणे च वाच्यलिद्खः। 
जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव क्वेः श्रमम्‌ ।. 
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द्वितीयः काण्डः (२८९) 








किण्वं पापे च --~--- बीजे क्लीनेाऽपौरुषषण्डयोः 1 
 खवंहस्वौ न्यग्बामनौ प्रीते शिरोधितत्सिरे ।\५०८।। 
छविस्तु रुचि शोभायां जवः स्याद्‌ वेगवेगिनोः ।, 
जवोड्पुष्पे जिह्वा तु वाचि ज्वालारसन्ञयोः ।\५०९।। 





यथा-र्द्रो नग्नः कविः काणः शनिः पङ्खः राशी क्षयी । कवी 
तु खलीनके “"ईतोऽक्त्य्थत्‌“ २।४।३२। इति डीः। यथा-कवी 


= नवीनैस्तुरगैः सुदूःसहा ।।५०७।। किण्वं पापे सुराबीजे । किणः 


ॐ\9 


सौत्रः किण्यते किण्वम्‌ । “निघुषिण (उ० ५११) इति कित्‌ 
व: । सुराया बीजम्‌ माषदलन्यादि। द्योर्यथा-क्रिणन्ति किण्वं 
दरविणैरनराधमाः। क्लीवेाऽगौरुषषण्डयोः। क्लीवते क्लीब 

अपौरुषे वाच्यूलिङ्कः। षण्डे पुक्लोवः। अपौरुषो यः पौ रुषवजितः। 
तत्र॒ यथा-क्टीबे धयं मद्यपे तत्वचिन्ता । षण्डे नपृसके यथा- 
गते मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । देन्ययुक्तेऽपि मंखः । 
विपद्यपि न यः क्लेव्यमाश्रयेत्‌ सततं नरः। ख वेहस्वौ न्यग्वामनौ । 
खवेति ख्वैः। हसति हस्वः। “लटि खटि” (उ० ५०५) इति 
नः। वाच्यलिङ्घौ । अनेकाथ प्रस्तावाद्‌ द्वावपि द्रय्थौं । दयोयथा- 
अखवेपवंगरत्तासु विच्छिन्नो यस्य वारिभिः। न दीर्बोऽष्टान हृस्वोऽश 


नौष्टस्थूला इहि चिभ्रः। ग्रीवे शिरोधितत्सिरे । गिरति प्रीवा । 


श्रह्वाह्व'' (उ० ५१४) इति साधुः . शिरोधिः कन्धरा तस्याः 


सिरा धमनी तत्सिरा। शिरोघधौ यथा-परिशिथिकितकणेग्रीव- 
मालिक्किताक्षः (मामीलिताक्षः) । तत्सिरायां यथा-खडगाघात- 
तुटद्ग्रीवेर्वीरकुञ्जरेः ।।५०८।। छविस्तु रुचि शोभायाम्‌ । छचति 
छविः। “छवि चिवि" (उ० ७०६) इति साधुः चियाम्‌ । 
रुचि दीप्तौ यथा-सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविमृ गलाञ्छनः । 
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जीवः स्यात्त्रिदह्ाचायं द्रुमभेदे शरीरिणि ।\ 
जीवितेऽपि च जीवा तु वचायां धनुषो गुणे ।५१०। 
क्िडिजिते क्षितिजीबन्त्योवुं त्तौ तत्वं परात्मनि ।। 
वाद्यभेदे स्वस्पे च द्रवो विद्रवनभेणोः ।।५११।। 





शोभाया यथा-यद दष्टा चनद्रण्डे भटखाञ्छनच्छविरुवंरा। 
जवः स्याद्‌ वेगवेगिनोः। जवनं जवति वा जवः। वेगे यथा- 
एकः पलायत जवेन कृतात्तंनादः। वेगिनि वाच्यलिङ्खः। तत्र 
यथा-विजिग्ये राजकं राजा जवेयवनवाजिभिः। जवौडपुष्पे । 


जपति जपा । “जपादीनां पौ वः“ २।३।१०५। इति वत्वे जपा । . 


यथा-गतवत्यराजत जवा कुयुमस्तव कद्युतौ दिनकरेऽवनति 
जिह्भवा तु वाचि ज्वालारप्ज्ञयोः। जेहि अनया जिह्वा 
'““लहिजिह च'' (उ० ५१३) इति वः, ॥६ रसन्ञायां च यथा- 
परस्य मर्माविवमुष्णतां निजं द्विजिह्वतादोषमजिह्यगामिभिः। अत्र 
फणिपक्षे द्विजिह्व रसज्ञे खपक्षे द्विजिह्व वाचौ यस्य स द्विजिहः। 
ज्वाला हिरिण्यादिका तत्र यथा-भवति हिरण्या कनक्रा रक्ता कृष्णा 
च(व)सुप्रभा चान्या । अतिरक्ता बहुरूपेति । सप्त॒ सप्ताचिषो 
जिह्वाः ।1५०९।। जीवः स्यात्त्रिदशाचायं द्रूमभेदे शरीरिणि। 
जीवितेपि च । जीवति जोवनं वा जीवः। त्रिदशाचार्ये गुरौ 
यथा-द्विपखसप्तनवगो -जीवः सवेशुभावहः।. द्रमभेदा ब्रक्ष- 
विशेषः। शरीरिणि देहिनि यथा-जीवति स जीवलाके यस्थ 
यान्ति नाथिना विमुखाः। जीविते त्रिलिङ्धः। तत्र यथा- 
वक्र केवरूमगंङेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः। जीवा तु वचायां 
धनुषो गणे । शिज्जिते क्षितिजीवन्त्योवर त्तौ । जीवत्यनया जीवा । 
भिदादित्वादड्‌ । वचा उगप्रगन्धा । धनुषो गणे यथा-जीवाकरर्ि 
स चक्रे मरधभरुवि धनुषः शत्रुरासीद्गतासुः ।।५१०।। शिञ्जितं 
नूपूुरशब्दः। क्षितिः पृथिवी । जीवन्ती मधुस्रवा । वृत्तिर्जीविका । 











द्वितोयः काण्डः (२९१) 


प्रद्रावे रसगत्योश्च दन्दः से दन्माहवै ।॥। 
रहस्ये मिथुने युग्मे दवदावौ वनानले ।।५१२।। 





तत्तवं परात्मनि । वाद्यभेदे स्वल्पे च । तस्य भावस्तत्वं तन्यते 
‡ । श्रह्वाह्वा' (उ० ५१४) इति साधुः। परात्मनि. यथा- 
तत्वस्य काकेऽयं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । वद्यभेदे यथा- 
विम्बितं द्रुतं मध्यमोघस्तत्वं घनं क्रमात्‌ । स्वरूपे यथा- 
परस्वंत्यास्तत्वं कविसहूदथाख्यं विजयते । द्रवो विद्रवनर्मणोः 
प्रव्रीवे रसगत्योश्च । द्रवत्यतेन द्रवणं वा द्रवः। पञश्चस्वर्थेषु। 
विद्रवे पलायने यथा-द्रवं.द्रविडराजेाऽपि शिश्रिये त्वद्धयाद्‌ द्रतम्‌। 


 निमेणि क्रीडायां प्रद्रवे प्रस्रवणे च यथा-जात्येन चन्द्रमणिने- 


व॒ महोधरस्य संचायेते द्रवमयो मनसो विकारः ॥५११।। 
रसे यथा-अमरृतद्रवेविंदधदन्जहशामेव मार्गमौषधिपत्तिः स्वकरे: । 
गतिगेमनमात्रम्‌ । दन्दः से। वन्यते दन्द्रः। “ध्रह्वाह्व'' 
(उ० ५१४) इति- साधुः स इति समासस्य संज्ञा । तत्र यथा- 
द्विगुरपि सद्रन्द्ोऽहं गहे च मे सततमन्ययीभावः। इन्द्रमाहवे । 
रहस्ये मिथुने युगे । द्रौ द्वाविति न्दम्‌ । “रहस्य मर्यादोक्ति'' 
७।४।८३। इति साधुः। वन्यते इति वा। आहवे सङ्ग्रामे 
यथ।(-देवासुरदन्द्रविवायिनो मुनेः। रहस्ये यथा-द्रनद्रं न रात्रौ नुप- 
मत्त्रणीयम्‌ । मिथुनं क्लीपसयोयुग्मम्‌ । तत्र यथा~दन्द्रानि भावं 
विवक्रः। युग्मे युगकमात्रे यथा-हूरचरणसरोजद्न्दरमुद्राद्धु- 
गोडस्तु रहस्ये ककंहे इन्द्रः क्लीबे मिथुनयुग्मयोरित्याह । 
वौ वनानके .दवानके, वने । दूनोति दवः। दावः। ज्वला- 
। वनानकं यथातथा मन्ये ग्नः पथिकतसुखण्डे 
वः। दावों नदीतीरसमुच््छितोऽयं तोयं पिपासन्नव रोहतीिव । 
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(२९२) * `*अनेकार्थसंग्रहः सटोकः 
वन दर्वीं फणातदृध्वोदर्वीं स्याद्देवदारुणि ।। 
हरिद्रादहितये चापि दिवं खे न्रिदिवे दिने ।'*५१३।। 


देवं हषीके देवस्तु नृपतौ तोयदे सुरे ।। 
देवी कताभिषेकायां तेजनीस्पु्छयोरपि ।\५१४।। 





वने यथा-वाधेतोत्काक्षयितचमरीवाकभारो . दवाग्निः अधिज्य 
धन्वा विचचार दावम्‌ । दर्वीं फणान्तदूर्ध्वोः। हणाति दविः । 


“हपु वृभ्यो विः (उ० ७०४) ड्यां दर्वी । फणायां यथा- 


पथुदविभृतस्ततः फणीन्द्रा विषमाद्ीभिरनारतं . वमन्तः। ` तिद्धु- | 


(द्‌ ) दारुहस्तः। तत्र यथा-नानाप्रकाररसमधघ्यगताऽपि 1 स्वादं 


रसस्य सुचिरादपि नेव वेत्ति। दार्वीं स्याहेवदारुणि1 |हरि- 


द्राह्वितये चापि । हणाति दार्वी 1. .“कृवापाजि"" (उ० १} ईति 
उण्‌ । गौरादित्वाद्‌ढोः। देवदारुब्‌. क्षभेदः। हरिद्राद्वितयं हरिद्रा 
दारुहरिद्रा च । दिवं खे त्रिदिवे दिने । दीव्यन्ति अत्र दिवम्‌। 
स्थादित्वात्‌ कः। खे आकाशे त्रिदिवे स्वगं च यथा-न केवलं 
सद्यनि मागधीपतेः पथि व्यजुंभन्त दिवौकसामपि। दिने 


दिवसे यथा-दिवेदवरं स त्रिदिवेशवन््यम्‌ । प्रायेण व्ृत्तिविष- ` 


येऽस्य प्रयोगः ।।५१३।। देवं हषीके । दीव्यति देवम्‌ । . 
लिहा दित्वादच्‌ । हुषीकमिन्द्रियम्‌ । देवस्तु तरृपतौ तोयदे सुरे। . 


नृपतौ यथा-देव त्वद्गुणकीतेनेन सूुखयत्याखण्डल नारदः। 
तोयदे यथया-दवे वषति कषकंविकरसितं धाराकदम्बेरिव । सुरे 
यथा-देवासुरेरमृतमम्बुनिधिर्ममन्थे । देवी कृताभिषेकाया तेज- 
नीस्प्रकयोरपि । गौरादित्वाद्डीः। कृताभिबेकायां यथा-देवी- 
भावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्येषा । तेजनी मूर्वृनिाम 
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द्वितीय भज ¦ (२९३) 


धवो धूर्तं नरे पत्यौ दुमेदेऽथ ध्रूवो बटे ।। 

वसुयो गभिदोरातौ शङ्कावुत्तानपादजे ।\५१४५।। 

स्थिरे नित्ये निशिते च धुवं चेऽजस्रतकयोः । 
घ्र्वा मूर्वाहालपर्ण्योः स्रग्भेदे गीतिभिद्यपि ।५१६।। 








लता । स्पृता गन्धद्रव्यविशेषः ।५१४।। धवो धृत्तँं नरे पत्यौ 
दरुभेदे । धुनोति धवः। धूर्तो वचचचकः। नरो मनुष्यः। पत्यौ 
भतेरि यथा- भत्तुमिंत्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌ | 
दूभेदे ब्रृक्षविशेषे 4 -धवलकुचसमेतं यौवनं वा वनं वा। 
अथ ध्रुवो वटे । वसु योगभिदोरातौ । शङ्कादुत्तानपादजे स्थिरे 
नित्ये निश्चिते च । ध्रुवति ध्रुवः। तुदादिषिषि' (उ० ५) इति किदः। 
स्थिरनित्ययोर्वाच्यलिङद्धः। निश्चिते पुंसि । क्टीबे इत्यन्ये । वटो 
न्यग्रोधः। वसुभित्‌ देवविशेषः योगभिदि यथा-गण्डो ब्रृदि्धि- 
घ्रुवश्चेव । आतिः। शरारिः शङ्कौ स्थाणौ यथा-द्वादशाङ्कल- 
माने तु पाशं निक्षिप्य वै ध्रुवे । उत्तानपादजो मुनिविशेषः। 
तत्र यथा~स्फुटतरभ्रुपरिष्टादल्पमृत्तंघ्रुं वस्य स्फुरति सुरमुनीनां 
मण्डलं व्यस्तमेतत्‌ ।५१५।। स्थिरे निश्चले यथा-कदाभ वन्महा- 
काव्यं व्योमेवेक्षे ध्रुवस्थिति । नित्ये शाश्वते यथा-ध्रुवं कश्चित्सर्वं 
सककमपरस्त्वध्रुवमिदम्‌ । निश्चिते यथा-जातस्य हि ध्रुवो 
मृत्युघ्ुवं जन्म मृतस्य च । ध्रुवं खेऽजस्रतकंयोः। चे आकाशे 
यथा-घ्रुवं ध्रुवन्ति श्रहमण्डलास्पदम्‌ । अजसख्रे यथा-ध्रवं दत्त 
वित्तं िनपरिकर् क्ितिधवः। तक वितकं यथा-ध्रुवं 
गुरून मागरुधः करीन्द्रानुल्कङ्ध्य गन्तुं तुरगास्तदीषुः। ध्रुवा 


 मूर्वाशाकपर्ण्याः सरगभेदे गीतिभिद्यपि । मूर्वां ओषधिः। दाकूपर्णीं 


#भिदोः शम्भौ शङ्कुावुत्तानपादजे । 





(२९४) अनेकार्थसंग्रहः सटीक 
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नवो नव्ये स्तुतौ नीवी स्रीकटीवचख् बन्धने ।। 
मूलद्रव्ये परिपणं प्लवः प्लक्षे प्लुतौ कपौ ।५१७।। 
शाब्दे कारण्डवे म्लेच्छजातौ मेलकभेकयो । 
कमनिम्नमहौीभागे कुलके जवायसे ।५१८।। 





कताभेदः। सखरजोभेदः सरग्भेदः। यदाहुः-घ्रुवा तु स्वसञ्ज्ञार्थं 


यस्यामाज्यं निधीयते । गीतिभेदे यथा-घ्रुवा हि नाम नाद्यस्य 
प्रथमे प्राणाः ॥५१६।। नवो नव्ये स्तुतौ । नुयते नवनं वा 
नवः। नव्ये वाच्यलिङ्खस्तत्र यथा- नवानवोऽधोबृहतः पयोध- 
रान्‌ । स्तुतिः स्तवनम्‌ । नीवी स्रीकदीवल्नबन्धने। मूलद्रव्ये 
परिपणे । नीयते नीविः। कहसु ईति डित्‌ विः। ङचां नीवी । 
ज्याः कटीवस्रस्य परिधानस्य बन्धनं बन्धनग्रन्थिः। यत्कात्यः 
नीविराग्रन्थनं नार््रा जघनस्थस्य वाससः। तत्र॒ यथा-नीवीब- 


न्धोच्छ्वसनशिथिलं यत्र॒ यक्षाङ्खनानाम्‌। मृलद्रव्यं वणिजादीनां 


मूकधनम्‌ । तत्र॒ यथा- मानात्स्नेहो न॒ हीनश्चेत्सखि सन्तोष 
एव सः। नीवी न नीता निधनममार्गल्काभ एव सः। परिपण 
जाडम्बरः। कारायामपि मखः। यथा-बहुगुणशतपरिचयनी मोह- 
करी कोष्टशृद्कलाककिता । कामोऽस्यां प्रतिबद्धो नीवीदह्येषा किमा- 
ऋयेम्‌ । प्कवः प्लक्षे प्लुतौ कपौ । शब्दे कारण्डव म्लेच्छजातौ भेल- 
कभेकयोः । क्रमनिम्नमहीभागे कुलके जकवायसे । जलान्तरे । 
प्लवते . प्लवनं वा प्लवः । दादस्वर्थेषु पुंसि । प्लक्षो ब्रक्षभेदः। 
प्लुतौ गतिविशेषे कपौ. च यथा -प्कवाः प्लवेविक्छवयन्ति 
दराखाम्‌ -।।५१७।। शब्दे म्लेच्छजातौ च यथाः-रटन्ति राटीं 
कटभिः प्लवैः प्ठवाः। भेलके उदडपे यथा-यत्र स्री यत्र कितवो 
यत्र बालो तु शासिता । नद्यामश्मप्लवेनेव सहतेनेव मज्जति । 
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। | द्वितीय : काण्डः (२९५) 


जलान्तरे प्लवं गन्धतृणे मुस्तकभिद्पि । 

पक्वं परिणते नालाभिमुखे पाइवेमन्तिके ।।५१९।। 
कक्षाधोऽवयवे वक्रोपायपक्लुसम्‌ हयोः । 

प्राध्वं द्‌रपथे प्रहु, बन्धे पुवं तु पुवेजे ।\५२०।। 





कारण्डवः पक्षिभेदस्तत्र भेके जलरवायसे च यथा-ष्ठवमानप्ठव- 
व्याप्ता कुल्या यत्र॒ सुशीतला । क्रमनिम्नमहीभागे यथा- 
प्रागत्तरप्ट्वे देशे लोमशे फलवजिते । अग्निचित्यां प्रकूर्वाणः 
प्राग्वंशं तत्र कल्पयेत्‌ । कुलकः कुकप्रधानः ॥५१८।। जला- 
र । विशिष्टं पूरयुक्तं जलमम्बुधिरित्यथेः । यदाह अम्बुब्द्धौ 
वोऽपि च । तत्र यथा-सानन्दबाष्पप्लवाः। प्लवं गन्धतुणे 
मूस्तकभिद्यपि । गन्धतृणं गन्धप्रधानं तृणम्‌ । मुस्तकभित्‌ 
ीमूस्तकः। पक्वं परिगते नाशाभिमुखे । पच्यते स्म 
पक्वम्‌ । “क्षे शुषि" ४।२।७८। इति कस्य वा देशः। वाच्य- 
ः:। ` परिणते यथा-तन्वी श्यामा शिखरदशना पक्वनिम्बा- 







 धरोष्ठो । नाशाभिमुखे पातोन्सुखे यथा-पक्वस्य बुद्धि किल 


पातहेतुं सजन्ति देवा अपि कि विचित्रम्‌ । पाश्वेमन्तिके । 
कक्षाधोऽवयवे वक्रोपायपर्णुसम्‌हयोः। स्पृशति स्पृश्यते 
वा पाश्वेम्‌ । स्प्ृशेश्चः परे च इति श्वः। पर्शूनां समूहो वा। 
“"पष्वाडवण्‌'' ६।२।२०।कक्षाधोऽवयवे पुक्लीबः। अन्तिके यथा- 
विसृष्टपाश्व्नुचरस्य तस्य पाश्वेद्रुमाः पाशभरृता समस्य 


 ।1 ५.१९।। कक्नाघोऽवयवे यथा-पाङ्वभ्यिां स प्रहाराभ्यां स 


व्रणेनाधरेण च । दूति सङ्ग्रामयोग्यासि न योग्या दतकमणि । | 
वक्रोऽनृजुरूपायो लंचादिः । तत्र यथा-पा्वेन अन्वेष्टा पाश्वे) 


परशुसमूहे यथा-सभग्नपा्वो निशितासिधातैः। प्राध्वं दूरपये 


| 
1 





(२९६) अनेकाथेसंग्रहुः सटीकंः | दवितीयः काण्डः (२९७) . 


९ प्रागग्रे श्रुतिभेदे च भवः सत्ताप्तिजन्मसु ।। 
रुद्रे श्रेयसि संसारे, भावोऽभिश्रायवस्तुनोः ।।५२१।। 
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7 श क श क क क थि 


 स्वभावजन्मसत्तात्मक्कियालोलाविभूतिषु ।। 


. भि 19... चेष्टायोन्योर्बुधे ॥ न्तौ श्ुङ्गारादेश्च कारणे 1५२२ ` ` 


स्त्यम्बकपादपांसवः। भावोऽभिप्रायवस्तुनोः। स्वभावजन्मसत्तात्म- 
क्रियाखीखाविभूत्िषु । चेष्टायोन्योरबुधे जन्तौ शुद्खारादेश्च कारणे । 
शब्दप्रवर्िहेतौ च । भवति भावः। “वा ज्वलादि" ५।१।६२ 
इति णः। भवनं वा भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययाविति वा । 
पच्चदशस्वर्थेषु । अभिप्रायस्वभावात्मयोनिशब्दप्रवृत्तिहेतुषु पुंक्ली- 
बः। शेषेषु पुंसि । अभिप्राये यथा-अन्तगेतं प्राणभृतां हि वेद 
सर्वं भवान्‌ भावमतोऽभिधास्ये । वस्तुनि यथा-जगति जयिनस्तेते 
भावा नवेन्दुकलादयः ॥1५२१।। स्वभावे यथा-भावानुरक्तव- 
नितासुरतेः रापेयम्‌ । जन्मनि यथा-उपकाराय हिमवतां भावो 
विधिना प्रतिज्ञातः सत्तायां यथा-नासतो विद्यते मावो 
नाभावो विद्यते सतः। आत्मनि यथा-यतो बुधे: सवगतस्त्वमु- 
च्यसे न वेत्सि भावस्थमिदं कथं जनम्‌ । अत्र हि सवेगतस्त्वं 
ममाप्यात्मा'त्वं तत्रस्थिताहमिव्यर्थमाहुः। क्रियायां धात्वर्थं यथा- 
धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते । लोलायां यथा-हावेंर्मा- 
नविलासैश्च हरन्ति वरयोषितः। विभरूतावश्व्ये यथा-शत्रोभविोऽपि 
हि श्रेयान्‌ न मिच्रस्यतु दुर्गतिः। अन्धकारोऽपि हिवरं न ज्योत्ल्रा 
तुहिनाहिता । चेष्टायां कायकृते -व्यापारे यथा-सवंभावेन 

संसार ष भेन वा। बन्धनायैव साधूनां मुग्धानां 
तोषणाय च । योनावुत्पत्तिस्थाने यथा-को भावः खरचित्तानां 
जलानां विद्युतां तथा । अपूव एष सन्तानो न विधे;(विधिः) 
सृष्टिगोचरः। बुधेनाद्ोक्त्या विदुषि यथा-सौगतजरत्परित्राजि- 
कायाः कामन्दक्या भूमि भाव एव वेत्ति । जन्तौ यथा-भावा 





प्रह्वे वन्धे । प्रगतमध्वानम्‌ प्राध्वम्‌ । “उपसर्गादिध्वनः"' 
७।३।७९। इति अत्‌ समासान्तः। दूरपये यथा-प्राध्वं गता ` 

अपि मघो पथिकाः समीयुः। प्रह प्रवहणे वाच्यलिङ्खः। तवर 

यथा ~ त्वद्‌बोधप्राध्वबुद्धेस्त्वटष्टिनिश्चेष्टचश्चुषः। त्वत्कथोत्सु- 

केकणेस्य कदा कालो ममेष्यति । बन्धे यथा-प्राध्वं करत्वा 

तुरगयुगलस्येष सूतः प्रयाति । बन्धे प्राध्वमिति मान्त व्यय- 

मपि । यथा-प्राध्वंङृत्य रथेष्वङवान्‌ । पूर्वं तु पूर्वजे । {मागमे 

श्रुतिभेदे च । पूर्वेति पूर्वै पृणति वा। “नि [घुषि 

(उ० ५११) इति कित्‌ वः। प्राकूपूरवैजयोर्वाच्यलिङ्खः।' पूर्वजे 

। आदिपुरुष यथा-पूर्वेः किलायं परिवर्धितो नः ॥।५२०।। प्रागिति 

दिग्देशः कारो वा। तत्र दिशि यथा-वल्लभीकृतपूर्वाशः 

३ पूवरशातिरुको रविः) देशे यथा-पूर्वापरौ तोयनिधीव गाह्य 

ॐ काले यथा-यदा फलं पूर्वेतपः समाधिनान तावता टभ्यममंस्त 

 । ॐ @ मानिनी । अग्रे प्रथमतोऽथें पुक्लीवः। तत्र यथा-पूर्वं त्वद्गुण- 

ॐ ॐ बद्धमेव हृदयं बन्धं पुनर्नाहति । श्रुतिभेदे भागमविशेषे यथा- 

= (कः सुनिश्चितं नः परतनत्त्र्युक्तषु स्फुरन्ति याः. काश्चन सूक्तसंपदः। 

> तवेव ताः पूवेमहाणेवोद्धता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविघ्रषः। भव 

‡ सत्ताप्तिजन्मसु । रुद श्रेयसि संसारे । भवनं भवति भवत्य 

स्मिन्‌ वा भवः। ओणादिको अप्रत्ययः सत्तायामाप्तौ यथा~ 
विभवभवभवेनाहं यवस्ते युवानः जन्मनि यथा-भकी हि. 


लोकाऽभ्युदयाय ताहशाम्‌ , रद्र यथा-तावत्स वह्नभवनेत्रजन्मा । 
श्रेयसि यथा-मवतु भवाय सवानी । संसारे यथा-भवच्छिद- 
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(२९८) अनेकार्थसंग्रहः संटीकः 








शब्दप्रवृत्तिहैतौ च रेवा मन्मथयोषिति ।\ 

नील्यां मेकलकन्यायां लवः कालभिदिच्छिदि ।\५२३।। 
विलाते रामजे लेशे, क्ट्वा पक्षि कुसुम्भयो ४- | 
लघ्व हस्वादिवक्ायां, प्रमेदे स्यन्दनस्य च ।५२४।। 








भवन्ति भवतो भवतो विरक्ताः। शृुद्खारादेः कारणे (प्र. श्वङ्खा- 
रादिकारणे) यथा-स्थायिनो (स्वामिनो) ऽथे प्रवर्तन्ते भावाः 
सच्वारिणो यथा ।५२२।। शब्दग्रवरृत्तिहेतौ यथा-द्विजातिभावा- 
दुपपन्न चापलः। तात्पर्योदयसुरतसम्वेगेष्वपि मंखः। तात्पये यथा- 
हितं स्वपरयोः कार्यमहितं न(ना) चरेत्कववचित्‌ + शाल्राणामिति 
भावं हि प्रवदन्ति मनीषिणः। उदये यथा-भावः पुण्यकृतां तेषां 
सर्वेसन्तोषकृन्मतः। सुरतसम्वेगे यथा-हृदयनिहितं भावाकूतं वम- 
दि रिवेक्षणेः। कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाऽद्य विलोक्यते । 


रेवा मन्मथयोषिति । नील्यां मेकलकन्यायाम्‌ । रेड्‌ गतौ । ~ 


रेवते रेवा मन्मथयोषित्‌ रतिः। नीटी ओषधिः। मेकलकन्या 
नमेदा । तत्र यथा-रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशी- 
णाम्‌ । लवः कालभिदिच्छिदि । विलासे रामजे लेशे । लुनाति 
लवनं धा क्वः। कालभित्‌ कालभेदः यदाह-अष्टादशनिमेषाः 
स्युः काष्ठा काष्ठाद्यं कवः। तत्र यथा-लुप्ता पुन रावरृत्तिस्तस्य 
कवस्यापि यो व्यतिक्रान्तः। छिदिच्छेदे कवने यथा-नखाग्रल्व- 
सम्प्राप्तसौभाग्यफलसम्पदः कान्त ( न ) कु चक्षेत्रथ्ुवो बत चेतो 
विकूवेते ।\५२३।। विकासे ५०४४०७५५ २ मनो हरन्ति । 


रामजे रामपृत्रे यथा-मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता नत्वधिगता । 
लेशे यथा-साकाङ्क्षं मृहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनीं लोचने । 


#प्र. लेशे जपा (तथा) किञ्जलकपक््मणोः। गोपुच्छलोमस्वपि च कटूवा० 















ल्द : सुरेषु विहवन्तु, शयुण्ठघां भुवनङ्घत्स्नयोः ।। ` 
विहवा विषायां शिवं तु, सोक्षे क्षेमे सुखे जले ।५२५।। 
शिवो योगान्तरे वेदे, गुग्गुलौ वालुके हरे \ 
पुण्डरीकढरुमे कीले -शिवः क्षाटामलोमयोः ।\५२६।। 


भ 


खट्वा पक्षिकुसुम्भयोः। कटति लट्वा “लटि खटि' (उ० ५०५) 
इवि वः। पक्षिभेदे यथा-रट्वाप्रदधिणा श्रेष्ठा । कुसुम्भे 
यथा-ट्‌ वापुष्पस्तव किततटं भालपृष्ठं वहन्ती । लघ्वी 
स्वाविवक्षायां प्रभेदे स्यन्दनस्य च । रघु शब्दात्‌ “स्वरादुतो 


 ्रुणादखरोः २।४।३५। इतिङ्चाम्‌ । क्ष्व स्वा या 


विवक्षा तस्यां यथा-आरम्भगुर्वीं क्षयिणी क्रमेण च्ष्वी पुरां 


 चरृद्धिमती ` च पश्चात्‌ । स्यन्दनप्रभेदे यथा-ल्िप्ताव रोधा द्धनमू- 
 त्पथेत्न गां. विलङ्घ्य लघ्वीं करभौ च भञ.जतुः(बभञ्जतुः)। 


विश्वः सुरेषु । विशन्ति विश्वाः (विशति विश्वः)। ““निघूषि'' 
(उ{ ५११) इति किद्‌ वः। सुरादेवविशेषाः पुभूस्नि। यदाहुः 
साधप्रास्चयोदश प्रोक्ता विश्वे देवाश्चतुर्दश । अत्र विश्वे ईति 
छान्देसत्वात्सनज्ञायामपि जस दइः। विश्वन्तु शुण्ठचां भ्रुवनङृत्स्नयोः। 
शुण्टचां नगरे स्रीक्टीबः। भुवने क्लीवे कृष्णे वाच्यलिद्खः। 
थुवने यथा-सा निमिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिटक्ष- 
येव । कृत्स्ने यथा-विर्वं जगद्धिशति शक्तिभिरेक ईशः। विश्वा 


` विषायाम्‌ । विषा ओषधिभेदः। शिवं तु मोक्षे क्षेमे सुखे जके । ` 


शेरतेऽस्मिन्ननेन वा शिवम्‌ । ““शीडापो हुस्वश्च वा'' (उ० ५०६) 
इति वः। मोक्षे क्षेमे सुखे च यथा-विश्रद्ब्रह्मशिरः शिवाय 


` जगतामेणाद्कुचूडामणिः। क्षेमवत्यपि मंखः। यथा-शिवास्ते 


सन्तु पन्थानः। अशिवः शरिवारुतैरिति । जलमम्बु ।५२५।। 
हिवो योगान्तरे वेदे गुग्गुलौ वालुके हरे । पुण्डरीकद्रुमे कीले, 
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फेरो ज्ञम्यां पथ्याधाच्योः शिविभजं नृपान्तरे ।। 
शुल्वं तासन यज्ञकर्मण्याचारे जलसल्लिधो ।\*५२७।। 
सत्वं द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः ।। 

पिह्ाचादावात्मभावे बले प्राणेषु जन्तुषु ।५२८।। 


त का काक क 1 


योगान्तरे यथा-वरीयान्‌ परिघः शिवः। वेदः श्रुतिः गुगगुलुम- 
हिषाक्षः। वालुकमोबधिः। हरे यथा-स वः: पातु शिवः शश्वद्‌ 
यत्प्रपमहोदधौ । उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते ब्रह्माद्या बुद्बुदा इव । 
पुण्डरीकद्रमो द्रमविशेषः। कीरे यथा-शिवप्रबद्धाः शिशवस्तुरङ्खाः। 
दिवा ज्ञाटामलोमयोः। फेरौ शम्यां पथ्याधात्योः। षट्‌स्व्थेषु 
लियाम्‌ । ्ाटामला ओषधिः उमा गौरी तत्र॒ यथा-सा 
शिवा वः शिवाय ।५२६।। फेरुः क्रोष्टा क्रोष्री च तत्र यथा- 
अशिवैः शिवारुतैः शमी वक्षः पथ्या हरीतकी । धात्री 


आमलकी । शिविर्भजं नुपान्तरे। शेतेऽस्मिन्नसौ वा शिविः। 


"छवि छिवि'" (उ ० ७०६) इति साधुः! पुंसि । भूर्जो दुमः। 


नुपान्तरे यथा-सदस्यद्खं देव्या हिविनुपतिवशाणेवभ्ुवः। 
याप्ययानेऽपि । तत्र तु च्या । यथा-तत्तद्विरागमुदितं शिबि- | 


काधरस्थाः साक्षाद्िद्रूः स्मन मनागपि यानधुर्याः। शुल्वं तासन 
यज्ञकमेण्याचारे जलसल्निधौ । शलति शुल्वम्‌ । “शल्यतेरु- 
चातः (उ० ३१९) इति वः। ताम्रे यथा-शुल्वं ;भवति 
 का्चनम्‌ । यज्ञकमें यज्ञक्रिया । आचारश्चरित्रम्‌ । च न्निधिः 
जलसमीपम्‌ ।।५२७।। सत्त्वं द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः 
पि्ाचादावात्मभावे बले प्राणेषु जन्तुषु । सीदन्त्यस्मिन्‌ रत्वम्‌ । 
““प्रह्वाह्वा'' (उ० ५१४) इति साधुः सतो भाव इतिवा) 
गुणे पिदाचादौ बरे जन्तुषु च पुवरीबः। द्रव्यं पारिभाषिकम्‌ 
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द्वितौयः काष्ड (३०१) 


सान्त्वं सामनि दाक्षिण्ये, सुवा मूर्वा सुवः सुचि । 
हवस्तु सप्ततन्तौ स्याल्िदेशाह्धानयोरपि ।\५२९।। 





विशेष्याख्यम्‌ । यदाहुः वस्तृपलक्षणम्‌ यत्र॒ स्वेनाम प्रयुज्यते , 
द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थोऽभिद्यत्वेन विवक्षितः। तत्र॒ यथा-सत्वे 
निविशतेऽपैति पृथग्‌जातिषु हर्यते । गुणे प्रकृतिगुणं यथा- 
रजोजुषे जन्मनि सत्वनत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे । 
चित्ते यथा-शुद्धसतत्वस्य सर्वं हि क्षिप्रमेव विशुध्यति । व्य- 
वसायोऽतिशयवद्‌ वीयेमवष्टम्भ इति यावत्‌ । तत्र॒ यथा- 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महतां नोपकरणे । स्वभावे यथा- 
सत्वान्तः स्फुरता यवा कृतगुणाध्यारोपतुच्छाय वा । पिशाचादौ 
यथा-सत्वेनाधिष्ठितः केन केन तेऽपहूतामतिः। यस्मादेकपदे 
सर्वं वृत्तं तव तिरोहितम्‌ । आत्मभावे विद्यमानतायां यथा- 
सच््वस्योभयवादिमानसलसहणष्टान्तवन्ध्यात्मनः। बले स्थाम्नि 


| क जितस्तव विसृष्टधनस्य च । प्राणेषु 


दन्द्रियादिषु दशविधेषु जन्तुषु जीवेषु च यथा-सत्वानि निन्ये नितरां 
महान्तमपि व्यथां येषामपि मेदिनी भृताम्‌ ।५२८।। सान्त्वं सामनि 
दाक्षिण्ये । सांत्व्यतेऽनेन सान्त्वम्‌ । सामनि यथा-शत्रौ सान्त्व- 
मपक्रिया । दाक्षिण्ये यथा-सान्त्ववाञ्य शीलसम्पन्नः। सुवा 
मूर्वा 1 सरवति सुवा । “निघृषि'' (उ० ५११) इति किद्‌ 
वः। मूर्वा ज्याहेतुः तृणविशेषः। सुवः .सुचि । यथा-सुवेद्िजा 
जुह्वति हव्यमग्नौ । हवस्तु सप्ततन्तौ स्यान्निदेशाद्वानयोरपि । 
ह्यते हवः। ह्वानं वा । “भावेऽनुपसर्गात्‌" ५।३।४२। इति 
अल्‌ वाशब्दस्योत्वं च । सप्ततन्तौ अध्वरे यथा-अश्वप्रचारसद्‌- 
योगाद्रेजुर्वीरा महाहवे । निदेश आज्ञा । आह्वानम्‌ आकारणम्‌ । 


(३०२) अनेकार्थसंग्रहः सटोकः 


अद्युः सृत्रादि सृक्ष्मांसे, किरणे चण्डदीधितौ ।। 

आरा ककुभि तुण्णायामाश्ुस्तु त्रीहिश्शीघ्रयोः ।।५३०।। 
ईशः स्वामिनि रुद्रे च, स्यादीशा हृलदण्डके ।। 
कारास्तृणे रोगभेदे कीः कपौ दिगम्बरे ।।५३१।। 


तयो्यंथा ~ परस्परहवाभीतेस्त्वदीयहववरुत्तिभिः। नाहमित्याह्‌ 
वाचं को नरेन्द्रा हवसतक्षणे ।५२९।। अथ शान्ताः। अणुः 
सूत्रादिसृक्ष्मांशे किरणे चण्डदीधितौ । अश्नुते अशुः। “अशेरा- 
त्लोऽन्तश्च'” (उ० ७१९) इति उः। पुंसि सूत्रादि सूक्ष्मांशे 
यथा-अंशवस्तन्तुहेतवः। किरणे यथा-हिमांणुमाणुग्रसते तन्न 
दिम्नः स्फुटं फलम्‌ । चण्डदीधितो यथा- एषान्जिनीषद्यदवा- 
ग्निराह सुदुभ्निंशाव्रत्तमिवेतदशोः। आशा ककुभि तृष्णायाम्‌ | 
आ अइनूते अचि आशा अद्यतेऽनया(आश्यत्यनया)वा । “उपस 
गदितः” ५।३।११०। इति अडः । दयोयेथा-आदित्येन द्विजे- 
नैव दक्िणाशावलम्बिना । न केवलमनेनात्मादिवसोऽपि लघूकृतः, 
आणुस्तु त्रीहिरीघ्रयोः। अश्नुते आशुः। “कृवापाजि? (उ० १) 
इति उण्‌ । त्रीहौ पुंसि । शीघ्रे दीध्रगामिनि । वाच्यलिद्धः। 
व्रीहौ यथा-अशूञ. जहावानिशमाशु शुक्षणौ । शीघ्रे यथा- 
तिग्मांशुराणुराशांतान्‌ । शेष्यऽपि । तत्र तु क्लीवे ।५३०।। 
ईरः स्वामिनि रुद्रे च स्यात्‌ । ईष्टे ईशः। स्वामिनि वाच्य- 
लिद्धः। तत्र॒ यथा-तमीकश्कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्‌ । रुद्र 
यथा-मातरं कत्पयत्वेनामीणो हि जगतः पिता । ईदा हल- 
दण्डके ।! हटीशां नेशते वेदयास्त्यक्तं छब्धां भुजङ्कतः। क्राशस्तृणे 
रोगभेदे । काणते कारनं वा काशः। तृणे पुक्लीबः। तत्र यथा- 
वघ्नायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसकाशकाशाः। रोग- 
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. इति 1 दाः। 
केशते इतति वा “क्वचित्‌” इति डः। कस्येशो वा चतुष्वर्थेषु । 





द्वितोयः काण्डः (३०३). 
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कुशो रामसुते दभ पापिष्ठे योकृत्रम्तयोः ।, 

4१ ल्मोहविकारे स्यात्कुश्ा वल्गा कुशं जले ।५३२।। . 
: श्िरस्िजे पाश्ञपाणौ हीवेरदेत्ययोः ।। 

कलिशो रागादौ दुःखे च, कोशः कोष इवाण्डके ।५३२।। 





भेदे यथा-वजंयेत्‌ मेदे यथा-व्जयेत्‌ काशवाश्ची्यम्‌ । कीडा; कपौ दिगम्बर ` काशवांश्चौयेम्‌ । कीडः कपौ दिगम्बरे । 
कायति कीशः। “ति निशः” (उ० ५३७) इति साधुः दयोयैथा- 


कीशः कस्य न हास्याय ।।५३१। वंशो रामसुते दभ पापिष्ठे 
योद्घत्रमत्तयोः। कुश्यति कुंशः। कश्यति कौराते इति वा । 


क्वचित्‌” इति डः।. कौते वां को वा इति कित्‌ शः। 
दभे पुक्छीवः। पापिष्ठमत्तयोर्वाच्यलिङ्कः। रामसुते द्मे च 
यथा - सलौ कुशलवोत्सृष्टग्भक्तंदौ तदाख्यया । कविः 


कुणक्वावेव चकार किल नामतः। पापिष्ठः पातकी । योक्त्रं 
योत्रम्‌ । मत्तः क्षीवः। कशी लोहविकारे स्यात्‌ । ““भाजगोणः 
२।४।३०। इति इडन्यां कुशी । यथा-कुशीलतैव यत्तेषां चिराय 
न सहिष्यते । कुशा वल्गा । वल्गा अरवमूुखरज्जुः। यथा- 
कुरासक्तकरास्तत्र परलोकजिगीषवः। अङवप्रचारसद्योगा 
रेजुर्वारा महाहवे । कुशं जले यथा-कुशेशया तास्ररुचा 
करेण ।,. एतच्छन्दविषय एवास्य प्रायेण प्रयोगः यथा- 
कौमोदकी शब्दविषय एव । विष्णुवाचिनः कृमोदकराब्दस्य 
।।५२३२।। केः शिरसिजे पारापाणौ हीवेरदैत्ययोः। किरश्यते 
^िलिशः के च (उ० ५३०) इति शः। 


शिरसिजे] यथा-मयि जीवति यत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्‌ | 
पाशपाणौ प्रचेतसि यथा-केशो न वेशान्तशतेरपि रज्यते । 
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| (३०४) अनेकाथसंग्रहः सटीकः 





कुड्मले चषके दिव्येऽ्थचये योनिक्िम्बयोः ।। | 
जातिकोकेऽसिपिधाने, ` वलेः सू्येन्दुसङ्धमे ।।५३४।। | 


` दृढ कारकम । इत्या दाननमिदघपः। क्छेणो रागादौ दु च । वाकम्‌ । दैत्यो दानवविशेषः) क्टेशो रागादौ दुःसै च। 


किलश्यतेऽनेन क्छेशनं वा क्लेशः। रागादयोऽविद्यांऽस्मिता -देषा- 
भिनिवेशाः। तत्र॒ यथा-मैच्यादिचित्रपरिकमैविदो विधाय 
 क्ठेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः। दुःखे यथा-~क्टेशः फे न हि 
पुनर्नवतां विधत्ते । कोशः कोष इवाण्डके । कुड्मले चषके 
दिव्येऽ्थचये योनिरिम्बयोः। जातीकोशेऽसिपिद्याने । कुश्यति 
कोशः। कूयतेर्वा । ““कोर्वा?” इति शः। कुष्यते कोषः कोष 
इवेति, कोशशब्दः कोषशब्दश्च नवस्वरथेषु वतते ईत्यथंः। 
चषके पुंसि । असिपिधाने रिवायां च त्रिकिङ्खो । अन्यत्र 
पुक्लीबो । अण्डके यथा- एतच्चराचरं विर्व ब्रह्मकोशविनिगेतम्‌ । 
| ५३३।। कुड्मके मूकुलेऽर्थे चये द्रव्यसंचये च यथा-नार्स्यप्रसरो 


जडेष्वपि कृता ` वासस्य कोदो रुचिः। चषके ` दः कोरोन ` 





वेश्याहि पिबन्ति कस्यं । दिव्ये शपथे यथा-कक्षानिक्षि 
कोशपानमिदं तव । योनिरुत्पत्तिस्थानम्‌ । तत्र यथा-्कुस्य न 
स्याद्‌ रतिः कोशे 1 शिवायां . यथा-कोकशत्रेतत्यः प्रविभान्ति 
कानने । जातीकोशो जातिफलम्‌ । असिपिधाने यथा-हढतर- 
 निबद्धमुष्टैः कोशनिषण्यस्य सहजमलिनस्य । अ मरसचयगृहे 


` पद्यमकणिकायां मांसखण्डिकायाच्व मंखः। अथंसंचयगरहे यथा-यंतु 


पर्येच्चिधि राजा पुराणं निहितं क्षितौ । तस्मादूद्धिजेभ्यो दत्त्वा- 
धमरद्धं कोशे प्रवेशयेत्‌ । पद्मकर्णिकायां यथा-कृत्वापि कोशपानं 
श्रमरयुवा पुरत एव कमलिन्याः। मांसखण्डिकायां यथा-पिशा- 


चविघसान्‌ कोशान्‌ सास्थीन्‌ कवलयन्त्यहो । रिवाशिवारावन 








द्वितीयः काण्डः (३०५) 
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पक्षान्तेऽष्टौ दने च दंशो ब्मणि चमणि |, 
दोषे वनमक्षिकायां खण्डने भुजगक्षते ।\*५३५।। 


दका चवर्तन्यिवस्था्या, दलास्तु वसनाञ्चले ।। 
नाशः पलायने मृत्यौ, परिध्वस्तावदजशेने ।।५३६।। 





भरविकृतावासयत्पलम्‌ । दशं: सूर्येन्दुसङ्खमे । पक्षान्तेऽष्टौ ददोने 
च । हर्यते . युगण्त्‌ सूर्याचन्द्रमसावत्रेति दशनम वा ` दशैः 
।।५३४।। पक्षान्तेष्टिः कृष्णपक्षान्तयागः। तत्र॒ सूयेन्दुसङद्धमे 
यथादर्शे दर्गोन यजते पूर्णे पूर्णेन वे द्विजः। दशेनम्‌ आलोकनम्‌ } 
दशो व(च)र्मणि च८मर्मषि । दोषे वनमक्षिकायां खण्डने भुजगक्षत्ते । 
दशति दशनं वा दंदाः। वनमक्षिकायां ल्रीपुंसः। वर्मणि चमेणि 
च यथा-विद्रः सदंशेऽङ्गकृतेऽपि ददो । दोषे यथा-परदंशं न 
दांसन्ति सन्तः प्राणात्ययेऽपि च । वनमक्षिकायां यथा-ञास्वा- 
दवद्धिः कवङैस्तरणानां कण्ड्यनेदंशनिवारणेश्च । खण्डने यथा- 
दशन्दंदराविकासिरदच्छदा । भुजगक्षते -यथा-दंशेषु द॑द शुकाना- 


 मादध्याज्जरसेवनम्‌ ।५३५।। दशा वत्तव्यिवस्थायां । दश्यते 


दशा स्थादित्वात्‌ कः। दयोयेथा-निविष्टविषयस्नेहः स 


दशान्तमुपेयिवान्‌ । आसी दासन्ननिर्वाणप्रदीपाचिंरिवोषसि । 


दशास्तु वसनाश्चके । स्रीपुंसः। प्रायेण बहुवचनान्तः। यथा- 
ते सन्द्रीभूय सद्यः क्रमविंशददशाशादशारखी .विशालय्‌ । 
शादवत्सम्पादयन्तो वरममल्मरुं मद्रं वो दिशन्तु । नाशः 
पलायने भृत्यौ परि्वस्तावदशेने । नशनं नाशः। पलायने 
यथा-शत्रावतिबले प्राज्ञो नाशमित्य(मेवा)व धारयेत्‌ । 
मृत्यौ ` यथा-अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हुदि शल्यमपितम्‌ । 


७८ परिध्वस्तौ यथा-भथनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । अद- 
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निक्ञा हरिद्रयो रात्रौ, पञ्ुदछागे मृगादिषु ॥। 
प्रमथेऽपि च पाज्ञस्तु, मृगपक्ष्यादिबन्धने १५३७1 


कर्णन्ति शोभनाथेः स्यात्कचान्ते निकराथेकः ॥\ 
छात्राद्यन्ते च निन्दार्थः वे्ञी मांस्यसिकोरयोः ।१५३८।। 


[र 
दनि यथा-सूर्येस्य नशे कमलनिंमीक्ितम्‌ ।।५३६।। निशा 
हरिद्रयो रात्रौ । निश्यति निशा । ““उपसर्गदातोडोऽश्यः 
५।१।५६। इति डः । नेशन्त्स्यामिति वा स्थादित्वात्‌ कः। 
हरि द्रयोरिति हरिद्रा दारुहरिद्रा च । रात्रौ यथा-तथा गहीतं 
एशिना निशामुखम्‌ । पणु्छागे मुगादिषु । प्रमथेऽपि च । 
स्पदिः सौत्रः स्पशति पणशुः। “स्पशि भ्रस्जः स्लुक्‌ च 
(उ० ७३१) इति उः । पुंसि । छागे यथा-व्रजन्ति तामाशुगति 
यरास्विनो रणाश्च मेधे पशुतामूपागताः। मृगादौ यथा-विषाण- 
दष्टा नखकोटिपाटनैः परेषु युद्धं पशवः प्रयुञ्जते । प्रमथेऽपि- 
चेत्यत जातावेकवचनम्‌ । तेन सर्वेऽपि गणा उच्यन्ते । तत्र यथा- 
पतिः प शूनामपरिग्रहोऽभूत्‌ । पाशस्तु मृगपक्ष्यादिबन्धने । 
कर्णान्ति शोभनाथैः स्यात्कचान्ते (2 । छात्रायन्ते च 
निन्दार्थः। पाति पाशः “पादावम मि? (उ० ५२७) इति शः। 
पादानं वा । मृगपक्ष्यादिबन्धने पुक्टीबः। तत्र यथा-चित्वापा- 
शमपास्य कूटरचनां भङ्क्त्वा बलाद्‌ वागुरग्‌ ।।* ३७।। 


कर्णान्ते शोभनाथे इति कणेवाचिशब्दात्‌ परत उत्तरवदवम 


पाडशब्दः प्रशंसायां वतंते । यथा-पाश्व॑तः क्णपाशेन सवेतो 


वन्धनं हिसा । कचान्ते निकरार्थो यथा-तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य ` 


ुरयर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः । छात्राद्यन्ते निन्दार्था यथा- 
तं छात्रपाशं स मुनिः शलाप। पेशी मांस्यसिकोशयोः । 
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मण्डभेदे पलपिण्डे, सुपक्वकणिकेऽपि च ।। 
भूस्पृग्‌ वंश्ये मानवे च, राक्िमेषादिपुञ्जयोः ।।५३९।। 


वशो जनस्पृहायत्तेष्वायत्तत्वप्रभुत्वयोः ।। 
वज्ञानार्य्या बन्ध्यगव्यां, हस्तिन्यां दुहितयेपि ।\५४०।। 


मण्डभेदे पलपिण्डे सुपक्वकणिकेऽपि च । पिशति पेशिः । 
“किचि पिकि”” (उ० ६०८) इति इः। डन्यां पेशी । प्च- 
स्वर्थेषु । मां सिगेन्धद्रन्यविशेषः। आसिकोदः प्रत्याकारः 
|५३८।। मण्डमेदो मस्तु । परपिण्डो मांसपिण्डस्तत्र यथा-मांस- 
पेशीं परित्यज्य ग्रहीतुं मत्स्यमिच्छसि । सुपक्वा कणिका यत्रस 
नननविशेषः पूरिकाख्यः । 
स्पुशति भूस्पृग्‌ । वैश्यस्त्रतीयो वणेः। मानवो मतत्यैः। रारिमे- 
दिपुञ्जयोः। अरनुतें रांशिः। “अशोरश्चादिः (उ० ६८८) 
दति णिदिः। पुंसि । मेषादौ यथा-राशीनामूदयो रुग्नम्‌ । पुञ्जे 
यथा-अम्भश्च्युतः कोमलरत्नराशीनपां निधिफंनपिनद्धभासः।।५३९।। 
वरो जनस्पुहायत्तेष्वायत्तत्वप्रभरुत्वयोः। वष्टि कामयते वशः। 
वरशानं वाः “्युवर्णैः ५।३।२८। ईति अल्‌ । वनति वा। 
“कन भवनिभ्यः कित्‌” (उ० ५२८) इति शः। जनो लोकः 
स्पृहा इच्छा तर्त्रं यथा-दुजेने स्ववशवत्तिनि कः स्यान्मत्सरः 
परिचयोऽथ हदो वा । आयत्ते वाच्यलिङ्खस्तत्र यथा-यदीच्छसि 








वहीकर्तुमक्लेशेन जगत्त्रयम्‌ । आयत्तत्वे यथा-सवेः कायवशा- , 


ज्जनोऽभिरमते । प्रभुत्वे .यथा-वसूनि वाज्छन्न वशी न मन्युना । 


अत्र हि वशः प्रुत्वमस्यातीति वशी । वशा नार्यां वन्ध्यगव्यां . 


| स्तन्यां दुहित्यपि । नार्यां यथा-वशाभिः स वशं नीतः। 
ध्यगव्यां यथा-अकाययैसिद्धये नेयान्यद्धतां विगुणान्यपि । 





कीरिणा 


भूस्पुग्‌ वंदये मानवे च । भुवं 
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वंश्षः सङ्घेऽन्वये वेणौ पुष्ठाद्यवयवेऽपि च ।। 

वेशो वेदयागहे गेहे, नेपथ्ये च शाहः पशौ ।\५४१।। 
बोले लोध्रं नृभेदे च, स्पशो हेरिकयुद्धयोः ।। 
स्प्यो वर्गाक्षरे दाने, स्पेने स्पशके रुजि ।।५४२।। 





__-]--------_________________ 
भवत्येव हि कृच्रापि यागे सदुदक्षिणा वशा । विघातायेव 


सा बुद्धिर्मू्खस्याजवशा यथेत्यादौ वन्ध्यत्वोपचारात्‌ गोरन्यत्रापि \ 
हस्तिन्यां यथा-वशास्पदोसूवास्वादप्रसारितः करः करी । दुहिता 


पुत्री तत्र यथा-वशाभिरपि वश्याभिः क्रियते पितुरुन्नतिः। . 


वेश्यायामपि मंखः। यथा-सायं वदावेरमसु दीपवत्सु स्वास्ती- 
णततल्पेषु ससौरभेषु । साकूतसंगीतकसंकुकेषु संचेरिरे कामि- 


, जनाः प्रहर्षः ।।५४०।। वंशः संधेऽन्वये वेणौ पृष्ठाद्यवयवेऽपि 


च वमति वंशः। ““पादावमि” (उ० ५२७) इति शः। सदघे 
खमृहेऽन्वये वेणौ च यथा-स राजवंशो नन००८ ववीत्थ- 
मुक्तोंऽभितदामभूषः। पुष्ठावयवे यथा ~ वंशनाड म्य 
चिसन्धित्रिकमुच्यते । आदिशब्दात्‌ ` खड्गाद्यवयवेऽपि । प्रथा- 
सद्वंशवृत्तं सहजं च तेक्षण्यं तेजोऽसहत्वं सततं पर॑स्य । 
तुल्यस्त्वया भूमिप चन्द्रहासो निचिंशता तु व्यतिरिच्यतेऽस्य । 


वेणो वेश्यागृहे गेहे नेपथ्ये च । विश न्ति-अस्मिन्‌ अनेन वा 


वेशः । वेश्यागृहे यथा-वेशवाठे रमज जूटट _्गोदटङ्कितपट्टिकः। 
वाचाटष्टद्िभाकारो विटचेष्टैविचेष्टते । गेहे सामान्यगृहे 
यथा-वेशप्रवेशोऽशोभिमूखेन शुकरे८के) । नेपथ्ये यथा-स एव वेशः 
परिणेतुरिषट भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे। मूद्धेन्योपान्त्य- 


मप्यमुं केचिदाहुः । शशः पशौ । बोले लोध्रे नृभेदे च. 


शणति शशः। पशौ यथा-उ्या(च)न्तमुद्धु(्र,तमनोकहजालम- 
ध्यादन्यः शशं गुणमनत्पमवन्नवाप ॥\*४१।। बोलो गन्धरसः। 





अक्षो रथस्यावयवे, व्यवहारे बिभीतके 1। 
प्रासके शकटे क्षे, ज्ञाने चात्मनि रावणौ ।\५४३।। 





लोध्रो ब्ृक्षः। नुभेदः कामशास्रोक्तलक्षणस्तत्र यथा-शरो वरुषोऽरव 
इति लिङ्कतो नायकभेदाः) स्पशो हेरिकयुद्धयोः, स्पशिः सौत्रः। 
स्पणति स्पशः। दयोर्यथा-शब्दविद्येव नो भाति राजन तिरपस्पशा । 
सङ्ग्रामे क्ष = व्यालं हस्तिनं योधयति यः स 
तीक्ष्णाख्यः पुरुषस्तत्नापि । स्पर्शो वग्षिरे(व्गन्तिरे) दाने 
स्पदोने स्पशके रूजि । स्पृशति स्पशंः। “पदरूज'” ५।३।१६। 
इति घञा. । स्पर्शनं वा । वर्गाक्षिरे यथा-स्पृष्टं करणं सग्शा- 
नाम्‌ । दाने यथा-गोसहस्रस्य च स्पशेः प्रायश्चितं परं स्मृतत्‌ । 
अत्र ण्यन्तादलट्‌ । दाने हि ण्यन्तो हश्यते यथा-गाः कोटिशः 
स्पशयता घटोध्नीः तथा हि ग्रहीता स्पृशति दाता स्पशेयतो्ति। 
स्पशेने यथा-चिरात्सुतस्पशेरसनज्ञतां ययौ । स्पशक्रः स्पृष्टा । 
रुजि रोगविशेषे यथा-स्पर्शे धूमं प्रयोजयेत्‌ ।।५४२।। अथ 


षान्ताः। अक्षो रथस्यावयवे व्यवहारे बिभीतके । प्रासके शकटे 


कर्षे ज्ञाने चात्मनि रावणौ । अक्षति अक्षः। अष्नूते वा| 
मावा वद्यमि (उ० ५६४) इति सः। रथावयवे यथा- 
अक्षं नक्षत्रनाथौऽरुणमपि वरुणः कूवराग्रं॑कुबेरः। व्यवहारो 
आयव्ययादिन्यायः। तत्र॒ यथा-राजाध्यक्षः। बिशरीतके यथा- 
अक्षेषु रक्षांसि यतो वसन्ति । प्रासके यथा-इत्थं नेयौ रजनि- 
दिवसौ दोल्यन्‌ द्वाविवाक्षौ । शकटे यथा-हस्तिमिस्तुरगे रक्षैः 
संबाघेऽस्मिन्‌ रणाद्कणे 1 कष यथा अक्षः षोडशमाषकः। ज्ञाने 
आत्मनि च यथा-अक्षेण दक्षो बुबुधेऽक्षरूपम्‌ । रावणौ रावण- 
सुते यथा-धनु्धैरकलादक्षो यदक्षो हतः। द्यूतबीजयोरपि मंखः। 
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यि यिति िविकिनििर १ ~~~ 


अक्षं सौवचले तुत्थे हषीके स्थादुषप निशि ।। 
बाणपुत्या च ऋक्षस्तु स्यान्नक्षत्राच्छभल्लयोः ।५४४।। 
महीधरविशेषे च शोणके क्षतवेधने ।। | 
ऋषिवेदे मुनौ कषः कर्षणे मानभिध्पि ॥ ५४५।। 
कक्षो वीरुधि दोर्मूले कच्च श्युष्कवति तृणे । 

पापे कक्षा त्विभरज्जौ काञ्च्यां गेहप्रकोष्ठके ।।५४६।। 


1 


दूते द्ूतमात्रे यथा-अक्षेण हारितं राज्यं पूर्वैः सक्षत्रियैरपि । 
बीजे पद्मादि फले यथा ~ कृतोऽक्षसूत्रप्रणयी तया करः, 
विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमाल्येत्यादौ तु उपचीरात्‌ ।५४३।। 
अक्षं सौवचंले तुत्थे हृषीके स्यात्‌ । सौवचैरं कृष्णकवणम्‌ । 
तुत्थ मयूरग्रीवम्‌ । हृषीकम्‌ इन्द्रियं तत्र॒ यथा-जिताक्षस्य तुणं 
नारी निःस्पृहस्य तृणं नृपः । उषा निशि । बाणपुच्यां च । 
उषति उषा । द्योर्यथा-करेः स्पृशत्युषामिन्दुरनिरुदध इवाधिकम्‌ । 
ऋक्षस्तु स्यान्नक्षत्राच्छभल्लयोः । महीधरविशेषे च शोणके 
क्षतवेधने । ऋज्यते ऋक्षः । “जि रिषि" (उ० ५६७) 
इति कित्‌ सः। . नक्षत्रे पुक्टीवः। नक्षत्राच्छभल्ल्योर्यथा- 
ऋक्षाणां भ्रुरिधाम्नां ध्रितमधिपतिना प्रस्फुरद्धीमतारम्‌ | ५४४॥। 
महीधरविशेषे यथा-विन्ध्यश्च पारियात्रश्च माल्यवानृक्षपर्वतः । 
शोणकोऽरलुनरक्षः । कृतवे धनः कृतच्छिद्रः । ऋषिवेदे मुनौ । 
ऋषति ऋषिः । ““नाम्युपान्त्य” (उ० ६०९) इति किदिः 
पुंसि । वेदे यथा-राजानमभिषिन्चेयुरार्षेर्मन्तरै द्विजोत्तमाः । अचर 
ऋषर्वेदस्येमे आर्षां मन्त्राः । मुनौ यथा-रथाङ्घपाणेः पटलेन 
रोचिषामृषित्विषः सम्बलिता विरेजिरे । कषेः कर्षणे मानभि- 


यपि । कर्षणं कृषति वा कषः । मानभेदे पुंक्टीवः । तत्र 
यथा-षोडषमाषो निगद्यते कषः ।५४५।। कक्षो वीरुधि दोर्मूक 


















(^ साम्ये रथभागेऽन्तरीयपश्चि माञ्चले । 
उदृग्राहिण्यां च कर्षूस्तु तुषाग्नौ कषिकुल्ययोः ।\५४७।। - 





कच्छे शुष्कवने तृणे पपे । कर्षति कक्षः । “मा वावद्यमि?”. 
(उ० ५६४) इति सः । दोर्मुे क्लीपुंसः । वीरुधि यथा-नास्ति 
कक्षो निरोषधिः । दोर्मृके यथा-स यस्य दशकन्धरं कृतवतोऽपि ` 
कक्षान्तरे । कच्छोऽनूपप्रायः । तत्र यथा-कक्षं विवक्षति गजः ` 
सलिलं पिपासुः शुष्कवने यथा-आसीच्यक्षविपक्षकक्षदहनः । 
तुणे यथा-प्रक्षिप्योदवचिषं कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌ । पापे यथा- 
कक्षायते प्रेयसि यः प्रपन्ने तं हन्त भिक्ापुरुषं 
वदन्ति । कक्षा त्विभरज्जौ काञ्च्यां गेहप्रकोष्ठके । भित्तौ 
साम्ये रथभागेऽन्तरीयपश्चिमाश्वके । उद्ग्राहिण्यां च । इभःरज्जौ 


॥ अ माङ्गी शोभामाप्नुवन्त- 


तुर्थीम्‌ । काञ्च्यां रसनायां यथा-कक्षां समाक्रष्ट्मथाच- 
ङ्ध्य: । गेहप्रकोष्ठको ` गरहभूमिभागः । तत्र यथा-सप्त कक्षा 
ते क्रम्य । ५४६।। भितौ यथा-कक्षाखग्ना शतपदी ग्रहीतुं न हि 
क्यते । साम्ये यथा-पक्षीनद्रकक्लां क्रिमूपेति कक्षी । रथभागे 
था-हढकक्षैः परोलक्षैः रथैः श्चुण्णक्षमातलः । अन्तरीयं निवसनं 
तस्य पञ्चिमाच्वले यथा~प्रलम्बकक्षाः खलु दाक्षिणात्याः । 
उद्ग्राहण्यां यथा-कतिकक्षा विवक्षसे । प्रतिज्ञायामपि मंखः। 
यथा-हढकक्षस्तु विवदेद्यत्प्रमेयान्न - हीयते । कषृस्तु तुषाग्नो 
कृषिकूल्ययोः । कृष्यते क्षणं कषति वा कषेः ) “कृषि चमि?. 
(उ० ८२९) इति ऊः । तुषाग्नौ पुंसि । शेषयोः च्ियाम्‌ । 
तुषाग्नौ करीषानले यथा-उदुदीप्य कषू जुहुयात्‌ य॒ ईच्छद्‌. 


 ब्रह्मवचैसम्‌ ।. कृषौ यथा-कषुू कूवेन्ति ये कले । कुल्या 


: 
[स - थ 


१ भि 


। 3 


४ 


२९८२५) 


4 


41 दे मय-५ ययं ॐ 


५।८९ (§ 





„ (३१२) अनेकार्थसंग्रहः सटीक्ः 


ध 1 ति त 0 9 








घोषः कांस्ये स्वने गोपघोषकाभोरपल्लिषु । 

घोषा तु शतपुष्पायां चोक्षः सुन्दरगोतयोः ।\५४८।। 
शुचौ अषस्तु मकरे वने मीने क्षा पुनः । 

नागवलायां तुषस्तु धान्यत्वचि बिभीतके ।।५४९।। 

दक्षः प्रजापतौ खद्रवृषभे कुक्कुटे पटौ । 
~ दक्षा तु मेदिन्यां ध्वाङ्क्षः काके बकेऽथिनि ।\५५०।। 





सारणौ यथा-कर्षूभिरासेवितवरक्षकाणां क्रीडान्तराठे मुरि 
।। ५४७।। घोषः कांस्ये स्वने गोपघोषकाभीरपल्लिषु । | 
घोषणं घोषन्ति अस्मिन्वा घोषः। पसु अर्थेषु । कांस्ये यथा‡मुखा- 
मुखे निक्षिपघोषपत्रम्‌ । स्वने यथा-शुश्चराव घोषं न , जनौधजन्यम्‌ । 
गोपे आभीरपल्लौ च यथा-हैयङ्कवीनमादाय घोषव्रद्धानुपागतान्‌ । 
घोषको भाषकः । तत्र वाच्यकिद्धः। घोषा तु शतपुष्पायां । 
शतपुष्पा ओषधिः । चोक्षः सुन्दरगोतयोः । शुचौ । चायते 
क. 2 चाक्षः । “लाक्षा द्राक्षा (उ० ५९७) इति साधुः । सुन्दरे 
शुचौ च वाच्यलिङ्घः। तयोर्यथा-रजकक्षालितक्षोमे चोक्ष- 
दन्तांशुरब्रबीत्‌ । गीतं चोक्षशाटकरागः। तत्र यथा-प्रेक्षणीये 


विलासिन्या वचोक्षरागहूतं मनः 1 ५४८।। ज्लषस्तु मकरे वने 
मीने । क्षति क्षः । मकरे मीने च यथा-स्नीमुद्रां क्के 
तनस्य महतीं सर्वाथंसंपत्करीम्र । वने. यथा-उज्छन्ति हीर्ण 


# ॐ. हि क्षं विहङ्गाः। कषा पुनः। नागवलायां । नागक्ला 


ओषधिः । तुषस्तु धान्यत्वचि बिभीतके । तुष्यत्यनेन तुषः । 


“स्थादिभ्यः क: ५।३।८२। इति कः । धान्यत्वचि यथा-~ 


तुषरपि गरित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डूलाः । बिभीतको वृक्षः| 
दोषेऽपि मंखः । ज्राम्यत्येष स कोऽपि निस्तुषगुणो टष्टावशिष्टो 
जनः ।।*५४९।। दक्षः प्रजापतौ रसद्रवृषभे कुक्कुटे , पटौ) 
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गृहे ध्वाङ्क्ष तु 3४ कष्छोल्यां न्यक्षः कात्सन्येनिकृष्टयोः ॥ 
जामदग्न््ेऽपि पक्षस्तु मासाधें ग्रहसाध्ययोः ॥५५१।। 





दुमे । दक्षते दक्षः । परटौ वाच्यकिङ्घः। प्रजापतौ यथा-दक्षस्य 

कन्या भव॒ पूर्वेपत्नी । स्द्रवृषभदशम्भोरनडवान्‌ । पटुश्चतुरः। 
तत्र कुक्कुटे च यथा-गौतमाह्वानमिषतः कामिनो बोधयत्यलम्‌ । 
प्रभाते ताश्नचूडोऽत्र दक्षोऽसौ हि किमद्भुतम्‌ । द्रुमो दुमविशेषः। | 
दक्षा तु मेदिन्यां । मेदिनी पृथ्वी । ध्वाङ्क्षः काके बकेऽथिनि ।. 
गृहे । ध्वाङक्षति ध्वाङ्क्षते वा ध्वाङ्क्षः । काके यथा-ध्वाङ्‌- 
क्षविरावी न पिको निवसन्नपि बकिथरुजां भुवने. ।॥ बके यथा- 
स्तन्वग्रीवो मौनी निश्चलपिहिताद्धखोचनः . रर्वत्‌ । सजले 
जनो य आस्ते स किक ध्वाङक्षव्रती प्रोक्तः । अर्थी तर्कुको 
भिष्ुको वा.। तत्र॒ वाच्यलिङ्खः। तत्र यथा- क्षितितले 
ध्वाङक्षो जनो लक्षशः ॥५५०।। गृहं तु . गहविशेषः। यद्‌ 
व्याडिः-ध्वजो धूमश्च सिंहश्च इवा ब्रृषश्च खरो गजः । घ्वाङ- 
क्षोऽष्टमश्च प्राच्याद्या ईशानान्ताः क्रमादमीं। ध्वाडक्षी तु 
कक्रोल्यां । . गौरादित्वाद्‌ डोः । ककरोली ओषधिभेदः । न्यक्षः 
कातस्न्यनिकृष्टयोः । जामदगन्येऽपि । न्यक्षत्ति. नियतान्यक्षराण्य- 
स्येति वा न्यक्षः । निकृष्टे वाच्यकिङ्खः । कारस्य निकृष्टे च 
यथा-आसीन्न्यक्षविपक्षकक्षदहनः । जामदनन्ये भागवे यथा- 
न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां .क्षणादयम्‌ । पक्षस्तु मासार्थे- 

ग्रहसाध्ययोः 1 चुह्लीरन्ध्रे बके पाश्वं वर्गे केशात्परश्चये । पिच्छ 
विरोधे देहाद्धे सहाये राजकुञ्जरे । पच्यते पक्षः। मावा 
वदि" इति सः । त्रयोददस्वर्थषु । मासाद्धं यथा-मासि मासि 
समाज्योत्स्नापक्षयोरुभयोरपि । ग्रहे यथा-अपक्षपातेन परीक्षपा- 
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चुल्लीरन्ध्रे बले पावे वें केशात्परश्चये । 
पिच्छ विरोधे देहाङ्के सहाये राजकुञ्जरे ।१५५२।। 
प्लक्षो दीपे गदंभाण्डेऽङवत्थे जटिनि पक्षके ।। 
परक्षाधीरीक्षणं नृतं प्रषः प्रेषणपीडने ।।५५२३।। 


णाद्वयं द्वयस्य प्रतीमं प्रतीमः । साध्ये था-साध्यधर्मविरिष्टो 
धर्मी पक्षः ।।५५१।। चुल्लीरन्ध्रे यथा-~पक्षे क्षिप्त्वा णुक्षणिम्‌। बले 
सैन्ये पिच्छ गरुति च यथा-चकितदृर्बलपक्षपरिग्रहः। ` पार्द्व 


गरहपादवंद्ारम्‌ । तत्रं यथा-~पक्षद्वारेण निगेतः । वें सजा- 


तीयगणे यथा-स्वपक्षक्षयक्रारकः । केशात्परश्चये समूहे यथा- 
न॒ केशपक्षः क्षपितोऽपि रेणुना विपक्षनामग्रहरुब्धमोहया । 


विरोधे यथा - विपक्षमखलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा। 


देहाद्खे यथा-वामेन पक्षेण न दक्षिणेन. न वाग्‌ न 
चोत्तानमनातुरोऽपि । वियोगयोगात्परमोऽपि धीरो वज्राव- 
पातादिवं दुःखमप्ते(स्ते) । सहाये यथा-सपक्षारुजवः शुद्धाः. 
सफलां गुणसेविनः । राजकूञ्जरे यथा-आरुह्यपक्ष ॒ क्षपितारि- 


पक्षः ।५५२।। प्लक्षो दीपे गदभाण्डेऽश्वत्थे जटिनि ` पक्षके । 
प्लोषति प्लक्षः । ““प्लुषेः ष्छष्‌ च'' (उ० ५६६) इति स 

पच्चस्वर्थेषु । दीपे यथा-जम्बृद्वीपः सवेमध्ये. ततश्च प्लक्षो 
नाम्ना शाल्मलोतः क्रमोतः। गर्दभाण्डो वृक्षः । अश्वस्थ 
पिप्पलः 1 जटी ` पकंटी तत्र॒ यथा-~प्लक्षप्ररोह्‌ इव॒ सौधतलं 
विभेद । पक्षकः पक्षद्रारम्‌ । प्रेक्षा धीरीक्षणं नृत्तम्‌ । प्रेक्षणं 
प्रक्ष्यतेऽसावनया वा प्रेक्षा | धियां बुद्धौ यथा-प्रक्षावन्तो, विव- 
क्षन्ते न क्षीणं न निरथेकम्‌ । ईक्षणे यभ्रा-संततप्रेक्षया. ज्ञाता 
ससाध्या सौाभया सखे । प्रयत्नमात्रा म भ कथिता 


^^ ^ ^ 4५ ^> 
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षो मासप्रभेदे स्यात्पौषं तु महयुद्धयोः ।। 
भिक्षा सेवाप्राथेनयोभृतौ भिक्षितवस्तुनि ॥।५५४।। 
माषो माने धान्यभेदे मखं त्वग्दोषभिद्यपि ।, 
मषं व्याजे स्पद्धंने च मेषो रादयन्तरे हुड ।।५५५।। 


वुधैः । नृत्ये यथा-ग्रश्ना क्षणे वतेते । प्रषः प्रेषणपीडने | प्रेषणं 


प्रषः । श्रस्य प्र॑ष्य'' १।२।१४। इति एत्वम्‌ । प्रेषणे यथा- 
परेषप्रौडा. इह प्र॑ष्याः। प्रौहप्रौढि न कूर्वेते । पीडनं मर्दनम्‌ । 
क्लेशोन्मानयोरपि ।।५५३।। पौषो मासप्रभेदे स्यात्‌ । पौषी 
पौणमासी अस्य पौषः । “साऽस्य पौर्णमासी" ६।२।९८। ईति 
अण्‌ । यथा-यदृ(द)क्तं पौषमाघयोः। पौषं तु महयुद्धयो 


पुष्ये भवं पौषम्‌ 1 “भर्तृसन्ध्यादेरणि'" ६।३।८९। तिष्यपुष्ययो- 


भणि । २।४।९०। इति य लुक्‌ । मह उत्सवः। युद्धं. सङ्ग्रामः। 
भिक्षा सेवाप्रायथेनयोम्‌ तौ भिक्षितवस्तुनि । भक्षणं भिक्ष्यते ब्रा 
भिक्षा ॥ "क्तेट' . ५।३।१०६। इति अः + ` सेवायां यथा-भिक्ना- 


. माच्ृतः क्षयं परिगतः सर्वो गुणानां गणः । प्रार्थनायां यथा- 
-भिक्ष[ -सत्कूभिरेव सम्प्रति वयं वृत्ति . समीहामहे । भरतौ. वेतने 
, यथा~ऋत्विगभ्यो -न हि नि्रेदे भिक्षा देया कदाचन । नान्त- 


वद्यनि्ुक्तेभ्यो यथा-श्राद्धं त्वया... .चिता। अत्र हि प्रार्थना 


नास्ति । भिक्षितवस्तुनि यथा-भिक्षाभोजी तद्ग्रहे रुक्षगात्रः। 
 ।1५५४।। माषो माने धान्यभेदे. मूखं _ त्वरग्दोषभिद्यपि । मीय- 
तेऽनेन माषः। वृक त्‌ मीङः.-माम्यः षः" (उ० ५४०) इति षः 
माने घान्यभेदे च पुक्टछीवः । माने यथा-माषो दज्ाद्धंगुञ्जः। 
 धीन्यभेदे. यथा - तिलैर््रीहियवेमषिरद्धिमरुफलेन वा। मूर्खो 
 . , बालिशः 4 -तत्र वाच्यलिङ्धः। त्वग्दयोषभिदि यथा-माषकल्माष- 
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मोक्षो निःश्रेयसे वक्षविहोषे मोचने मतौ ।। | 
यक्षः श्रीदे गुह्यके च रक्ता. रक्षणभस्मनोः ।॥५५६॥॥ 
रूक्षोऽस्निर्धपरुषयोलक्षं व्यजहारव्ययो 

संख्यायामपि वषस्तु समाद्विपांहावृष्टिषु ।\५५७।। 








विग्रहः। मिषं व्याजे स्पद्धेने च । मिषत्यनेन मिषम्‌ । स्थादित्वात्कः। 
व्याजे यथा-हारान्तःस्थितपद्मरागमिषतः फार दधौ शुद्धये । स्पद्धनं 
संघषेः । मेषो राश्यन्तरे हृडो । मिषति मेषः ' लिहाद्यच्‌ । 


मीयते वा। “वक्‌ तु मीड्‌' (उ० ५४०) इति षः। हृडौ 
पुक्छीबः । राश्यन्तरे यथा-मेषोदषमुपारूढ्यः । हृडौ यथा-यद- ` 


पसरति मेषः कारणं तत्प्रहर्तुम्‌ ॥५५५।\ मोक्षो निःश्रेयसे 
वृक्षविशेषे मोचने मृतौ । मोक्षणं मोक्ष्यते वा मोक्षः । मृति 
वा। मावा वद्यमि' (उ० ५६४) इति सः । ` निःश्रेयसे 
यथा-उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनः । वृक्षविशेषो मुष्ककनामा 
५ । मोचने यथा-स कारयामास वधूं पुरोधास्तस्मिन्समिद्धाचिषि 
` लाजमोक्षम्‌ । मृतौ यथा-मोक्षं गतोऽङरवः सहसंव < । यक्षः श्रीदे 
गृह्यके च । इज्यते यक्षः। मावा वदि (५६४) इति स श्रीदे 


यथा-अथ वैश्रवणीयेऽत्र बि यक्षाय ' कल्पयेत्‌ । गुह्यके |यथा- ` 


 यक्षश्चक्रं जनकेतनया स्नानपुण्योदकेषु । रक्षा र 





रक्षणं रक्ष्यतेऽनया वा रक्ना। रक्षणे यथा-रक्नाहेतोनैवदारिं- 


भृता वासवीनां चमूनाम्‌ । भस्मनि यथा-होमाग्नि रक्नातिरकं 
चकार ।॥५५६॥। रूक्षोऽस्निग्धपरुषयोः । ` रक्षयति रूक्षः । 
गुणे पुंसि 1 तद्वति वाच्यलिङ्खः। अस्निग्धो नीरसः । प्रेमव- 
जितो वा। नीरसे यथा-भिश्षुभिरंक्षितं क्षेत्रं रूक्षभैक्षवुधु- 
ध्षुभिः । प्रेमवजितपरुषयोर्यथा-इ्युक्तवन्तं जनकात्मजायां निता- 
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वर्घवरेऽपि वर्षा तुं प्रावृष्यथ विषं जले ।। 
केवेडे विषा त्वतिविषा वुषो गव्याखुधमयोः ।\५५८।। 


न्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌ । लक्षं व्याजशरव्योः । संख्यायामपि । 


लक्ष्येतऽनेन लक्षम्‌ । व्याजे पुक्छोीबः। शरव्ये क्लीबः । संख्यायां 
घ्री क्लीबः । व्याजे यथा-सा यूनि तस्मिन्नभिकाषबन्धं शशाक 
दारीनतया न वक्तुम । रोमाचलक्षेण स गात्रयष्टिं भित्वा 
निरक्रामदरारकेश्याः । शरव्यं वेध्यम्‌ । संख्या दशसहखीलक्षणा । 
तयो्येथा-क्ब्धलक्षा विपक्षेषु विलक्षास्त्वयि मागेणाः । वषेस्तु 
समा द्वीपांशब्ष्टिषु । वषेवरेऽपि । वृष्यते वषेति वर्षणं वा 
चषेः। वृणोति वा । “वक्‌ त्‌” (उ० ५४०) इति षः वषेवरे पुंसि । 
शेषेषु पुक्लीबः। समायां वत्सरे यथा-जीवेद्रर्षशत्रं कोऽत्र य 
फलान्यस्य पश्यतति । द्वीपांशे यथा-एतद्ढगुरुभारभारतं वषेमद्य 
मम वतेते वशे । वृष्टौ यथा-रसन्नरोदीद्‌मृशमम्बुन्तु वषं व्याजेन 
यस्याबहिरम्बुवाहः ।।५५७॥। वषेवरः षष्डः। तत्र॒ वर्षराब्दो 


` भीमसेनो भीमवत्‌ । वर्षा तु प्रावृषि वर्षन्ति मेघा आस्विति 
वर्षाः । स्नियां भूम्नि च। यथा-पङ्कुभाजोऽपि हर्षय. वर्षाः । 


सस्याभिलाषिणाम्‌। अथ विषं जके।. क्ष्वेडे। वेवेष्टि विषं 
पुक्लीवः। इयोयथा-मरणं च. जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं 
वियोगिनीनाम्‌ । विषा त्वत्तिविषा अतिविषा ओषधिः। वृषो 
गव्यारबरुधमयोः । पुंराशिभेदयोः शृङ्ग्यां वासके. शुक्रलेऽपि च । 
श्रेष्ठे स्यादुत्तरस्थश्च । वषति ब्रृषः । गवि यथा-असंपदस्तस्य 
वृषेण गच्छतः । आखौ मूषिके यथा-निर्ज॑न्तौ चरषदंश एष 

कुरुते मूकः स्थितोऽप्यत्र किम्‌ । धर्मे राशिभेदे च यथा- 
दिचसपतेरपि दिवसाः प्रयात वृद्धि वृषं चरतः ।॥५५८।। 
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पुराक्षिभेदयोः शृङ्ग्यां बासके शुक्लेऽपि .च ।। 

श्रेष्ठे स्यादत्तरस्थश्च वृषो तु ब्रतिविष्टरे ।\५५९।। 

वृषा पुनः कपिकच्छवां शुषिः श्ुषिरश्लोषयोः 

ेषोऽनन्ते वधे सीरिण्युपयुक्ततरेऽपि च ॥५६०। 





पुभेदे यथा-शो व्रृषोऽइव इति लिङ्गतो नायकभेदाः । शृद्धखी 
,. ओषधिः वासक आटरूषकः शुक्रलः शुक्राधिकः । तत्र यथा- 
त्यागी वृषः सुभग इत्यपि लन्धशब्दः । उत्तरस्थ इति उत्तर- 
. पदस्थः वृबहाब्दः। श्रेष्ठे. .यथा-कविव्रषनिषेव्यो विजयते । 
 दानवेऽपि यथा-कृतगोपवधूरतेष्नंतो वृषमूग्रे नरकेऽपि सम्प्रति । 
प्रतिपत्तिरधः कृतैनसो जनताभिस्तव साधु वर्ण्यते । वृषी तु 
व्रतिविष्टरे । बुवन्तः सीदन्त्यस्यां वबरषी । पृषोदरादित्वात्‌ । 
` यथा-त्रषीष्वेवोच्च गदे: . स्थितम्‌ ५५९ वृषा पुनः कपि- 
` कच्छवाम्‌ । कपिकच्छ्रूलंताभेदः। शुषिः शुषिरशोषयोः । शुष्यति 
शोषणम्‌ शुणिः । (नाम्युपान्त्य ५।१।५४। . इति किदि 

्ियाम्‌ । . शुशिरे दद्र -यथा-वंश्ादिक्रं तु शुणिरम्‌ अत्र॒ दहि 


शुरषिश्छिद्रं विद्यतेऽस्येति ~. मध्वादित्वाद्‌ रः। -शोषे यथा- 


` विवे)शंतः शुणिशोकार्ताः सूकराः शश्वसुर्घनम्‌ 4. अवग्रहदहत्स- 
स्यामहान्त इव कर्णकाः । . वलेप्रि मंलः;..। -यथा-भ्ररयच्छुशिनि- 
. रुत्साहमयासीत्‌ तत्र॒ तदहलम्र 4 .~शेषोऽनन्ते -वधे ` सीरिण्यु- 
पयुक्तेतरेऽपि च । शिनष्टि शिष्यत्ते^ःवुः, शेषः । . शिष्‌ हिसाया- 
मित्यस्य वा भवि 1 शलिष्यत्तिः.-वा। “श्लिषेः शे च" 
(उ० ५४३). इति षः । उपयुक्तंतरे .पुक्टीबः । अनन्ते नाग- 
राजे यथा-व्यादिश्यते. भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेनदेहोद्रहुनाय शेषः 

वधे यथा- न मेणशेषः शिवतातिशेषः । . सीरिणि बलभद्र 





हेषा  नि्मल्यदने स्याच्छोषः श्षोषणयक्ष्मणोः । 
+अचिर्मयखकिखयोरदोऽत्र च परत्र च ।५६१।। 
आगः स्यादेनोवदघे मन्तावाश्ोहितषणे । 

 :. उरगस्य च द॑ष्टायामुषः संध्याप्रभातयोः ।\५६२।। 


पर्यस्य ज क्प्नबीसममादुमभक्ननः। उपयुक्त या 
+ 


-निक्ञम्य ताः शेषगवीरभिधातुमधोक्षजः। उपयुक्ततरे यया 
किन्याः पयः शेषं दिग्वारण दिग्धारिण)मदाविलम्‌ ।1५&६०॥। ` 
शेषा निर्मल्यिदाने स्याल्‌ । यथा-तथेति शेषामिव भत्त॒राज्ञा- 
मादाय मद्धर्ना मदनः प्रतस्थे.। शोषः. शोषणयक्ष्षणोः। शोषणं 


शुष्यत्यनेन वा रोषः। शोषणे यथा-शफरी हदशोषविह्वलां, 


प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत । यक्ष्मणि क्षयरोगे यथा-अत्यन्त- 


सुरतश्लेषः शोषदोषाय कामिनाम्‌ । अथ सान्ताः। अचिर्मयूख- 


शिखयोः । अच्यैतेऽनयाऽचिः। . ““रुच्यचि'. (उ० ९८९) इति 


इस्‌ । स्ीक्टीवः। मयूचे यथा-प्रशमाद्चिंषमितदनुदगी्णैमुरा ` 


युधम्‌ । शिखा ज्वाा तत्रं यथा-शृणु येन सं कमणां गतं 


शलभत्वं हर लोचनाचिषाम्‌ । अदोऽत्र च परत्र च। अद्यते 


हरशा मनसा च तदित्यदः। “अदेरन्ध चं.वा' (उ० ९६३) 
इति अस्‌ । वाच्यंलिद्कः। अत्र एतदथं यथा-चपकाजनं प्रति 
न चोद्यमदः परत्र । परस्मिन्‌ विप्रकृष्टेऽथे यथा-इदमपचितं 
ध्वान्तं दूराददः प्रविजुम्भते सपदि कनकक्षोदश्यूहप्रवाहनिभं 
नभः । अत्रेदमिति सन्निकृष्टं ध्वान्तं परामृश्य तदपेक्षया -विप्रकृर 
नभसि वततंते। आमुंष्मिकाथेसंसिद्धये बद्धकक्षा हि साधवः। 


इत्यादौ सन्निकृष्टेह लोकपेक्षया विप्रकृष्टे ` परलोकेऽपि परत्र | 


दारेण वतैते । अनुपदेशेऽपि । तथा च-अनुग्रहाचुपदेशेऽन्तरद 
(ऋ । १।५। इत्युक्तभु ॥५६१।। आग स्यादेनोवदधे मन्तौ । 
अंसं स्कन्धे विभागे स्यादसिः खड्गे नदीभिदि। अचिं०। 








त : सटोकः 








उरो वक्षसि मुख्ये. स्यादोजो दीप्तिप्रकाशयोः । 
अवष्टम्मे बले धातुतेजस्यौकस्तु - सद्मनि ।।५६३।१ 


अगत्यनेन आगः । 

एति एनः। अर्तीण्भ्यां नस्‌ (उ० ९७९) एनोवदिति आग 
राब्दः एनः शनब्दश्चेत्यथः । द्वावपि क्लीबे । अधे पापे यथा- 
अभ्यणमागस्कृतमस्पृशद्धिः । अ्लायाह्ञामिनोसौव्यपनयतुतरामेन- 
सामासनानि । मन्तौ अपराधे यथा-निशान्तनारीपरिधानधूनन- 
स्फुटागसाप्यूरुषरोकचक्षुषः। एनांसि मिथ्येव निवेद्य नीतः । 
स वेमनस्यपि शुनैः प्रथुनैः। आशीर्हितंषणे। उरगस्य च 
दष्ट्ायाम्‌ । आशासनमाशीः । जाशंसति हिनस्ति वा । पृषोदरा- 
दित्वात्‌ । च्ियामु 1 हितैषणे हिताशंसायां यथा-अमोधाः 
प्रतिगरह्न्तावर्थाचुपदमािषः 
द्रा यया विद्धो न जीवत्ि। आरीविष इत्यत्र र ¦ 
सलोपः । आशिशब्दाद्डन्याम्‌ । आशीति ईकारान्त दत्य 
उषः संध्याप्रभातयोः । उषति उष; । | 
(उ० ९७१) इति किदस्‌ । संध्यायां खीक्टीबः। प्रभाते 
संध्यायां यथा-उषसि यासि न कान्तगरृहं यदि । प्रभाते च्था- 
उषसि सर इव प्रफुल्कपद्मम ।५६२। उरो . वक्षसि मूख्ये 
स्यात्‌ । अर्यते उरः । “अतेरुरागौ च" (उ० ९६७) इत्यस्‌ । 
क्लीबे वक्षसि यथा-उरसि निहितस्तारो हारः. कृता जघने 





घने । मुख्ये प्रधाने यथा-तान्‌ सर्वा वरिवस्यति चिथ्रुवने: | 


मर्त्योरसान्येव ते । अत्र हि मर्त्यानिामुरांसि मर््योरसानि। 


^“उरसोभग्रे ७।३। १ १४। इति समासान्तः । ओजो दीप्ति- ॥ि 


प्रकाशयो :। अवष्टम्भे वले धातुतेजसि । ओषति ओजः। “उवेजं च" 





"9 तितिक 
वस्त्यगिभ्यां णित्‌ (उ० ९७०) इत्यस । 


उरगदंष्टरायां यथा-आशीस्तािगता 


“« मिथि रञ्ज्यषि " 





४१ 


५८ ~ ^ ^~ ^~ 








, वतमान ओकः शब्दः पुक्टीबः। 


द्वितोयः काण्डः ` 





(३२१) 
ओकास्त्वाश्रयमात्रे स्यात्कसस्तजसमानयोः । 
पानपात्रे देत्यभेदे कास्‌: शक्त्यायुधे रजि ।॥\५६४।। 


बुद्धो विकलबाचि स्यात्गुत्सः स्तम्बगरुलुञ्छयोः । 
हारभेदे ग्रन्थिपणं गोसो बोलविभातयोः ।\५६५।। ` 





(उ० ९५९) ईत्यस्‌ । पच्स्वर्थेषु क्लीबे दीप्तौ कान्तौ यथा-रूपं 
तदोजस्वितदेववीर्येमु । प्रकाश आलोकः । तत्र बके च यथा- 
अधितिष्ठति विश्वमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः । 
अवष्टम्भ यथा-रूद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्‌ । धातूनां रसादीनां 
तेजस्तत्र यथा-रोगार्तां हि निरोजसः। ओकस्तु सद्मनि । 
उच्यत्योकः । “उच्यञ्चेः कच" (उ० ९६५) इति अस्‌ । 
क्लीबे यथा-तपस्विनः स्थाणुवनौकसस्तामाकालिकीं वीक्ष्य मधु- 
प्रवृत्तिम्‌ ।।५६३।। ओकास्त्वाश्रयमात्रे स्यात्‌ । आश्रयमात्र 
तत्र॒ यथा-निवेशयामासिथ 
हेरयोद्धृतं फणाभृृतां छादनमेकमोकसः । कंसस्त॑जसमानयोः । 
पानपात्रे दत्यभेदे । काम्यते कामयते वा कंसः । “मावा वदिः' 
(उ० ५६४) इति सः। दैत्यभेदे पुंसि । अन्यत्र पुंक्टीबः । 
तेजसं कास्यधातुः । तत्र यथा-कसेषु हंसः परमो न भुङ्क्ते । 
मानं हिरण्यमानविशेषः । पानपात्रे यथा-पीयूषकंसलिदिवोकसां 
शशी । देत्यभेदे यथा-करोति कसादिमहीभ्रतां वधाज्जनो- 
मृगाणामिव यत्तव स्तवम्‌ । कासूः शक्त्यायुधे सुजि । बुद्धौ 
विककवःचि स्यात्‌ । कसति कासूः “कसिपद्य्त्यादिभ्यो णित्‌ 
(उ० ८३५) इति ऊः । चतुषु अर्थेषु । विकल्वाचि वाच्य- 
किङ्धः। अन्यत्र सियाम्‌ । शक्तिनाम्नि आयुधे यथा-कासूभिरेवाणु 
रिपू्िराशुः। रुक्‌ चेष || ५६४।। बुद्धो. यथा-कासुः कस्यापि 








(३२२) अनेकाथेसंग्रहः सटीक द्वितोयः काण्डः (२३२३) 


` ऋका न ^ ` इक्षुपक्षिभेदो^छन्दः पद्येच्छयो | श्रुतौ । 


प्रकाठे हशि नक्षत्रे तपः कृच्छादिकमंणि । 





ज्यायान्‌ वृद्धे प्रशस्ये च ज्योतिवद्भिदिनेशयोः ।५६६।। 





कीहशी । विकलवाक्‌ वाग्विकलः । विकलावागित्यन्ये। गुत्सः 


स्तम्बगुलुञ्छ्योः । हारभेदे ग्रन्थिपर्णं । गुध्यते गत्सः । “"गुधि. 


गरधेस्त च (उ० ५६८) इति कित्‌ सः । चतुषु अर्थेषु । 
स्तम्बे गलुञ्छै च यथा-वत्सो जिघत्सति बलादपि शालिगृत्सम्‌ । 
हारभेदो द्वात्रिचल्लताहारः। म्रन्थिपर्णं सुगन्धितुणविशेषः । 
गोसो बोलविभातयोः। गास्यति गोसः। बोलो गन्धरसः । 
विभति यथा-गोसेनासेविता विद्या न भुक्तं मध्यवासरे ।।५६१५।। 
चास इष्युपल्िभेदोः । चष्‌ हिसायाम्‌ । चष्यते चासः । घञि 
पृषोदरादित्वात्‌ सत्वम्‌ । दयोयथा ~ हष्टश्चासः शुभावासः । 
छन्दः पद्येच्छयोः श्रृतौं । छादयति छन्दः । “छदि वहिभ्यां 


छन्दोधौ च" (उ० ९५४) इत्यस्‌ । क्लीबे । पद्यं गायत्र्यादि 


बन्धः । तत्र यथा-इहच्छन्दो मात्रश्रुतिरचितदुःशिक्षितधियः। 
इच्छायां यथा-मूखं छन्दोऽनुतव्रेत्या च । इच्छायामकारान्तोऽपि । 
श्रुतौ वेदे यथा - छान्दसाश्चचयन्ति यत्‌ । ज्यायान्‌ वृद्धे 
पशस्ये च । अतिशयेन वद्धः प्रशस्यो वा ज्यायान्‌ । 
“गुणाङ्खाद्‌'' ७।३।९। इति ईथसौ ज्यायानिति साधुः। 
वाच्यलिङ्कः। बद्धे यथा-~ज्यायान्‌ दाशरथिर्बभञ्ज रहितज्याया- 
समेरां धनुः। प्रदास्ये यथा-ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छरोत्रियः 
पिता। ज्योतिवेह्िदिनेशयोः । प्रकाशे हशि नक्षत्रे । द्योतते 
| न । “श्युतेरादेश्च जः (उ० ९९१) इति ईस्‌ । पच्चस्वर्थेषु 
क्लीबे । गौडस्तु भद्योतहष्टिषु क्लीबे भास्करवह्लयोर्नेत्याह्‌ । 
वह्नौ यथा-घूमज्योतिः सलिरमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। दिनेशे 








धमं लोकप्रभेदे च तपाः शिक्ञिरमाघयोः ।।५६७।। 


तमो राहौ गणे पापे ध्वान्ते तरो जवे बले । 
रपसो भये मणिदोषे तेजस्त्विड्रेतसोबेले ।।५६८।। 





यथा-ज्योतिर्योतितविष्टपं विजयते राजीव संजीवकम्‌ ।५६६।। 
प्रकाशस्तेजः। तत्र॒ यथा-कोकमप्री तिचकोरपारणपट्ज्योतिष्मती 
लोचने । हगत्र कनीनिका मध्यम्‌ यन्मयः। तारानेत्र त्रिभागः 


स्याज्ज्योतिस्तत्यं च मांशकम्‌ । नक्षत्रे यथा-ज्योतिषां प्रति- ` 


विम्बानि प्राप्नुवन्त्युपहारताम्‌ । तपः कृच्छरादि कर्मणि । धर्में 
्ः मेदे च । तप्यते तपः । “अस्‌” (उ० ९५२) इति 


. अस्‌ | क्लीबे । कृच्छर सान्तपनम्‌ आदिशब्दात्‌ चांद्रायणादित्रतम्‌ । 
:. तत्र |यथा-तपः क्व वत्से क्व॒ च तावकं वपुः । वमे 


यथाविनाप्यस्मदलभूष्णरिज्याये तपसः सुतः। लोकप्रभेदो 


जनो | लोकाद्‌ द्वितीयः। तपाः -िरिरमाघयोः। रिधिरे पुंसि । . 


माघे ' पुक्लीवः। शिशिरे. यथा-ग्रीष्मे पश्वाग्नितिपसा तपस्य 
म्भोजन्तरघ्िता । त्वया सांयुज्यमाप्येत पावेत्यत्र॒निददोनम्‌ । 
माघे यथा - महतामपि चेतांसि लोभो मोहश्च नाणयेत्‌ । 
तपास्तपस्यश्च यथा-सरसां कमखान्यहो ।।५६७।। तमो राहौ गुणे 
पापे ध्वान्ते । ताम्यन्ति अनेन तमः। “अस्‌” (उ० ९५२) इति 


` अस्‌ । राहौ पुक्लीबुः। अन्यत्र क्लीबे। राहौ यथा-जग्रसे 
, तमसेवेन्दुः । गुणे यथा-रजोजुषे जन्मनि सत्वन्रुद्धये स्थितौ 
प्रजानां प्रख्ये तमःस्पृशे । पपे यथा--कनकयूपसमुच्छयशोभिनो 


वितमसा तमसा सरयूतटाः। ध्वान्ते यथा-क्षपातमस्काण्डमलीमसं 
नभः। शोकेऽपि मंखः। ` यथा-अथान्धकारमाशानां शशासा 


(३२४)  अनेकाथसंग्रहः सटोकः 








नवनोते प्रभावेऽग्नौ दासो धीवरभृत्ययोः । 
वृषले दानपात्रे च दासी क्ििण्टयपि चेद्यपि ।५६९।। 








श्यानसन्तति । न तु खण्डन्दुचूडस्य भ्रियाविरहजं तमः । तरो ॥ि 
` (उ० ९५२) इति 


जवे बले! तरत्यनेन तर॥ “अस्‌ 
अस्‌ । क्लीबे द्वयो्येथा-कंलासनाथं तरसा जिगीषुः । चासो 


भये मणिदोषे । चसनं च्रस्यत्यस्मादा चासः भये यथा-- 


चक्षुयदीयमपहृत्य जनस्य चेतघ्रासादिव श्रवणकन्दरदुर्मेति । 
मणिदोषे यथा-अत्रासामणयो धार्याः । तेजस्त्विटरेतसोर्बरे । 
` नवनीते प्रभावेऽ्नौ । तेजयति तेजः । “अस्‌” (उ० ९४५२) 
इति अस्‌ । क्लीबे । त्विषि दीप्तौ यथा-तत्तेजः प्रथमौ्धवं 
श्रमकरं शोरं चिरं पातु वः। रेतसि शुक्रे यः ` दत्यं 
हतवहमुखे संभृतं तद्ितेजः। बले यथा-तेजसां हिन वय प्मी- 


कष्यते ॥॥५६८।। नवनीते यथा-घेनुः' स्तोकपयस्काऽपि सतेअस्का 
प्रशस्यते । प्रभावे प्रतापे यथा-इतस्ततो रूढतृणाङ्करेषु ` तेजो 


विष्यं रिपुमन्दिरेषु । अग्नौ यथा-तेजसः सपदि राशिरुच्छित 
प्रादुरास किल वाहिनीमुखे । असहनत्वेऽपि मंख 
अधिक्षेपापमानदेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । प्राणात्ययेऽप्यसहनं 
तत्तजः समुदाहतम्‌ । तत्र यथा-तेजः क्षमावानेकान्तः कालन्ञस्य 
महीपतेः। दासो धीवरभृत्ययोः। ब्रृषले दानपात्रे च । दास्यतेऽस्मै 
दासः । वीवरे यथा-अपिपोतकृतावासैदसिराशा विजज्ञिरे । 
भृत्ये यथा-अद्प्रभृत्यनवताद््ि तवास्मि दासः । वृषले शूद्र 
यथा-कि रे दास तपस्यसि । . दानपात्रे यथा-ददौ दासाय 


वासांसि नुवयः सूर्येपवेणि । दासी क्लिण्ट्चपि चेद्यपि (चेट्‌ ॥ : 


गौ रादित्वाद्डीः । क्जिण्टी वृक्षभेदः । चेद्यां य्था-निःशेषाभार- 


8 _ „^ ^+ ~^ ^~ ^ ^^ ^^ ^ क क 


यद्‌भरतः- 





हितीयः काण्डः (३२५) 
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धनुः शरासने राशौ पियालद्रौ धचुधरे । 

नभो व्योम्नि नभा घ्राणे विसतन्तौ पतद्‌ग्रहे ।\५७०।। 
प्रावुवि श्रावणे नासा घोणा द्ारोधष्वंदार्णोः । ` 
क, : क्षीरे च नीरे च प्रसूरइवा जनन्यपि ।५७१।। 


कर्मश्रमशिथिलतनूः कुम्भदासौ तथाऽत्र ।।५६९।। धनुः शरासने 
रारौ पियालद्रौ घनुधेरे । धनति धनुः। ““रुयति" (उ ० ९९७) 
इति उस्‌ । शरासने पुक्लीबः । अन्यत्र पुंसि । दारासने राशौ 
च यथा-धनुस्त्यागं करोत्यस्मिन्नकवक्तासरोत्सवे । पियालद्रुः 
राजादनः । धनुधेरे यथा-वनुघेनुष्पाणिरयं दुरापः । नभो 
व्योम्नि । नभ्यति नभः। “अस्‌” (उ० ९५२) इति 
अस्‌ । क्लीबे यथा-ऋते रवेः क्षाकयितु क्षमेत कः। क्षपातमस्काण्ड- 


= मलीमसं नभः । नभा घ्राणे विसतन्तौ पतद्ग्रहे। प्राव्रृषि 


श्रावणे । पञ्चस्वर्थेषु पुंसि । घ्राणं नासिका । विसतन्तुमू णाल- 
सूत्रम्‌ । पतद्ग्रहः पालम्‌ ।५७०।। प्राव्रृषि यथा~प्रत्यासन्ने नभसि 
दयिता जीविता लम्बनार्थी(थं)। श्रावणे यथा-अहह्‌ पान्थ 


न जीवति तेः प्रिया । नभसि मासि न यासि गहं यदि।' 


नासा घोणा द्वारोद्धंदारुणोः। णासृड्‌ शब्दे नासते नासा । घोणा 


नासिका तत्र यथा-नासा विरोकपवनोल्ललितं तनीयो रोमा- 
दारशाखाया उद्ध्वं उपरि दारु 


चतामिचव रजः पृथिव्याः । 
दारोद्ध्वदारु । स्तम्भादीनामुपरिस्थं दारु इत्यन्ये । तत्र यथा- 
नासा निवेशित सिता सित रक्त पीतवबिम्बा विशन्ति वसती- 
विहितातिथेयाः । . पयः क्षीरे च नीरे च । पीयते पयः। 
पाहाक्‌भ्यां पयद्यौ च (उ० ९५३) इति अस्‌ । क्टीबे। 
दयोयेथा-यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां ` स्कन्दस्य मातुः पयसां 





(३२६) अनेकार्थसंग्रह सटीकः 
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बहिः कुशेऽग्नौ भासस्तु भासि गृद्ध्रशकुन्तयोः । 

मह स्तेजस्युत्सवे च भिसिर्मास्यजमोदयोः ।\५७२।। 
रतपुष्पामधुयश्चि मृत्सा वासी सुम॒त्तिका । 

रसः स्वादे जले वीर्ये शद्धारादौ विषे द्रवे ।५७३।। 





रसज्ञः । प्रसूरश्वा जनन्यपि । प्रसूते प्रसूः । ह्ियाम्‌। अश्वेति 
सगर्भां वडवा तस्यां यथा-न प्रसूर्वाहिनी ४ स्यात्‌ । जनन्यां 
यथा-भिन्नप्रसुषु पुत्रेषु तथैकपितुकेषु च ।।५७१।। बहिः कुशेऽग्नौ । 
बृंहति बहिः । वंहि वृंहेनेलुक्‌ च (उ० ९९०) दति इस्‌ । 
कुशे पुक्लीबः । अग्नौ पुंसि । कुशे दर्भे यथा-नियमविधिजलानां 
बह्षरां चोपनेत्री । अग्नौ यथा-बहिर्मुखास्तहि लिहन्तु हव्यम्‌ । 
अत्र हि बहिरग्निर्मुखं येषां ते बहिर्मुखा देवाः। भासस्तु भासि 
गरद्ध्रशकुन्तयोः । भासते भासः । भासि दीप्तौ यथा-भासै- 
भासितदिग्मुखोऽयमुदितो देवः स्वयं भास्करः। गृद्ध्रो दूरहक्‌ 1 
राकन्तः पक्षिभेदः। महस्तेजस्युत्सवे च । मह्यते महः । 
“अस्‌” (उ० ९५२) इति अस्‌। क्टीवे। तेजसि यथा- 
अस्मिश्वन््रमसि प्रसन्नमहसि । उत्सवे यथा-सुसितवसनालं- 
कारायां कदाचन कौमुदी महसि सुहशि स्वैरं यान्त्यागतोऽस्त- 
मभूद्िधुः । मिसिर्मास्यजमोदयोः । शतयपुष्पामधुर्योश्च । मिश 
मशरोषे च !। मिश्यते मिसिः) ““नाम्युपान्त्य'" (उ० ६०९) 


इति किदिः। पृषोदरादित्वाद्‌ दन्त्यः सकारः। ल्ियाम्‌ । चतस्ो- 
ऽप्योषधयः ।*५७२।। मृत्सा वासौ सुसृत्तिका । मृदंस्यति मृत्सा 
प्रशस्तामृदेव वा । “सस्नौ प्रशस्ते" ७।२।१७२ इति स्वार्थे सः । 
वासी तक्षोपकरणमु । सुमृत्तिकायां यथा-निःरत्ये संस्कृते तत्र 





द्वितोयः काण्ड (३२७ ) 


चोले रागे देहधातौ तिक्तादौ पारदेऽपि च । 
रसा तु रसनापाठासल्लकीक्षितिकङ्ुखु ।1५७४। 


रहो गृह्यं रते तस्तरे. रजो रेणुपरागयो 
खीपुष्पे गुणभेदे च रासः क्रीडासु गोदुहाम्‌ ।\५७५।। 


मृत्सारचितवेदिकः । रसः स्व्रादे जे वीय शद्धारादौ विषे 


द्रवे। चोके रागे देहधातौ तिक्तादौ पारदेऽपि च । रसनं 
रस्यते वा रसः । एकादशस्वर्थेषु । वीये शृङ्खारादौ विषे रागे 
तिक्तादौ च पुंवलीवः। शेषेषु पुंसि । स्वादे यथा-स्कन्दस्य 
मातुः पयसां रसज्ञः । जले यथा-सहस्रगुणमुत्लष्टुमादत्त हि 


` रसं रविः। वीर्ये यथा-यथौषधिरसाः सवे मधुन्याहितशक्तयः । 


दा ङ्गारादौ यथा-इत्थं सर्रसात्मकः पशुपतिर्भूयात्सतां भूतये । 
विवे यथा ~ तीक्ष्णरसदान्‌ ` भिघ्युकाच रिपौ प्रयुञ्जीत। द्रवे 
यथा-चातुर्जातकसंस्कृतोऽनुश्नकंरिक्षो रसः पीयताम्‌ ५७३१ 
- की गन्धरसस्तत्र सत्यभामायां भामाशब्दवदेकदेशेन रसशब्द :। 
रागौीऽनुरक्तिस्तत्र यथा - रसेन `शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा 
जनध्याभिनवा वधरिव । देहधातौ यथा~-रसासूक्मां समेदोऽस्थि- 
मज्जाशुक्राणि धातवः। तिक्तादयस्तिक्तस्वाद्रम्ललवणोष्णकषायाः। 
तत्र यथा-षट्‌रसाः किर वैद्येषु भरतेऽष्टौ नवापि वा। पारदे 


 यथा-रसोपविदधां ईव लोहधातवः चवेणेऽपि मखः । 


यथा-आनन्दसान्द्रौ रस रसा तु रसनापाठासल्लकीक्षिति- 
कङ्कषु । पच्चस्वर्थेषु स्वियाम्‌ । रसना जिह्वा तत्र॒ यथा-रस्या 
रसयन्त्वमी । पाठा ओषधिभेदः सल्लकी बरक्षभेदः। ललितौ 
पृथिव्यां यथा ~ फणावतल्नासयितु रसाया मूलं विवक्षल्निव 
पन्नगारिः । कङ्कर्घान्यभेदः ।1५७४।। रहो गुह्ये रते तत्वे । रहति 


= = 
























| ¦ & - स्ीपुष्पे गुणभेदे च । रञ्जत्ति रजः 
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पिति 





भाषा शृड्‌खलके वत्सा उरस्तुग्वषतर्णंकाः । 
वयस्तारुण्यबाल्यादो खगे वचस्तु तेजसि ॥1५७६।। , 





व= । अस्‌ क्लीबे । गुह्यमत्ैकान्तम्‌ । तत्र यथा-रहो नास्ति 
नास्ति नास्ति प्राथेयिता नरः। रते यथा-एवमालि र 


साध्वसं शंकरो रहसि सेव्यतामिति । तत्त्वे यथा-को वा शाति ` 


शिष्येभ्यः स्वगुरोधिरहे रहः अयमव्ययमपि । रजो रेण ् 
“मिथिरसञ्ज्युषि'" 
(उ० ९७१) इति किदस्‌ । क्टीवे। रेणौ यथा-रजोभि 
स्यन्दनोद्चरतेरस्पृष्टारकवेष्टनौ । परागः पुष्परेणुस्तत्र यथा-भूरेण्‌- 


दिग्वान्‌ नवपारिजातमारारजोवासितबाहुमध्याः । स्री पुष्पे. 


यया-भर्ज्गेना ईव रजस्वला दिशो नो बभूवुरवलोकनक्षमाः। 
गुणभेदे यथा-रजो जुषे जन्मनि । रज इत्यकारान्तोऽपि । रास 
कीडासु गोदुहाम् । भाषाडुङ्कृलके । रास्ड्‌ शब्दे रासनं रासः । 
गोदृहां गोपालानां क्रीडा । यदाहु-अनेकनत्तंकीयोज्यं चित्रता- 
कुतयान्वितम्‌। आचतुः षष्ठि युगलाद्रासकं मसृणोदते । तत्र यथा- 
गोपीरासकवासितेकहृदयो गोष्ठे हरिः कीडति-।।५७५।। भाषाणां 
मागध्यादीनामेकान्तरितो न्यासः शृङ्खला कारत्वाच्‌शङ्खरकम्‌ । ° 
वत्सा उरस्तुग्वषतणेकाः । वदति उद्यते वा वत्सः । 
मावावद्यमि'' (उ० ५६४) इति सः 1 उरसि पृक्छीब 
अन्यत्र पुंसि । उरसि यथा - श्रीवत्सः कच्छवासी स भवतु 
भवतां खेदविच्छेदहेतुः । अत्र हि श्रीर्वत्से वक्षसि यस्य स 
श्रीवत्सो हरिः । तुक्‌ अपत्यम । तत्र यथा-वत्सेन रामभष्ेणः 
ममादेशं विधित्सता । तुगित्युपलक्षणम्‌ । तेन रघु ५५.९०५ ॥ । 
यथा-मदोदण्डभराक्रान्तं वत्सलक्ष्मण लक्षयः । वषे वत्सरे यथा 
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न्न 1 हुष्के वसु स्वादौ रत्ने वृदध्यौषधे धने ।॥1 ५७७11 , 
कालो हि वत्साद्यतिवाहनेन प्रश्वावितो दिव्यरसं प्रसूते । { 


॥! 
द्वितीयः काण्डः (३२९) ,. 






गे रूपे वसुस्त्वग्नौ देवभेदे नृपे रूचि ।। 


तर्णके यथायं सवशोखाः परिकल्प्य वत्सम्‌ वयस्तारुण्य- 
बाल्यादौ खगे । वेत्ति वयः । “अस्‌ (उ० ९५२) ईति 
अस्‌ । क्टीवे। तारुण्ये यथा-गङितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि | | 
कुलव्रतम्‌ । बाल्यादौ यथा--आ वयसि नाधीतं द्वितीये नाजितं 
धनम्‌ । पक्षिणि यथा-रुतानि शृण्वन्‌ वयसांगणोऽन्तेवासित्वमाप 
स्फुटमद्धनानाम्‌ । वचस्तु तेजसि । गूथे रूपे । वचते वचः। “अस्‌ 
(उ० ९५२) हइत्यस्‌ । तेजसि यथा-वर्चासि चचैयतु सोऽचित- 
पादपद्यः। ।५७६।। गूथ यथा-रसासृगु्मांसभेदोऽस्थि मज्जाशुक्रा 
त्रवर्च॑साम्‌ । रूपे यथा-यन्मदीयाः प्रजास्तत्र हेतुस्त्वदूब्रह्मवचंसाग््‌ । 
वसुस्त्वग्नौ देवभेदे नृपे रुचि(रूचौ) । योक्त्रे शुष्के । वसन्त्यत्र 
वसुः। भ्रमत्‌ त्सरि” (उ० ७१६) इति उः। पुंसि। 
णृष्के पुस्यजय क्लीबे गौड अग्नौ देवभेदे च यथा- 
वसूपमातस्य वसूनि मेदिनी । नपे राजविशेषे यथा-जसत्यवचनात्‌ 
प्राप नरकं वसुभूपरि रुचि दीप्तौ यथा - निरकासयद्र- 
विमपेतवसं वियदालयादपरदिग्गणिकां । योक्त्रे यथा~व्यवस्थां 
टरितां क्वन्‌ वयसुभिविततेः शुभाम्‌ । प्रातस्तुनोऽरूणो देवो ... 
भास्वान्‌ पातु स सारथिः । शुष्कम्‌ आस्पानम्‌ । देवमात्रेऽपि 
मखः । यथा-रक्नाहेतोनव शशिभृता वासवीनां चमूनाम्‌ | अत्र 
हि वासवस्येमा इति ईयप्राप्तेरयं रब्दोऽनुचितः स्यादिति वसूनां 
देवानामिमा इति व्याख्येयम्‌ । वसु स्वादौ रत्ने. ब्रद्ध्यौषधे 





{ 
„ धने । स्वादौ वाच्यलिद्धः। रत्नादिषु क्लीबे । स्वादुं 
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। ------------------------------------------------ ~~ # 
ह 


वपुः शस्ताकृतौ देहै व्यासो सुनिप्रपञ्चयोः ।, 

वासो वेहमन्यवस्थाने वासा स्यादाटरूषके ।\५७८।। 
विद्वान्‌ ज्ञात्मविदोः प्रान्ते वेधा धातुज्ञविष्ण॒षु ।, 

शंसा वचसि वाङञ्छायां शिरो मूद्ध॑ प्रधानयोः ।५७९।। 








मधुरम्‌ । रत्ने यथा-मन्दभाग्या न पश्यन्ति रत्नगर्भावसुन्ध- 
राम्‌ । अत्र हि वसूनि रत्नानि धारयति वसुन्धरा । ब्द्धिनाम 
ओषधं ब्रद्धयौषधम्‌ । ..धने यथा-घरुजसमाहितदिग्वसुना कताः 
।। ५७७।। वपुः शस्ता कृतौ देहे । उप्यते वपुः ““रुद्यततिं” 
(उ० ९९७) पति उस्‌ । क्टीबे। शस्ताक्रतौ शुभे आकारे 
यथा-वपुरेव तवाचष्टे भगवन्‌ वीतरागताम्‌ । देहे यथा-बभूव 
तस्या्चतुरश्रशोभि वपुविभक्तं नवयौवनेन । व्यासो मुनिप्रप- 
चयोः । व्यासयति व्यस्यते वा व्यासः। मुनौ यथा-व्यासः 
क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्यः स हिमवानिव । प्रपश्वे यथा- 
ोढिव्याससमासौ च वासो वेइमन्यवस्थानेः। . वसन्त्यत्र 
वसनं वा वासः । वेश्मनि यथा-हर्यते कतिपयैः किल वासै- 
ईताहशमखिलमहो नगरं तत्‌ । अवस्थाने यथा-एको वासः पत्तने 
ला वने वा । रतगरृहेऽपि मंखः । यथा-शन्यं वासगृहं विलोक्य 


शयनादुत्थाय किख्चिच्च्छैः। वासा स्यादाटरूषके । वाति वासा ।* 


श्मावावदि” (उ० ५६४) इति सः । स्रियाम्‌ । आटरूषक 
षधविशेषः ।५७८।। विद्वान्‌ ज्ञात्मविदोः प्राज्ञे । वेत्ति विद्रान्‌ । 
वा वेत्तेः क्वसुः ५।२।३२। इकति क्वसुः । वाच्यकिङ्कः । 
जानाति ज्ञो ज्ञाता । तत्र यथा-महिम्नः पारन्ते परमविदुषः । 
आात्मविदि यथा-विद्वाच्‌ दारंसखः परं परिणतो नीवारमृष्ट 
¦ ^ : । प्राज्ञे यथा-विद्रान्‌ सवत्र पुज्यते । वेधा धातृज्ञविष्णुषु । 
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द्वितीयः काण्डः (३३१) 





सेनाग्रभागे श्रेयस्तु मङ्कले धमजस्तयोः । 


2 बले ज्योतिषि च सहा हिमन्तमासयोः ।\५८०।। 


यी मी 


विधति वेधाः । “अस्‌” (उ० ९५२) इति अस्‌ | पुंसि । 


 धाता| . विधाता तत्र॒ यथा-सत्यं सुन्दरि वेधस्िजगतीसारं 


त्वमेकाकृतिः । ज्ञो विद्वान्‌ तत्र यथा-वराया वाचो यः प्रथित 
इह | वेधाः कविवृषा । विष्णौ यथा ~ शेषशय्यासुखासीनं 


वेधसं दहशुः सुराः 1 शंसा वचसि वाञ्छायाम्‌ 1 शंसनं 


शंसा । “शंसि प्रत्ययात्‌”? ५।३। १०५1 इति अः। वचसि 
उक्तौ यथा ~ अनन्तशक्तेस्तव देव सा स्यादशक्तिजानाम 
सहसखरशंसा । वाज्छायां यथा-शंसा सहस्रसङ्कीणें महेश मम 
मानसे । शिरो म॒द्धंप्रधानयोः । सेनाऽग्रभागे। शीयेते शृणोति 
वा शिरः। “मिथि रज्जि (उ० ९७१) इति किदस्‌ । क्लीबे । 


 मृद्धंनि यथा-बभार दुःखेन भृशानतं शिरः। प्रधाने यथा- 


कारस्कर शिरोभूतशूतः पूतदिगम्बरः ।।५७९।। सेनाया अग्रभागो- 
ऽग्रप्रदेशविशेषः । तत्र॒ यथा-आक्रम्याजेरग्निमस्कन्धमुच्ोरास्था- 


 याथोवीतशङ्कं शिरश्च । हेला लोलावत्मगत्वातिमर्व्यं द्यामा येहन 


मान ्ु : सुखेन । श्रेयस्तु मङ्खले ध्मशस्तयोः । अतिशयेन 
पडाध्यं श्रेयः । गुणाङ्खात्‌' । ७।३।९। इति ईयसौ । प्रशस्य 
श्र ॥ । ७।४।३४। इति श्चदेशः ।. शस्ते धरशस्ते वाच्यकिङ्खः । 
अन्यत्र क्लीबे । मङ्कले यथा~श्रेयांसि वो दिशतु वृत्तमृगेन्द्र- 
जायैः । धमे पुण्ये यथा-कथाऽपि खलु पापानामलमश्रेयसे 
यतः । शस्ते यथा-मन्यसेऽरिवधः `श्रेयान्‌ प्रीतये नाकिना- 
मिति। सहो बले ज्योतिषि च । सहते सहः । “अस्‌ 


` . (उ० ९५२) ईति अस्‌ । क्टीबे । बले यथा-कस्ते सहांसि 


न ~ ~ ~ 


॥ 
मिका 


- 


॥। 


(३३२) 


 (उ० ९७८) इति तस्‌ । 
, सपदि भवतः 


५ ६ 


` हस्ति पद्कुजराजिरेषा । मत्सरो देषः । तत्र यथा-मुनौ 


रै नि # > र 
। ड क , 4 ( 


अनेकाथसंग्रहः सटीक: ` 


स्रोतः प्रवाहेन्रिययोहंसोऽकं मत्सरे च्युते । 
खगाहवयो गिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि ।५८१।। 


सहते सह तेन तंरस्विना । यु क्तस्येकेनेत्यादि । ज्योतिषि दीप्तौ 
यथा-कः सहैत रवेः सहः । ` संहा हैमन्तमासयोः। हेमन्ते ऋतौ 
मासे मागेशीषं च `यंथा-न सहसा सहसाकरतवेपथुः ।।५८०।। 
स्रोतः प्रवाहेश्द्रिययोः। सरवति स्रोतः | 
क्लीबे । 
स्रोतसिच्छायया सा 


व्याधिदहे प्रवतते । करिकरेऽपि मखः । यथा-स्रोतोरन्ध्रध्वनि- 
तसुभगं दन्तिभिः पौयमानः। नदीमत्रेऽपि यथा-स्रोतोम्‌र्त्या 
थुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ । हंसोऽकं मत्सरे च्युते । 
खगारवयोगिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि । निर्खोभिनुपतौ प्राण- 
वाते ` श्रेष्ठेऽग्रतः स्थितः । हन्ति हसः। ध्मा वा 






सरसीव शुष्के । 
हंसं कसनिसूदनम्‌। 


अच्युते विष्णौ यथा - लक्ष्मीसून 
खगाइवयोगिमन्त्रादिभेदेष्विति भेदशब्द 


 प्र््येकमभिसम्बध्यते । तत्र खगभेदे यथा-स्वनति सलीलं हंसः 


पुच्छायासेन ` वायसोऽप्युच्चैः । अङवभेदे यथा-तं हंसमारह्य स 
राजहंसः । योगिभेदे यथा-श्रेष्ठः परमहंसानां सप्तर्षीणामिवाडि- 
गराः । मन्त्रभेदे यथा-विन्यस्येद्धिधिना शिष्ये हंसं वंगसमुद्धवे । 
आदिशब्दाद्‌ ध्यानादिग्रहुः।, परमात्मनि यथा-अहुं स इति हंसो यं 





“"सुरीभ्यां तस्‌?” .. 
प्रवाहे यथा-संसर्प्यन्त्या ` 
स्यादस्थोपगतयमुनासङ्खमे 
 नाभिरामा | इन्द्रि इन्द्रियद्वारे यथा-स्रोतसो मलिनीभावाद 


ता 
र 


+ 
~ ~ 9 क ` ऋषये ५५. 





केदारे यथा-गतं नीरमहेबेहिः । 
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निलोभिनुपतौ प्राणवाते श्रेष्ठेऽग्रतः स्थितः । 
हविः सपिषि होतव्ये हिसा चोर्यादिके वधे ।\५८२।। 
अहिः सपं वत्र चप्रे स्यादीहोद्यमवाज्छयोः । 
कुह नेष्टेन्दुदर्श स्थात्कुणिते कोकिलस्य च ।।५८३।। 





भिन्नाभिन्नो विपश्चिताम्‌ ।।५८ १।। निर्खोभनुपतौ यथा-सन्मानस- 


वासरसः सततं पद्मकनिरयतामाप्तः । त्वं शुद्धपक्षपाती सत्यं 
क्षितिपा हसोऽसि । प्राणवाते यया-हंसश्चररति कायेऽस्मिन्‌ 
पच्चधा व्याप्य सवेतः। अग्रतः स्थित उत्तरपदस्थितः। 
श्रेष्ठे ग सेत्यमानक्रमाम्बूजा जयति भारतीदेवी । 
हविः सपिषि होतव्य । हूयते हविः । “रुच्यचि'' (उ० ९८९) 
इति इस्‌ । क्लीबे । सपिषि यथा-हविषे दीघेसत्रस्य सा चेदानीं 
प्रचेतसः । होतन्यमात्रे यथा-हविरावजितं होतस्त्वया त्थि- 
वदग्निषु । हिसा चौर्यादिके वधे । हिसाहेतुत्वात्‌ हिंसनं वा 
हिसा । चोर्यं स्तेयम्‌ आदिराब्दादसत्यादपरिग्रहः। तत्र यथा- 
हिसा श॒न्यमयत्नकभ्यमशनम्‌ । वधः प्राणव्यपरोपणम्‌ । तत्र यथा- 
ह्िसया जायतेऽल्पायूुः । ५८२।। अथ हान्ताः। अहिः सर्पे वृत्रे वपरे । 
अंहते अहिः । “अम्मि कुण्ठि'" (उ० ६१४) इति इः नलोपश्च । 
सपे स्रीपुंसः । अन्यत्र पुंसि । सर्पे यथा-अहेरिव गणाद्‌ भीतः 
सन्मानान्नरकादिव । वत्र यथा-वषेव सोञन्यैरहितापकारी । वप्र 
वप्रे प्राकारे इति मंखः। 
स्यादीहोद्यमवाज्छयोः । ईहनम्‌ ईहा । उयमे यथा-उदेतुमत्य- 
जन्नीहां राजपु . द्वादशस्वपि। वाञ्छायां यथा-धर्मर्थं यस्य 
वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी । पुद्िद्धोऽपि। वुहूरन्ेन्दृदशं 
स्यातुकरुणिते कोकिलस्य च । कुहणि विस्मापने। कुहुयते. कहुः। 











(३२३४) अनेकाथसंग्रह सटीकः 





ग्रहो ग्रहणनिबन्धानुग्रहेषु रणोद्यमे 1 

उपरागे परतनावादित्यावौ विधुन्तुदे ।\५८४।। 

ग्राहो ग्रहे जलचरे गुहः स्कन्दे गुहा पुनः ।* 
गह्वरे सिहपुच्छयां च गृहा दारेषु सश्यनि ॥५८५।। 


र म 


शनुति शुधि" (उ० ८४४) इति किद्‌: । च्ियाम्‌ । नष्ेन्दुदर्शो 
नष्टचन्द्रा अमावास्या । दयोयेथा-यशः प्रालेयांशुदिशिदिशि 
जगदेव भवतस्तथायं दुर्वारां किरति किरणश्रेणिमधुना । 
यथासमयं (यथा सवं यं) राकामयसमयमालोक्य भुवनं कुहुशब्दो 
जातः पिकनिकरकण्ठेकररणः ।।५८३।। ग्रहो ग्रहणनिर्बन्धानुग्रहेषु 
रणोद्यमे । उपरागे पूतनादावादित्यादौ विधुतुदे। ग्रहणं गृह्यते 
गृह्भाति वा ग्रहः। प्रहणे यथा-तदपि न किल वाकपल्लवाग्रग्रह- 
परया विविदे विदग्धसंख्याः(सख्या) । निर्बेन्घे आसक्तौ यथा- 
कोऽयं प्रहस्तव विवेकवतोऽपि शंपासंपातकातरतरे तरूणीरतादौ । 
अनुग्रहे प्रसादे ग्रहृशब्दः सत्यभामां १ भामाशब्दवत्‌ । 
तत्र॒ रणोद्यमे च यथात्वं देव कुर्याः | समरे ग्रहं सदा । 
उपरागे चन्द्रसूर्योपप्ठवे यथा-विषुवद्‌ग्रहसंक्रान्तिचन्द्रसूय॑समागमे । 
विष्ट्चादिषु च योगेषु स्नानदानादि शस्यते । पूतनादौ यथा- 
सवेज्वरह्रो धूपो ग्रहाणां च विशेषतः । आदित्यादौ यथा- 
यात्यस्ताचलचरम्बिनीं परिणतिं देवो ग्रहग्रामणीः । विधुंतुदे राहौ 
यथा-शोकम्रहग्रस्त॒इवाननेन्दुर्दनोति नो देवि मनो नितान्तम्‌ 
।। ५८४॥। ग्राहो ग्रहे जखचरे । ग्रहणं ग्राहः। बाहुलकाद्‌ घञ. । 
गर्णाति वा। “वा ज्वलादि” ५।१।६२। इति णः। ग्रहे यथा- 
नितम्बिनीमिच्छसि मृक्तकज्जां कण्ठे स्वयं प्राहनिषक्तबाहुम्‌ । 
जलचरे यथा-उद (ग्र) म्राहमुदन्वतो जकमतिक्रामति। अव- 
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 संसाराब्धौ क इव तीणेः। गुहु 
` ““तुद्रादि विषि?' (उ० ५) इति कित्‌ यः । स्कन्दः षण्मुखः। 
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प्रोहो निपुणतकं स्याद्‌गजांद्िपवंणोरपि । 
बहुः पणं परिवारे कलापे बहु भूयसि ।५८६।। 


 हारेऽपि मंखः। अवहारो मिथ्याकालक्षेपरूपः 1 तत्र॒ यथा- 


जलबहुले बहुलेहावहितप्राणिप्रकारपरिकरिते। ग्राहसहसैर्दीधिं 


कन्दे । गूहति गुहः । 


तत्र यथा-गहोपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न॒ पुत्रवात्सल्यमपाक- 
1 त्‌ । गुहा पुनः । गह्वरे तिहपुच्छयां च। गह्वुरे 
-दिवाकराद्‌ रक्षति यो गृहाय लीनं दिवाभीतमिवा- 
न्धकारम्‌ । सिंहपुच्छी ओषधिः। गृहा दारेषु सद्मनि 

ल्न्ति ग्रहाः 1 “गेहि ग्रहः" ५।१।५५। इति कः । उपचा- 
राहारा गृहाः । पुंक्लीबः । पुंसि बहुवचनान्त एव । दारेषु 
यथा-गृहा मूनीनामुटजाङ्गणेषु । सद्मनि यथा ~ गुहानुपैतुं 
 प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यवतां मनीषिणः ।५८५।। प्रौहो 
नतिपुणतकं स्याद्गजाङ्घ्रि (हि) पवेणोरपि। प्रहरणं प्रौहः । 
प्रौह्यतेऽसाविति वा घञा. । “प्रस्य षेष्य १।२।१४। ओौत्वम्‌ । 


 निपुणतकं यथा-प्रौहप्रौढि न कुर्वेते । गजांहिर्गजचरणः । तत्र 


यथा-आकुख्ितप्रीहनिरूपितक्रमम्‌ । करेणुरारोहयते निषादिनम्‌ । 
पवे उत्सवः। अद्कल्िसन्धिर्वा। बहुः पर्णं परीवारे कलापे। 
बहते बहुः । परीवारे पुंसि । शेषयो 


किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबहेः । बह भ्ुयसि । च्रयादिकायु 
च संख्यासु । बहति बहुः । “मि वहि" (उ० ७२६) इति 
उः,। वाच्प्रलिङ्धः । भूयसि यथा-कि वा बहु ब्रूमहे यत्सत्यं 


द्वितीयः काण्डः ` र. +). (३,१) 


पृक्टोबः। पर्णे 
यथा-अ(आ)पाण्डूरं केतकबहमन्यः । परीवारे यथा-दवं चेत्प्र-. 
तिकूलं स्याद्‌बहस्तहि निरर्थकः । करप यथा-यद्वायुरन्विष्ट मगैः . 


=, 
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` उधादिकासु च संख्यासु महावुत्सबतेजसी । | 
महौ भवि नदीभेदे मोहौ मूरच्छाविपर्ययौ ।।५८७।। 
लोहं कालायसे सवतेजसे जोङ्धकेऽपि च । 
वहो वृषस्कन्धदेशे वायौ वाहोऽइवमानयोः ।।५८८।। ` 


पृनरुक्तवस्तुविरसः स्गंक्रमो वेधसः ।।५८६।। व्यादिकासु संख्यासु 
यथा-बहुभिवसुधागुक्ता राजभिः सगरादिभिः। महाबुत्सवतेजसी । 
महति महः 1 उत्सवे यथा-सीता स्वयंग्रहमहैः सुभगं भविष्णुः 
तेजसि यथा-ग्रहपतिमहवीची न्यश्िता शातमिश्रः। महीशरुवि 
नदीभेदे । गौरादित्वाद्‌ डङीः। भुवि यथा ~ आसीन्ना- 
पितामही तव मही । नदीभेदे यथा-मही न हीयतेऽम्बोधेः । 


मोहौ मूरच्छाविपयंयौ । मोहनं मोहः । मूच्छयां र अथ ` 


मोहपरायणा सती विवसा कामवधूर्विबोधिता । विपर्ययोऽङ्गि्या 
तच यथा-न मृच्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ।५4७।। 
| 1 कालायसे स्वेतेजसे जोङ्गकेऽपि च । लुनाति लूयते| वा 
लोहम्‌ । “लृगोहः' (उ० ५८६) इति हः । पुक्लीबः कं 
यसे यथा-हूरति श्यामिकां हेम्नो न लोहस्य हताशः 
स्वतंजसे यथा-रसोपविद्धा एव लोहधातवः । ` जोङ्घकम 
अगर्‌। तत्र यथा-स्वर्लखहिकात्तस्वरपद्यपत्रैरानचं गौरी सशरं 
पिनाकम्‌ । वहो वृषस्कन्धदेशे वायौ । वहन्त्यनेनेति वहः । 






गोचर संचर“. ५।३।१३१। इति घः । वषस्कन्धदेशे यथा- 
मिथ्यव जातः स जनो वहे गङडुरिवालसः। गन्धवहैकादेशेन ` 


सत्यभामायां भामारशन्दवद्‌ वायौ वहशब्दः † `आचरणवाहवणं- 
कवोटृष्वपि मखः 1 आचरणे यथा-न स्नेहेन न दानेन न 
मानेन न सेवया । केन वहेन वहन्ते खला इति नं निर्णयः । 
वाटे तुरगे यथा-बहू वहे षितवंहितगहने सन्ये समन्ततः 
प्रसृते । क्वे भवेदरिवंराको `गोमायः प्रायतां जातः। वर्णेके 








ववे वाहा तु वाहौ स्याद्‌ व्यूहो निर्वाणतकयोः । 

समूहे बलविन्यासे सहः क्षमे बलेऽपि च ।\५८९॥। 
सहोर््यां सहदेवायां कुमार्यां नखभेषजे । 

मुदगपर्ण्या च सिहस्तु रा्िभेदे मृगाध्ि ।।५९०।। 


वर्णिकायां यथा-बहुप्रयोजनं वस्तु विविच्यारभते बुधः। वहं 
विना हि नादत्ते बहुमूल्यं विवेचकः । वोढरि यथा-विरह्‌- 
हतवहेन प्रेयसी दह्यतेऽसौ । नदेऽपि यथा-तं ससिन्धुवहमाप 


महीं यः । वाहोऽदवमानयोः । वृषे । वाह्यते वाहः । अश्वे 
यथा-दइतीव वाहैनिंजवेगदपिंतेः पयोधिरोधक्षममूद्धतं रजः । 
मानभेदे व्योमाख्ये यथा-मातुं वाहैः शक्यते नान्तरिक्षं वेत्तुं शक्यं 
नो मनो मानिनीनाम्‌ ।।५८८।। वृषे यथा-खे खेलगामी तमुवाह 
वाहः । वाहा तु वाहौ स्यात्‌ । यथा-शाम्यन्ति भोगेन न 
जातु कापा न बाह्या वा सुतरः समुद्रः। व्यूहो निर्माण- 
तकयोः । समूहे बलविन्यासे । ब्युह्यते रच्यते व्यूहः । 
निमणि यथा-सकुट्िमव्य्‌हनिगृहितार्थः। तकं वितकं यथा- 
हिताहितव्यहपरामनीषिणः । समूहे यथा-सर्वङ्धिणवलीविलुप्त- 
नयनव्यूहः कथं वत्तते। बलस्य संन्यस्य चक्रादिरूपेण 
विन्यासो बल्विम्यासः । यदाह-दण्डो मण्डलभोगौ चाप्युत्सन्न- 
श्चावलो दृढः । व्यूहास्तेषां विशेषाः स्युश्चक्रव्यूहादयोऽपि च । . 
तत्र॒ यथा - श्टलोकंरिव महाकाव्यं व्यू हैस्तदभवद्‌ बलम्‌ । 
सहः क्षमे बलेऽपि च । सहते सहः । क्षमे वाच्यलिद्धः। सत्र 
यथा-असहः स | शीतस्य । बके पुक्छोबः। तत्र॒ यथा-न 
सहेन स हीयते ।। ५८९।। सहोर्व्या सहदेवायां कुमार्यां नखभेषजे । 
मुद्गपर्ण्यां च । उर्व्पां यथा-सहूव सहते सवेश । शेष ओषधि- 
नगः । सिंहस्तु राशिभेदे मृगाधिपे । श्रेष्ठे स्यादृत्तरस्थश्च। 
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श्रेष्ठे स्यादुत्तरस्थश्च सिंही स्वर्भाणुसातरि । 
वासावृहत्योः क्षुद्रायां स्नेहः प्रेम्णि घु तीक ।*५९१।। 
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| इत्याचायश्री हेमचन्द्र विरचितेऽरेकार्थसङः रहे | | 
| हिस्वरकएण्डो द्वितीयः ।। | | 
नं यं याया नि यय नि य नि य यं 
हिनस्ति सिहः। “हसेः सिम्‌ च" (उ० ५८८) इति 


हः । अत्रि वा पृषोदरादित्वात्साधुः। रादिभेदे यथा-सिहः 
पाणिपयोधिपावकमितंः । मृगाधिपे यथा-सरागं सार्काः सह 
सहचरीभिविचरत । प्रचारः सिहानामिह दहि विधिना हन्त 
विहतः ।।५९०।। उत्तरपदस्थः । प्रेष्ठे यथा-उद्योगिनं पुरुष- 
सिहमुपेति लक्ष्मीः सिंही स्वभणिमातरि वासाब्रहत्योः ष्युद्रायाम्‌ । 
स्वर्भाणुमाता राहुमाता । तत्र यथा-सिहिकासुतसंत्रस्तो भृगो 
मृगाङ्कमाच्रितः । जग्राह साश्रयं तत्र तमन्यः सिहिकासुतः। 
वासा आटरूषकः । ब्रहती वात्तकी । श्युद्रा कण्टकारिका । 


स्नेहः प्रेम्णि घुतादिके । स्नेहनं स्निह्यतेऽनेन वा स्नेहः । 
पुक्छीवः प्रेम्णि यथा ~ काष्ठागतस्नेहरसानुविद्धं इन्द्रानि 
| भावं क्रियया विवक्रः। घुतादिके यथा-प्रदीपः स्नेहमादत्ते 


दशया ह्यन्तरस्थया । सौहार्देऽपि मंखः । यथा-तं जगाद 
भिरमरदिगरञ्चिव स्नेहमाहितविकाशयाः हशा ।। ५९ १।। 


| भ यी म की भत वम कक  --------4 1 (> - जगरः 


इत्याचा्थश्ीहेमचन्द्रविरचितायामनेकाथंकौरवाकार | 
को सुदीत्यभिधानायां स्वोपज्ानेकाथेसं ग्रह- 


| टीकायां द्विस्वरकाण्डो हितीयः 
| परिपणे: ।। २।। (ग्रन्थःग्रं ५५००) | 
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